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परम श्रद्ध य आचार्य श्री आनन्द ऋषिजी महाराज श्वे० स्था० जैन श्रमण संघ 
के ट्वितीय आचाय है, यह हम सबके गौरव की बात है, हाँ, यह और भी अधिक 
उत्कर्ष का विषय है कि वे भारतीय विद्या (अध्यात्म) के गहन अध्यासी तथा मर्मस्पर्णी 
विद्वान है। वे न्याय, दर्शन, तत्त्वज्ञान, ष्याकरण तथा प्राकुत, सस्कृत अप्च्र श आदि 
अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं ओर साथ ही समन्वयशीलप्रश्ञा और व्युत्पश्नप्रतिभा के 
धनी हैं, उनकी बाणी में अदुभूत ओज और माधुये है। शास्त्रो के गहनतम अध्ययन- 
अनुशीलन से जनित अनुभूति जब उनकी वाणी से अभिव्यक्ति पाती है तो श्रोता सुनले- 
सुनते भाव-विभोर हो उठते हैं। उनके वचन, जीवन निर्माण के मूल्यवान सूत्र हैं। 

आचार्यप्रवर के प्रवचनों के सकललन की बलवती प्रेरणा विद्यारसिक श्री 
कुन्दन ऋषिजी महाराज ने हमे प्रदान की । बहुत वर्ष पूर्व जब आचार्यश्री का उत्तर 
भारत, देहली, पजाब आदि प्रदेशों मे विचरण हुआ, तब वहाँ की जनता ने भी आचार्य 
श्री के प्रवचन साहित्य की माँग की थी। जन-भावना को विशेष ध्यान मे रखकर 
श्री कुन्दन ऋषिजी महाराज के मार्ग दर्शन मे हमने आचार्यप्रवर के प्रवचनों के सकलन 
सम्पादन, प्रकाशन की योजना बनायी और कार्य भी प्रारम्भ किया । धीरे-धीरे अब तक 
आनन्द प्रवचन' नाम से दस भाग प्रकाश मे आ चुके है । 

यद्यपि आचायंप्रवर के सभी प्रवचन महस्त्वपूर्ण तथा प्ररणाप्रद होते हैं फिरभी 
सबका सकलन-सपादन नहीं किया जा सका। कुछ तो सम्पादको की सुविधा व 
कुछ स्थानीय व्यवस्था के कारण आचार्यप्रवर के लगभग ३००-४०० प्रवचनों का 
संकलन-सपादन ही अब तक हो सका है। जिनका दस भागों में प्रकाशन किया जा 
चुका है। प्रथम सात भागो का सपादन प्रसिद्ध विदुषी धर्मेशीला बहन कमला जैन 
जीजी ने किया है। पाठको ने सबंत्र ही इन प्रवचनों को बहुत रुचि व भावनापूर्वक 
पढ़ा और अगले भागों की माँग की । 


( ६ ) 


आठटवें भाग मे प्रसिद्ध ग्रन्य 'यौतमकुलव”' पर दिए गए २० प्रवचन हैं। तथा 
नबे भाग में प्रवचन सख्या २६ से ४० तक के २० प्रवचन हैं । दसवें भाग में ४१ से 
४हे तक कुल १८ प्रवचन हैं। ग्यारहवें भाग मे ५० से ८० तक २१ प्रबंधन हैं। 

'गौतमकुलक' जैन साहित्य का बहुत ही विचार-चिन्तनपूर्ण सामग्री से भरा 
सुन्दर ग्न्थ (। इसका प्रत्येक चरण एक जीवनसूत्र है, अनुभूति और सभूति का भडार 
है । ग्रन्थ परिमाण में बहुत ही छोटा है, सिर्फ बीस ग्राथाओं का, किन्तु प्रत्येक गाथा 
के प्रत्येक चरण मे गहनतम विचार-सामग्री भरी हुई है। भगर एक-एक चरण पर 
चिन्तन-मनन किया जाय तो भी विशालविचार साहित्य तैयार हो सकता है । 

श्रद्ध य आचार्य सम्राट ने अपने गहनतम अध्ययन-अनुभव के आधार पर इस 
ग्रन्थ के एक-एक सूत्र पर विविध हृष्टियों से चिन्तन-मनन-प्रत्यालोचन कर जीवन का 
नवनीत प्रस्तुत किया है। इन प्रवचनों मे जहाँ चिन्तन की गहराई है, वहाँ जीवन 
जीने की सच्ची कला भी है। गौतम कुलक के इन प्रवचनों को हम लगभग पाँच 
भाग में क्रश प्रकाशित करेगे। प्रथम खण्ड पाठकों की सेवा में दो वर्ष पूर्व पहुंचा 
था । गौतम कुलक पर प्रवचनों का द्वितीय खण्ड, तृतीय खण्ड और चतुर्थ खण्ड भी छप 
चुका है आशा है, पाठक अगले खण्ड ४ की भी धैयपूर्वक प्रतीक्षा करेगे । 

इन प्रवचनों का सम्पादन यशस्वी साहित्यकार श्रीचन्द जी सुराना ने किया है । 
विद्वान लेखक मुनिश्री नेमीचन्द जी महाराज का मार्गदर्शश एव उपयोगी सहुकार 
भी समय-समय पर मिलता रहा है। हम उनके आभारी है। आशा है यह प्रवचन 
पुस्तक पाठकों को पसन्द आएगी । 

मन्त्री 
श्री रत्न जन पुस्तकालय 
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जैन साहित्य भारतीय साहित्य की एक अनमोल निधि है। जैन मनीषियों का 
चिन्तन व्यापक और उदार रहा है। उन्होने भाषाबाद, प्रान्तवाद,जातिवाद, पथषवाद 
की सकीर्णता से ऊपर उठकर जन-जीवन के उत्कर्ष के लिए विविध भाषाओं में विविध 
विषयो पर साहित्य का सरस सृजन किया है। अध्यात्म, योग, तत्वनिरूपण, दर्शन 
न्याय, काव्य, नाटक, इतिहास, पुराण, नीति, अर्थशास्त्र, व्याकरण कोश, छन्द, 
अलकार, भूगोल खगोल, गणित-ज्योतिष, आयुर्वेद, मन्त्र, तन्त्र, सगीत रत्न-परीक्षा, 
प्रभूति विषयो पर साधिकार लिखा है ओर खूब जमकर लिखा है। यदि भारतीय 
साहित्य में से जैन साहित्य को पृथक कर दिया जाय तो भारतीय साहित्य प्राणरहित 
शरीर के सहृश परिज्ञात होगा । 

जैन साहित्य मनीषियो ने विविध शेलियो में अनेक माध्यमों से अपने चिन्तन 
को अभिव्यक्ति दी है। उनमें एक शैली कुलक भी है। 'कुलक' साहित्य के नाम से 
भी जैन चिन्तकों ने बहुत कुछ लिखा है। दान, शील, तप, भाव, ज्ञान, द्शन और 
चारित्र आदि अनेक जीवनोपयोगी विषयों पर पृथक-पृथक कूलको का निर्माण किया 
है । मैंने अहूमदाबाद बम्बई, पूना जालोर, खम्भात आदि मे अवस्थित प्राचीन साहित्य 
भण्डारों मे विविध विषयो पर 'कुलक' लिखे हुए देखे हैं पर इस समय विहार यात्रा 
में होने के कारण साधनाभाव से उन सभी कुलकों का ऐतिद्वासिक पर्मवेक्षण प्रस्तुत 
नह्ठी कर पा रहा हूँ । 

मैं जब बहुत ही छोटा था तब मुझे परम श्रद्धंय सदगुरुवर्य ने गौतम कुलक 
याद कराया था। मैंने उसी समय यह अनुभव किया कि हस प्रन्थ मे लेखक ने बहुत 
ही सक्ष प मे विराट भावों को कम शब्दो में लिखकर न केवल अपनी प्रक्ृण्ट चिन्तस 
शील प्रतिभा का परिचय दिया है, बल्कि कुशल अभिव्यजना का चमत्कार भी प्रदाशित 
किया है। 

गौतम कुलक वस्तुत बहुत ही अद्भुत व अनूठा प्रन्थ है | यह वामन की 
धरह आकार मे लघु होने पर भी भावों की विराटता को लिए हुई है। एक-एक लघु 
सूक्ति और युक्ति को स्पष्ट करने के लिए सेकड़ो पृष्ठ सहज-रूप से लिश्षे जा सकते 
है । 'गोतम कुलक' के कुछ चिन्तन वाक्य तो बहुत ही माभिक और अनुभव से परिपूर्ण 
है । एक प्रकार से प्रत्येक पद स्वतन्त्र सूक्ति है, स्वतन्‍्त्र जीवनसूत्र है और है विजय- 
मस्त । 


( ४ ) 


परम आल्हाद है कि महामहिम आचार्य सम्राट राष्ट्रसन्‍्त आनन्द ऋषिजी 
महाराज ने प्रस्तुत प्रन्थ रत्न पर मननीय प्रवचन प्रदान कर जन-जन का ध्यान इप्त 
ग्रन्थ रत्न की ओर केन्द्रित किया है। आचार्य प्रवर ने अपने 'जीवन की परख” नामक 
प्रथम प्रवचन में गौतम कुलक' ग्रन्थ के सम्बन्ध में बहुत ही विस्तार से विवेचन 
किया है । जो उनकी बहुश्रू तता का स्पष्ट प्रमाण है । 

परम श्रद्धंय आचार्य सम्राट को कौन नहीं जानता । साक्षर और निरक्षर, 
बुद्धिमान और बुद्धू , बालक और वृद्ध, युवक और युवतियाँ सभी उनके नाम से परि- 
चित है। वे उनके अत्युज्ज्वल व्यक्तित्व और कृत्तित्व की प्रश्सा करते हुए अघाते 
नही है। वे श्रमणसघ के ही नहीं, अपितु स्थानकवासी जैन समाज के वरिष्ठ आचार्य 
हैं, उनके कशल नेतृत्व मे एक हजार से भी अधिक श्रमण और श्रमणियाँ ज्ञान-दर्शन 
चारित्र की आराधना कर रहे हैं। लाखो श्रावक और श्राविकाएँ श्रावकाचार की 
साधना कर अपने जीवन को चमका रहे है। वे श्रमणसघ के द्वितीय पट्टधर है । 
उनका नाम ही आनन्द नहीं अपितु उनका सुमधुर व्यवहार भी आनन्द की साक्षात 
प्रतिमा है । उनका स्वय का जीवन तो आनन्द स्वरूप है ही । आप जब कभी भी उनके 
पास जायेगे तब उनके दार्शनिक चेहरे प* मधुर मुस्कान अठखेलियाँ करती हुई 
देखेंगे । वृद्धावस्था क कारण भले ही शरीर कुछ शिथिल हो गया हो किन्तु आत्मतेज 
पहले से भी अधिक दीप्तिमान है । उनके निकट सम्पक में जो भी आता है वह आधि, 
व्याधि, उपाधि को भूलकर समाधि की सहज अनुभूति करने लगता है, यही कारण है 
कि उनके परिसर में रात-दिन दर्शनाथियो का सतत जमघट बना रहता है| दर्शक 
अपने आपको उनके श्री चरणों मे पाकर धन्य-प्रमन्‍न अनुभव करने लगता है । 

भारतीय साहित्य के किसी महान चिन्तक ने कहा है कि भगवान यदि कोई 
है तो भानन्द है। 'आनन्दो ब्रह्म इति व्यजानात्‌' (उपनिषद) मैंने जान लिया है, 
आनन्द ही ब्रह्म है। आनन्द से ही परमात्म तत्व के दर्शन होते हैं। जब आत्मा पर- 
भाव से हटकर आत्म-स्वरूप में रमण करता है तो उसे अपार आनन्द प्राप्त होता है। 
सच्चा आनन्द कही बाहर नही, हमारे अन्दर ही विद्यमान है ! आचार्य सम्राट अपने 
प्रवचनों में, वार्तालाप में उसी आनन्द को प्राप्त करने की कजी बताते है। भुले- 
भटके जावनराहियो का सच्चा पथ-प्रदशन करते हैं । 

अचार्य सम्राट के प्रवचनां को सुनने का मुझे अनेक वार अवसर प्राप्त हुआ 
है और उनके प्रवचन साहित्य की पढने का सोभाग्य भी सुझे मिला है जिसके आधार 
से म यह साधिकार कह समता हूँ कि आचार्य सम्राट एक सफल प्रवक्ता है | यो तो 
प्रत्यके भानव बोलता है, पर उसकी वाणी का दूसरो के मानस पर कोई प्रभाव नहीं 
पढ़ना, पर आचार्य सम्राट जब भी बोलना प्रारम्भ करते है तो घोता-गण मन्च- 
मुग्ध हो जात है । श्रोताओं का मन-मस्तिष्क उनकी सुमधुर भावधारा मे प्रबादित 
होने लगता है । भाचायंप्रवर की बाणी में शान्त-रस, करुण-रस, हास्य-रस, वीर 
रस की सहज अभिव्यक्ति होती है । उस्चके लिए आपकश्री को प्रयास करने की आवश्य- 


( मे ) 


'ऋता नहीं होती । यही कारण है कि लोग आपश्री को वाणी का जादूगर मानते हैं । 
अत्पी की बाणी मे मकक्‍्खस की तरह सुदुता है, शहद की तरह भ्धुरता है, और 
मेष की तरह गम्भीरता है! भावों की यगा को घारण करने में भावा का यह भागी- 
रथ पूर्ण समय है। आपश्री की वाणी मे ओज हैं, तेज है, सामथ्ये है । 

आप के प्रवचनों भे जहाँ एक और महान आचार्य कुन्द-कुन्द, समन्तभद्र 
की तरह गहन आध्यात्मिक विवेचना है। आत्मा परमात्मा की विश्ञद चर्चा है तो 
हूसरी और आचाये सिद्धसेत दिवाकर और अकलक की तहर दाशंनिक रहस्यों का 
तकंपूर्ण सही-सही समाधान भी है । स्थादवाद, अनेकान्तवाद, तय, निक्ष १, सप्तर्ंगी 
का गहन किन्तु सुधोध विश्लेषण है। एक ओर आचार्य हरिभद्र, हेमचन्द्र की तरह 
सर्व विचार समस्यथय का उदात्त दृष्टिकोण प्राप्त होता है तो दूसरी ओर आमनन्दघन, 
व कबीर की तरह फक्‍्कडपन और सहज निश्छलता दिखाई देती है। झुक ओर 
आचार्य मानतुग की तरह भक्ति की गगा प्रवाहित हो रही है दूसरी ओर ज्ञाय- 
बाद की यमुना बह रही है । एक ओर आधार क्रान्ति का सूये चमक रहा हैं तो दूसरी 
ओर स्नेह की चारुचन्द्रका छिटक रही हैं। एक ओर आश्यात्मिक चिन्तन की 
प्रखरता है तो दूसरी ओर सामाजिक समस्याओ का ज्वलन्त समाधान है। सक्षप में 
हम कह॒ सकते है कि आचार्यप्रवर के प्रवचनों मे दार्शनिकता, आध्यात्मिकता और 
साहित्यिकता सब कुछ है । 

मेरे सामने आचायंप्रवर के प्रवचनों का यह बहुत ही सुन्दर सग्रह है। 'गोतम 
कुलक' पर उनके द्वारा दिये गए मननीय प्रवचन है। प्रवचन क्‍या है ? चिन्तन और 
अनुभूति का सरस कोष है। विषय को स्पष्ट करने के लिए आगम, उपनिषद, गीता 
महाभारत, कुरान, पुराण तथा आधुनिक कवियों के अनेक उद्धरण दिये गए है। वहाँ 
पर पाश्चात्य चिन्तक फिलिप्स, जानसन, बेकन, कूले, साउथ, टालस्टाय, ईसामसीह, 
चेनिंग, बॉबी, पिटरसन, सेनेका, विलियम राल्फ, इन्गे, हॉम सेण्टमेथ्यु जाज इलि- 
यट, शैली, पोप, सिसिल, कॉस्टन, शक्‍्सपियर, प्रभुति शताधिक व्यक्तियों के चिस्तन- 
सूत्र भी उद्धृत किये गये है। जिससे यह स्पष्ट परिज्ञात द्ोत। है कि आचार्य सम्राट 
का अध्ययन कितना गम्भीर व व्यापक है । पौराणिक, ऐतिहाप्तिक रूपको के भतिरिक्त 
अद्यतन व्यक्तियों के बोलते जीबन-चित्र भी इससे दिए है जो उनके ग्रभ्भीर व 
गहन विषय को स्फटिक की तरह स्पष्ट करते हैं । यह सत्य है कि जिसकी जितनी 
गहरी अनुभूति होगी उतनी ही सशक्त अभिव्यक्ति होगी। आचार्यप्रवर की अनुभूति 
गहरी है तो अभिव्यक्ति भी स्पष्ट है । 


मैंने आचायंप्रवर के प्रवचनो को पढ़ा है। मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि 
प्रवचनों का सम्पादन भाव, भाषा और शैली सभी दृष्टियो से उत्कृष्ट हुआ है । सम्पादन 
कला-समेज्ञ कलम-कलाधर भ्रीचन्द जी सुराना 'सरस' ने अपनी सम्पादन कला 
का उत्कृष्ट रूप उपस्थित क्रिया है। गौतम कुलक का स्वाध्याथ करने वाले जब इस 
प्रबधनों को पढ़ेंगे तो उनके समक्ष इसके अनेक नये-तये गम्भीर अर्थ स्पष्ट होगे । इन 


( ६१० ) 


प्रवचनों मे सिर्फ उपदेशक का उपदेश-कौशल ही नहीं, बल्कि एक विचारक का विज्ञार 
बैसव तथा अनुशीलनात्मक दृष्टि भी है। इससे प्रवचनों का स्तर काफी ऊँना व 
बिचार प्रधान बन गया है । 

इन प्रवचनो को पढते समय प्रबुद्ध पाठकों को ऐसा अनुभव भी होगा कि 
इन प्रवचनों मे उपन्यास और कहानी साहित्य की तरह सरसता है, दाशंनिक प्रन्थो 
की तरह गम्भीरता है। यदि एक शब्द मे कह दिया जाय तो सरलता, सरसता और 
गम्भीरता का सधुर समन्वय हुआ है। ऐसे उत्कृष्ट साहित्य के लिए पाठक आचार्य 
प्रवर का सदा ऋणी रहेगा तो साथ ही ऐसे सम्पादक के श्रम को भी विस्मृत नही हो 
सकेगा । 
मुझे आशा हीं नही अपितु दुढ विश्वास है कि प्रस्तुत आनन्द प्रवचनो के ये 
पाग सर्वत्र समादुत होगे । इन्हे अधिक से अधिक जिज्ञासु पढ़कर अपने जीवन को 


चमकायेगे । 
>-दैवेन्द्र मुनि शास्त्री 


६०, 


3नुक़न॒णिका 


अनवस्थित आत्मा हो वुरात्मा 


आत्मा को सदात्मा या दुरात्मा बनाना अपने हाथ में १, अन- 
वस्थित आत्मा ही दुरात्मा बनता है ४, आत्मा की अनवस्थित दशा 
कब, अवस्थित दशा कब ? ५, अन्तरात्मा की साक्षी से कार्य करना 
अवस्थित दशा है ७, स्थिति के अनुसार कतंव्य-पालन अवस्थितता 
८, स्वधमं-पालन-अवस्थितता ६, चित्त की एकाग्रता से विशिष्ट 
ज्ञान-वामाक्षेपा का हृष्टान्त १०, अन्त करण की मलिनता ही 
दुरात्मा बनने का कारण ११, अनवस्थित आत्मा आध्यात्मिक और 
ब्यावहारिक दोनो क्षेत्रो मे असफल--हृष्टान्त १४, हृढनिश्वय सक- 
लता का कारण १५, अनवस्थित व्यक्ति आत्महीनता के शिकार १६, 
अवस्थित आत्मा हृद्सकल्पी १७, 


६१. जितात्मा हो शरण और गति --१ 


जितात्मा की व्याख्या १६, जितात्मा शब्द के विभिन्न अर्थ १६, 
जितात्मा पुरुषार्थ पर विजयी २०, सयम में पुरुषा्थ करने बाला 
विजितात्मा २१, जितात्मा ही शान्त २३, जितात्मा धेय॑ विजेता 
२४, जितात्मा . बुद्धि पर विजयी २८, जितात्मा स्वभाव विजेता 
३०, स्वभाव बताम आदत ३२, 


६२. जितात्मा ही शरण ओर गति--२ 


जितात्मा आत्मजयी ३४, आत्मा पर विजय पाने का अभिप्राय 
क़ोध आदि अध्यात्मिक दोषो पर विजय पाना ३६, आत्मविजय ३७, 
आत्म-दमन की परिभाषा २८, जितात्मा अपने गुणों से परमात्म- 
तत्व को जीतने बाला ३६, जितात्मा शरीर, इन्द्रियों और मन को 
जीतने बाला ४१, मन के गुण ओर विषय ४२, मन ही सुख-दुख 


१--१८ 


१६---३ ३ 


शै४--५६ 


श३- 
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३२५ 
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का कारण ४३, सन की चंचलता ४४, भनोनिग्रह के उपाय ४५, 
मन का विजेता, जगत का विजेता ३७, जितेन्द्रितता ४८५, जितेन्द्रिय 
के लक्षण ४६, इन्द्रियों को वश में करने के उपाय ५१, शरीर- 
विजयी ५२, शरीर की आवश्यकताये ५३, शरीररूपी अश्व के रईलल 
बनो, सईस नही ५४, जितात्मा ही शर्य और प्रम्रित प्रेरक ५६। 


धर्मकार्य से बढ़कर कोई कार्य नहीं--१ 


धर्मकार्य क्या है, क्या नहीं ५७, पधर्मेकायं की कोटि का दान ५५, 
पुण्य कार्य की क्रोटि का दास ५८, पापकार्य की कोटि का दान ५६, 
सेवा भी धर्म, पुण्य और अधर्मरूप ६०, कष्ट सहकर करूणा: विशुद्ध 
पर्मंकाय ६१, धर्मकाय स्वान्त सुखाय ६२, निस्‍वार्थ दया या 
अनुकम्पा भी धर्मंकाय ६३, प्राण देकर पाँच व्यक्तियों की रक्षा-हब्शी 
गुलाम का हृष्टान्त ६४, धर्म-पोषक सभी कायें, धर्मकार्य हैं ६५, 
सेवा . धर्मेकार्य का उत्तमांग ६७, धमेसय या अहिसक समाज रचना 
का प्रयोग भी धर्म-सेवा कार्य ६७, दान, शील, तप और भावरूप 
धर्म का आचरण भी घर्मकाग्न ६७, धर्मकायें की कसौटी ६८। 


धर्ंकार्य से बढ़कर कोई कार्य महीं--२ 


अन्य कार्यों से पहले धर्मकायें क्यों ? ७० धर्मेक्लियायें वे ही जो सत्य 
अहिसा आदि से सलर्न हो ७०, सामाजिक रीति-रिवाज प्वम्म- 
क़ियाग्रें नही ७१, धर्मकार्य से विमुखता वतंमान काल की स्थिति 
७४, धर्मकाय से धर्म का पलड़ा भारी रखो ७४५, सुद्दी धर्मकाय॑ से 
ही, अधघमंकायें से नही ७५, नारायणदाज़ सिन्धी का हृष्टान्त ७५, 
पाप का त्याग कर देने से सुख-शाति सभव--जुम्मन अभियुक्त का 
हृष्टान्त ७६, धर्मंकाय का प्रत्यक्ष फल ७८, कतंब्य भी घर्मंकाय॑ म॑ 
कब और कब सही ७६, साम्प्रदायिक कतेध्य और धर्मकाय॑ मे बन्तर 
८१, पुण्पकार्य और धर्मकायं का बपला ७१, धर्माजित व्यवहार ही 
घममसा्य की कोटि मे ८२, क्या ये धर्भकाये हैं ८२, इसीलिए धर्भे- 
कार्य को श्रंष्ठ कार्य कहा ८४। 


४७-- पे 


७०--- छह 


प्रा्णिहिसा से बढ़कर कोई अकाय॑ नहीं ८४४--१०६ 


प्राणिहिसा क्या है ? ५८५, दस प्रकार के प्राण ८४, द्रव्यहिसा और 
झावहिंसा ८७, हिसा होना और हिंसा करना में मह॒दन्तर है--- 
डाक्टरो का हृष्टान्त ८७७, हिसा का लक्षण ८६, हिंसा के विविध विकल्प 
६०, हिंसा के परिणामों की विभिनश्नता के कारण फल-प्राप्ति मे भी 


( १३ ) 


परिन्नती--हृष्टान्त ६१, एक व्यक्ति हिंसा करें और फल अनेक भोगे 
सथा अमेक व्यक्ति हिंसा करें और फल एक को मिले-हिंसा के 
इन दो विकलयो के हृष्टान्त ६४, प्राशिहिसा के विविध प्रकार ६५, 
हिंसा क्कें और किसलिए ? ६६, वाइबिल मे अहिता के निर्देश 
के साथ एक शब्द अनयथें का कारण बना ६६, वैदिकी अहिसा का 
दिग्दर्शन ६७, अहिंसा के बारे में अन्य धर्मों तथा लौकिक जनो की 
विचित्र मान्यताये ६£, प्राणिहिसा किन-किन की ? १०१, हिसा 
प्राणा तिपीत करना, कराता और अनुसोदन भी १०२, हिसा के 
मुख्य भेद-संकल्पज, जारभज १०२, आरभी, उद्योगिनी और किरो- 
घिनी--भरंसज हिंसा के ही तीन उत्तरभेद १०२, प्राणि-हिसा 
परम अकार्य, अधमे एवं लिषिद्ध वयो ? १०२, प्राणिहिसा को जकाय॑ 
मानने के € कारण १०३, 
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काम मूलक है---रागान्ध पति का उदाहरण १११, परिवार के 
सभी लोग प्र मराग वश ११३, प्रमराग का दायरा बहुत व्यापक 
११४, प्र मराग परम बन्धन क्यो ? ११४, आद््रक मुनि का हृष्टान्त 
११६, जड भरत की मुंगशावक पर आसक्ति, बन्धत बनी--महा- 
भारत का हृष्टान्त १२०, आसक्ति छोडे बिना सुख नहीं १२१, 
आसक्ति का बन्धन आत्मज्ञान को ले दबा १२१, वैदिक पुराण का 
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१२३, बौद्ध भिक्षु नागसमाल का हृष्टान्त १२४। 


६७ बोधिलाभ से बहकर कोई लाभ महीं--१ १२६---१३८७ 


बोधिलाभ के मुख्य अर्थ १२६, रत्लत्रय-लाभ की दुलंभता क्‍यों ? 
१२७, आत्म-बुद्धि की दुर्लंभता क्या और कैसे ? १३०, आत्म बद्धि 
से आत्मबोध १३१, आत्मबोध प्राप्त व्यक्ति की दशा-भगवान ऋष- 
भदेव के ६८ पुन्नो का दृष्टान्त १३२, सम्यकहृष्टि को दुलेभता गया 
और कंसे ? १३४, सभ्यग दृष्टि देह और ससपर के सुख-दुखो मे सम 
रहता हैं १३६ । 


( र१४ ) 
६० बोधिलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहों ---२ १३६--१ ५४ 


व्यवहार सम्यन्हृष्टि का लाभ भी दुर्लभ १३६९, सम्यक्त्व प्राप्त 
व्यक्ति कौ हृढ़ता---वम्पकमाला का हृष्टान्त १४०, सम्यंक्त्थ के ८ 
अग १४६, सदबोधिलाभ दुलंभ क्यो और कैसे ? १४८, सम्यक्त्व 
से आत्म जागृति १४०, अनाथ लड़के का हृष्टान्त १५०। 


६४६ परस्त्री-सेबन सर्वथा त्याज्य १५५४--१७० 


प्र-स्त्री सेवन की व्याख्या १५५, पर-स्त्री कौन १५५, आठ प्रकार 
के मैथुन १५६, पाप-हृष्टि से पर-स्त्री प्र क्षण का कुफल--मणिरथ 
का रृष्टान्त १५८, यह भी पर-स्त्री सेवन ही है १६१, पर-स्त्री सेवन 
क्यों त्याज्य ? क्‍यों निषिद्ध ? १६२, पर-स्त्री सेवन पापरूप है 
१६२, पर-स्त्री सेवन अधमे है १६३, पर-स्त्री-सेवन अपराध है 
१६४, पर-स्त्री सेवन नैतिक पतन १६५, पर-स्त्री सेवन पारिवारिक 
अशाति का कारण १६५, पर-स्त्री सेवन स्वास्थ्य का शत्रु १६५, 
पर-स्त्री सेवन स्वस्शत्री सेवन से अधिक भयकर १६७, दासी और 
धर्मपतनी सेवन के समय परिणामों मे अन्तर १६७ | 


७० अविद्यावान पुरुष सदा असेव्य १७१--१८७ 


अविद्यावान कौन और कंसा ? १७१, विद्या क्या है? १७१, 
वैदिक तथा जैन परपरानुसार १४ विद्याओ के नाम १७३, अविद्या 
क्या है ? १५४, २७ प्रकार के अविद्यावान व्यक्ति १७४, बविद्या 
के कारण दु ख-प्राप्ति-पटटाचारा का दृष्टान्त १७५, भविद्या की 
दुनिया भूलभुलेया भरी १७८, विद्यावान और बभविद्यावान की 
परख आचाये द्रमत उपकौशल का हृष्टान्त १७६, विद्यावान्‌ सासा- 
रिक सुख-दुख मे तटस्थ--बुद्धिमती सुमति का हृष्टान्त १८१, 
विद्यावान और श्षविद्यावान में सूक्ष्म अन्तर, १८५३, विद्यावान वह, 
जो गीतार्थ हो १८५, अविद्यावान की सेवा मे न रहें १०५। 


७१ अतिमानो और अतिहीन असेच्य शैि८८घ--२० ८ 


न अतिमानी अच्छा, न अतिहीन अच्छा १८८, भतिमानी आसुरी 
शक्ति का पुजारी १६१, अतिमानी से सदगुणो का पलायन १६२, 
अहकारी नवल का दृष्टान्त १६८, अहकार क्यो, किस बात का ? 
१६९७, अहँकार ध्वसा,मक रूप में १९८, नेपोलियन दृष्टान्त १६६, 
गर्व अनेक रूपो मे २००, हौनता का अतिरेक विकास का अब- 
रोध २०२, दोनता की भावना क्‍यों और कैसे २०३, हीनता-प्रका- 


७२. 


छरे 


७४. 


जय 


( १४५ ) 


शन के विभिन्न रूप २०४, नम्नता और हीनता में अन्तर २०६, हीन- 
भावना के शिकार बालक २०६, इसीलिए दोनो का ससर्ग त्याज्य 
है २०७ । 


चुगलखोर का खग बुरा हैं २०४६--२२२ 


पिशुन का स्वभाव दुर्भावपूर्ण २०६, चुगलखोर को क्या लाभ, क्या 
हानि ? २१२, चुगलखोरी . स्वरूप, परिणाम और स्थान २१५, 
बचुगलखोरी परनिन्दा आदि मे शक्ति का अपव्यय २१६, अन्य 
धर्मों मे भी वुगलखोरी निन्‍्य २१६, चुगलखोर : छिद्रान्वेषी, गुण- 
दषी २१५, पैशुन्य से अभ्याख्यान तक २१६, पिशुन का ससगे 
महा दु खदायक २२०, महाविदेह क्षेत्र के लक्रदेव साथेवाह का 
दृष्टान्त २२० । 


जो धार्मिक, वे हो सेवापात्र २२३--२३रे८ 


धामिक कौन यह या बह? २२३, तथाकथित पुजारियो का 
धारमिक दम्भ-हृष्टान्त २२६, शास्त्रो को रट लेने से घारमिक नही 
२२८, धाभिक की पहचान २२६, निष्काम सेवाभावी किसान का 
हृष्टान्त २३०, हृढ़धर्मी सच्चा धामिक २३३, ईमानदार तागे वाले 
का हृष्टान्त २३४, धामिको का सग एवं सेवा सुखप्रद २३८। 


पूछो उन्हीं से, जो पडित हो २३८--२५४ 


पण्डित शब्द ब्राह्मण के अर्थ मे रूढ़ २३६, पण्डित शब्द के विकृत 
रूपान्तर २४०, पडित शब्द का मेरुदण्ड-बुद्धि २४०, आज के पण्डित 
२४०नि सार का उपासक पण्डित नहीं २४१, पण्डित शब्द का 
लक्षण २४३, पण्डित पद का अवसुल्यत २४४, तेजस्वीमागंदशेक 
पणष्डित २४५, पण्डित की युगस्पर्शी परिभाषा २४६, पण्डितः 
कितना आध्यात्मिक, कितना व्यावहारिक २४६, पण्डित बौद्धिक 
विकास के साथ आध्यात्मिक निष्ठा २४५, जो स्वय बधा हो, वह 
दूसरे को बधनमुक्त नहीं कर सकता--हृष्टान्त २४६, पाप से दूर 
रहने वाला ही पण्डित २५२, आज के सन्दभ में पण्डित के लिए कर- 
णीय कुछ समाजोपयोगी कतेव्य २५३ | 


वन्‍्दनीय हैं बे, जो साधु २५५--२७२ 


साधु स्व-पर-कल्याण साधक २५५. साधु की बन्दनीयता कैसे, 
किन गुणों से ? २५८ साधु किन गुणों से वन्दनीय ? २५८, दस 
अ्रमण धर्मों के पालन से साधु बन्दन योग्य बनता है २५८, वेश से 


( १६ ) 


वन्दनीय साधु कब और कब नहीं ? २६५, वन्दतीय साकु के स्व- 
भाव की महक २६६, साधु. राष्ट्र का प्राण, राष्ट्रस्त्त २६ बन्द- 
नीय साधु को बन्दन करने का फल-महाविदेह क्षत्र के विजयसेन 
राजकुमार का दृष्टान्त २७०, साथु-वन्दना की अन्तर्गत प्रक्ति- 
याएँ २७१ । 


७६. समत्यरहित हो वान-पात्र हैं २७३---२४७ 


ममत्व रहित कौन और कैसे ? १७३, विवशता का त्याग, त्याग 
नहीं २७४, स्ववश त्याग ही त्याग है २६४, निर्ममत्व एबं स- 
ममत्व की पहचान २७५, राजषि और किसान के त्याग का अन्तर--- 
हृष्टान्त २७६, आई हुई भोग्य सामग्री को ठुकराने वाले सत तुका- 
राम २७६, समत्वधारक हो, वही निर्ममत्व साधु २८१, दाड का 
अधिकारी अकिचन साधु २८२, दाने का लक्षण २८३, निर्मम॒त्व 
अकिचन साधु की पहचान २८३, निर्ममत्व साधु को दान देने का 
फल २८४, वसुतेज का हृष्टान्त २८५, सुखविपाक सूत्र आदि में 
सुपात्र दान का वर्णन २८६ । 


७७. पुत्र और शिष्म को समान सानो २८८---३०४ 


गुरु-यद की सार्थकता २८८, ग्रुरु शब्द का अर्थ २८६, गुरु द्वारा 
शिष्य का भज्ञानान्धकार मिठाना--हृष्टान्त ८८६, गुरु और शिष्ष्य 
दोनो नि स्परृह हो, तभी लक्ष्य प्राप्ति २६१, गुरु द्वारा शिष्यों के 
दोष दूर करना--हृष्टान्त २६२, गुरु-पद के उत्तरदाग्रित्व से दूर 
२६३, उत्तरदायित्वपूर्ण गुरुमो के लक्षण २६५, आवश्यकता : 
यथार्थ गुरु की, योग्य शिष्य की २६६, माता-पिता का हृदय सद॒- 
गुरु का सर्वोपरि गुण २६७, ग्रुरुू जीवन का निर्माता कलाकार 
२६९, थोग्य शिष्य गुरु के गौरब को बढ़ाते है ३००, योग्य शिष्य 
गुरु को पुत्र से भी बढ़कर प्रिय १०१, नारद-पर्वत का दृष्टान्त ३०१, 
ग्ृहस्थ-पुत्र से भी बढकर सुयोग्य शिष्य ३० ३, शिष्य के प्रति गुरु का 
व्यवहार ३०४ । 


७८ ऋषि और देव को समान मानो ३०४--२१७ 


ऋषि कौन ? ३०५, ऋषि का स्वभाव ३०७, समतायोग ऋषि, 
जीवन का मुल मत्र, ऋषि त्रिकालाबाधित द्रष्टा ३१०, ऋषि 
आत्मानुभृति के मार्यदर्शक ३११, ऋषि पाप-विशोधक ३६१२, 
ऋषि: बोश्न-प्राप्ति के केन्द्र ११३, ऋषि के सात आश्रृषण (गुण) 


( १७ ), 


३१४, पाँचवे निरछुबव आय॑ गग का हृष्टान्त ३१५, ऋषि और देव 
में तुल्येती के कारण ३१६, 


७है. भुर्ज और तियंहुय को समान मानों ३१८४--र ३५ 


मुर्ज' लक्षण और पहचान ३१८, चित्रकार-कन्या कनकमजरी का 
हृष्टान्त ३१६, भूर्ख बाणी भे अविवेकी ३२६, मूर्ख हठाग्रही और 
जिद्दी ३२३, मूर्ख के अवंगुण ३२५, मूख की पकड़ बहुत गहरी 
३२५, मूर्ख: बन्दर के समान लालची ३२८, सूख मंदमति हौने से 
पशु तुल्य ३२८, मूर्ख का सगे, पशुसगवत्‌ वर्जित ३३०, पशुओं को 
भी मात करने वाली मूर्खतायें ३३२, तियँच और मूख॑ की प्रकृति मे 
अन्तर नही ३३४ । 

०. मृत और बरित्र को समान सानों ३३६--३५२ 
दरिद्र स्वरूप, प्रकार और विश्लेषण ३३६, दरिद्रता से भी बण्छी 
बाते ३३७, आपका शरीर लाखो रुपयो का है--हृष्टान्त ३३५, 
विशाल तृष्णा, दरिद्रता का लक्षण ३४० पुरुषा् से दरिद्रता का 
नाश--ष्टान्त ३४१, भाग्य छुलते हैं मनोदारिद्र य एवं अनैतिकता 
दूर करने से ३४३, दरिद्रता का कारण, आलस्य व्यसन और कुरूढियाँ 
३४४, भाग्यहीन को कोई कुछ नही दे सकता, दो देवों का विवाद-- 
हृष्टान्त ३४६, नैतिक दृष्टि से दरिद्र भी भाग्यहीन ३४७, दरिद्वता का 
शिकार मृत है ३४८, पाँच प्रकार के व्यक्ति जीवित भी मृत ३५० । 


00 


आनन्द प्रवचन भाग ११, के प्रकाशनाथ प्राप्त सहयोग 


निम्न महानुभावो ने प्रकाशन में उदारतापूर्वके सहयोग प्रदान 
किया है, तदर्थ हादिक धन्यवाद ' 
२१००--श्री वीरसेनजन--फर्म मिट्ठनलाल जेन एण्डसन्स 

चावडी बाजार--देहली ६ 

१०००--श्री मोहनलाल पारख- हैदराबाद 
११०१--श्री जसवतराज सुमेरमल जी लुणावत--बेगलोर 
१०००--श्री उत्तमचन्द लखमीचन्द दोमडिया- सिकन्दराबाद 
१०००- श्री फतेहचन्द जो बाफना--भोपाल 
१००१--श्री कातीलाल जी चोरडिया-पुणे 
१०००--श्री सुमेरचन्द जी जेन बम्बई 
१०००--श्री पोपटलाल भागचन्द मुनोत--चिचवड 
१००१--श्री हरकचन्द जी केवलचन्द जी चोरडिया-पुणे 
१००१--श्री चम्पालाल जी कस्तूरचन्द जी वाफना--नासिक 
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अप्पा दुरप्पा अणवटिठ्यस्स। 
अप्पा जियप्पा सरण गई अ॥११॥ 
अनवस्थित की आत्मा शत्रु । 
तथा जितात्मा स्वयं शरण है ॥११॥ 
न धमकज्जा परमत्थि कज्ज। 
न पाणिहिसा परम अकज्ज ॥ 
न पेमरागा परमत्थि बधो। 
न बोहिलाभा परमत्थि लाभो ॥१२॥ 
धर्म कार्य हो श्रेष्ठ कार्य है, 
हिसा सबसे बडा अकाज। 
परम-बध है प्रेम-राग का, 
बोधि-लाभ है उत्तम लाभ ॥१२९॥ 
न सेवियव्वा पमया परक्‍का। 
न सेवियव्वा पुरिसा अविज्जा ॥ 
न सेवियव्बवा अहिमाणि-हीणा । 
न सेवियव्वा पिसुणा मणुस्सा ॥१३॥ 
पर-प्रमदा की करो न वाछा, 
अज्ञानी का संग . नही। 


बचों, नीच-अभिमानी जन से, 
चुगलखोर का संग नहीं॥१शा 


( २० ) 


जे धम्मिया ते खलु सेवियज्वा । 
जे पडिया ते खलु पुच्छियवब्वा ॥ 
जे साहुणो ते अभिवंदियव्वा | 
जे निम्ममा ते पडिलाभियव्या ॥१४॥ 


धामिक जन की सेवा करिए, 
पंडित नर से पूछो ज्ञान। 
साधजनो की करो बदलना, 
अपरिग्रही को देना दान ।१४।॥ 


पुत्ता य सीसा य सम विभत्ता । 
रिसीय देवा य सम विभत्ता !। 
मुकक्‍्खा तिरिकक्‍्खा य सम विभत्ता । 
मुआ दरिहा ये सम विभत्ता ॥१५॥ 
पुत्र, शिष्य को तुल्य समभिए, 
ऋषि, देवो को समभो तुल्य। 
मूें, और पशु तुल्य कहे हैं, 
है दरिद्र का मृत-सम मूल्य ॥१५॥। 
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६०. अनवस्थित आत्मा ही दुरात्मा 


धर्म्रं मी बन्चुओं ! 
आज मैं आध्यात्मिक विषय से सम्बन्धित प्रवचन के सिलसिले मे अनवस्थित 
आत्मा के विषय में चर्चा करूँगा। वास्तव में, अनवस्थित आत्मा जैसे अपना ही 
शत्रु होता है, वैसे ही अनवस्थित आत्मा दुरात्मा भी हो जाता है। महंषि 
गौतम ने इस जीवन-यृत्र में पुन अनवस्थित आत्मा पर बताया है। बह 
जीवनसूत्र इस प्रकार है--- 


अप्पा दुरप्पा अणबदिठ्यस्स 


अनवस्थित व्यक्ति की आत्मा ही दुरात्मा हो जाती है । 
गौतम कुलक का यह ४९वाँ जीवन-सृत्र है । 


इस सम्बन्ध में आज हम गहराई से विचार करेगे । 
आत्मा को सदात्मा या दुरात्मा बनाना * अपने हाथ से 
भारत का प्रत्येक धर्म एव आस्तिक दर्शन यह बात बहुत जोर-शोर से कह 
रहा हैं कि अपनी आत्मा को बनाना और बिगाडना प्रत्येक व्यक्ति के हाथ मे 
है। वह चाहे तो आत्मा को भ्रष्ट और दुष्ट बना सकता है और वह चाहे तो आत्मा 
को उच्च और शिष्ट बना सकता है। किसी व्यक्ति के चेहरे था शरीर को देख 
कर आप सहसा यह अनुमान नहीं लगा सकते या निश्चित नहीं कह सकते कि कौस- 
सा मानव चोर है और कौन-सा साहुकार, कौन दुरात्मा है, कौन सदात्मा, कौन 
बेईमान है, कौन ईमानदार, कौन कामी, क्रोधी, कपटी, कुटिल, लोभी या अधिमानी 
है और कौन शीलवान, क्षमाघारी, सरल, मृदु, सन्‍्तोषी या निरभिमानी, नम्न है ? 


मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि आलसी और उत्साही, सदगुणी और डुगु'णी, 
पापी और पुणष्यात्मा, तुच्छ और महान, दुर्जज और सज्जन आदि का जो भाकाश- 
पाताल-सा अन्तर मनुष्य-मनुष्य के बीच दिलाई देता है, उसका सुख्य कारण उस 
व्यक्ति की मानसिक स्थिति ही है। यद्यपि परिस्थितियाँ भी कुछ ह॒द तक इन 
भिन्नताजो में सहायक होती हैं, परन्तु उनका प्रभाव पाँच प्रतिशत है, पचानवे 
प्रतिशत कारण मनुष्य की अच्छी बुरी मन स्थिति है। बुरी से छुरी-परिस्थितियों मे पड़ा 
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हुआ मनुष्य अपनी कुशलता और विशेषता, अपनो मानसिक क्षमता और दक्षता के 
हारा उन बाधाओं को पार करके देर-सबेर अच्छो स्थिति प्राप्त कर लेता है। अपनी 
आत्मा में निहित शक्तियों, सदगुणो, सदविचारों एवं सत्प्रयत्नों द्वारा कोई भी मनुष्य 
बुरी से बुरी परिस्थिति को पार करके ऊँचा उठ सकता है, अपनी आत्मा को उच्च 
विकसित और श्रेष्ठ बना सकता है । किन्तु जिसकी मनोभृमि निम्न श्रंणी की है, 
जो दुविचारो, दुबु द्धि, दुगुणो और दुष्प्रवुत्तियों से ग्रसित है, अगर उसके पास 
कुबेर जितनी सम्पदा और इन्द्र जैसे ठाठ-बाट और वैभव-विलास होगे तो भी वह 
सदात्मा नहीं बन सकंगा । यही नही, सम्पत्ति और सुख-सामग्री भी उसके पास अधिक 
दिन नही टिक सकेगी, वह नष्ट-प्रप्ट हो जाएगी । 


इसलिए यह बात निश्चित है कि मनुष्य अपने मन को सुधारे, उन्नत दिशा 
में पुर्षा्थ करे तो वह अपनी आत्मा को श्रेष्ठ बना सकता है, और वह चाहे तो 
मन की आदतो को बिगाडकर, उसका गुलाम बनकर अपनी अच्छी आत्मा को 
भी दुरात्मा बना सकता है। दूसरे लोग अपना कहना न माने यह हो सकता है, पर 
यदि व्यक्ति स्व॒ग ही अपनी बात को न माने, इसका कारण बहानेबाजी एबं लापरवाही 
के सिवाय और क्‍या हो सकता है ? अपनी मान्यताओं को व्यक्ति स्वय ही कार्यरूप 
में परिणत न करे तो फिर उसके स्त्री-बच्चो, भिन्नो, पडौसियों या सारे ससार से 
यह कैसे आशा रखी जा सकती है कि वे समझेगे और सुधरंगे । 


बाहर की अस्वच्छता साफ करने में कुछ अडचने हो, यह बात समझ में था 
सकती है, मगर अपने घर को, अपने मन-मन्दिर को भी साफ-सुथरा न बनाये जा 
सकते मे कौन-सी बहानेबाजी चलेगी ? यह कायें कोई ग्रुरुया देवता आकर मर 
देगा, यह सोचना व्यर्थ है। हर व्यक्ति स्वयं को सुधार था बिगाड सकता है । दूसरे 
लोग इस कार्य में कुछ मदद कर सकते है लेकिन रोटी खाने, शौच जाने, विद्या 
पढ़ने आदि की तरह मन को सुधारकर आत्मा को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्त भी 
उसे स्वय करता पड़ेगा | एक के बदले दूसरा रोटी खा लिया करे या दूसरा शौच 
हो आया करे, यह असम्भव है, इसी प्रकार यह भी सभव नहीं है कि दूसरे के 
वश्दान या आशोर्वाद से व्यक्ति की मानसिक अस्वच्छता दूर हो जाये । यह कार्य उसे 
स्वयं ही करना होगा । इस हृष्टि से मनुष्य अपनी आत्मा को सदात्मा और दुरात्मा 
बनाने के लिए स्वतज्र है। एक प्रसिद्ध कवि ने बहुत ही सुन्दर प्रेरणा दी है--- 


मेरे मधवन मे आम लगा, फल' खारऊँ कौन सना करता ? 

आँगन में गंगा बहती है, उठ नहाऊँ कौन मना करता ?॥ ध्रुव ॥ 
है अचरज इसका ही घर पर, क्यों अपनी नजर नही जाती ? 

क्यों सडे-गले बाजारों के फल खाते को मति ललचाती ? 

अपनी निधि पर अपनी प्रभुता, दिखलाऊं कौन मना करता ? ॥१॥ 


अनवस्थित आत्मा ही बुरात्वा रे 


पर-घर में अपने घर जैसा, हा हा | तरा सत्कार कहाँ ? 
सहकार कहाँ, व्यवहार कहाँ, और उचित उपचार कहाँ ? 
अपनी भूसि पर विजयध्वजा फहराऊँ कौन मना करता ? ॥२॥ 
कितना उच्चत चिन्तन दिया है, कविवर सुनिश्री ने ! 
वास्तव में मनुष्य अपने आत्मारूपी बाग का माली स्वयमेव है, वह चाहे तो 
अपने बाग को अच्छा बना सकता है, और चाहे तो इसे बिगाड़ या उजाड सकता है । 
एक वास्तविक सौन्दर्य का उपासक मस्त यात्री बनराजि के अद्भुत सौन्दर्य को 
निहारता हुआ एक गिरिप्यूग पर चढ गया । वहाँ से उसने चारो ओर दृष्टि दौडाई 
तो सहसा उसे एक छोटा-सा सुन्दर बंगला नजर आया । बगले के चारो ओर एक 
नयनाभिराम उद्यान लगा हुआ था। उस मस्त यात्री ने उधर ही अपने,चरण बढाये | 
घीमे कदसो से उद्यान मे प्रवेश किया । चारो ओर वातावरण सुन्दर सुगन्धित था। 
नवपल्‍लवित वृक्ष आनन्द से झूम रहे थे। पक्षियों का सुन्दर कलरव हो रहा 
था। लताएँ रग-बिरगे फूलों से सुशोभित थी । उद्यान मे वह यात्री घूम रहा था 
कि सहसा एक वृद्ध ने उसके रग मे भग डाला । उसने पूछा--“कहिए महाशयजी ! 
किससे काम था ?” यात्री बोला-- काम किसी से नहीं था, इस मनोहर उद्यान को 
देखकर इसका सौन्दय-पान करने आया हूँ। आप इस उद्यान के माली मालूम 
होते है ।” 
माली स्वीकृतिसूबक हाँ कहकर खुरपी से फूलों की क्यारी को खोदने में 
लग गया। यात्री भी फूलों की क्यारी के पास रखी हुई एक बेंच पर बैठ गया ! 
स्वच्छ और सुव्यवस्थित उद्यान को देखते ही यात्री का मन प्रफुल्लित हो उठा । उसने 
बगले की ओर हृष्टि फेककर पूछा--माली ! यह बगला किसका हे ?” 
माली बोला--'मेरे मालिक का है |” 
यात्री ने कहा-- तब तो वहु इस समय यही होगे ।'” 
“नही, वे तो काफी अर्से से परदेश मे रहते है ।' माली ने कहा | 
यात्री--- तब तो आजकल मे वे आने ही वाले होंगे ।” 
माली ने आनन्दविभोर होकर कहा-- “भाई ! आप यह समझ रहे होगे कि 
मेरे मालिक आजकल मे आने वाले हैं, इसोलिए मैं इस बाग को व्यवस्थित कर रहा 
हूँ । पर ऐसी बात नही है | मेरे मालिक कई बर्षों से परदश ही हैं । वे यहाँ थे, तब 
भी इस बाग की शोभा ऐसी ही थी, वे आज यहाँ नही है तो भी वैसी ही है और 
भविष्य मे भी वँसी ही रहेगी ।” 


यात्री साश्चयं बोला--आपके मालिक यहाँ नही है, कब आएँगे, इसका भी 
कोई निश्चित नही फिर किसे दिखाने के लिए आप इतना परिश्रम कर रहे हैं ?”' 

साली ने कहा-- “बाग को सुव्यतवस्थित और शोभायसान रखना, प्रत्येक 
माली का कर्तव्य है। मेरे मालिक ने पूरे विश्वास के साय मुझे यह बाग सौंपा है, 
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इसलिए मेरा भी यह फर्ज हो जाता है कि मैं इस बाग को अधिकाधिक सुन्दर 
बनाऊँ ? मैं इस चक्‍फर मे नहीं पडता कि मेरे मालिक कब आएंगे, अत. मैं अपने 
बाय को व्यवस्थित और रम्य बताने में ही अपना श्रेय समझता हैं। अभी मालिक 
यहाँ नही है,” यह सोचकर मैं निष्क्रिय होकर बैठा रहें, तो मेरे इस बाग की शोभा 
तष्ट हो जाएगी। फूल, फल, लता ओर हरे-भरे पौधो के बदले यहाँ कटीले झाड 
झखाड़, निकम्मा घास-फूस और बेर खड़े हो जाऐगे | यदि मेरे मालिक अचानक 
क्षा भी जाएँ तो वे वाग की शोभा देखकर आनन्दित हो उठेगे। उनका आनन्द 
ही मेरे श्रम का पारितोषिक है ।” 
साली की अदुभुत कतेव्यपरायणता की भावना देखकर यात्री दग रह गया । 


आप और हम सब अपने-अपने आत्मारूपी बाग के माली है। वेष्णव 
भाषा में कहूँ तो शगवान ने और ज॑नदर्शन की भाषा में कहूँ तो महापुण्यरूपी 
राजा ने पूरे विश्वास के साथ इस आत्मारूपी उद्यान की सुरक्षा एवं सुब्यवस्था का 
कार्य हमे सौपा है । परन्तु उस माली की तरह कौन अपने आत्मारूपी बाग को 
सुथ्यवस्थित, सुन्दर और शोभायमान रखने के लिए सतक॑ और सत्पुरुषाथंशील 
रहता है ? राजा या अरभु की अनुपस्थिति में इस आत्मारूपी बगीचे का मालिक 
स्वयं आत्मा (जीव) ही है । जो इस बात को समझकर दत्तचित्त और आत्मस्थित या प्रभु- 
ध्यान में स्थित होकर इस आत्मारूपी उद्यान की ज्ञान-दर्शंन-चारित्र एव तप-सयम के 
पुरुषार्थ ठारा सुन्दर, सुव्यवस्थित और श्र ष्ठ बनाता है, वही श्रेष्ठ आत्मा, विकसित आत्मा 
एब मोक्ष-प्राप्ति योग्य आत्मा बनाने का पारितोषिक पाता है । इसके विपरीत जो अन- 
बस्थित, लापरवाह एवं कतव्यहीन होकर बात्माल्पी उद्यान की सार-स भाल नही करता, 
इसे ज्ञानादि ग्रुणो की वृद्धि के पुरुषार्थ से सुन्दर, सुव्यवस्थित बनाने का पुरुषार्थ नही 
करता, वह अपनी आत्मा को दुरात्मा, अविकयित आत्मा एवं पापात्मा बना लेता 
है, जिसका दण्ड उसे अतेक जन्मों तके विजिश गतिया एवं योनियों में परिभ्रमण 
करने के रूप मे मिलता है। भगवान या पुण्यराजा के प्रकुपित होने से फिर मनुष्य- 
जन्म मिलना दुलंभ हो जाता है। 

इसलिए यह तो मनुष्य के अपने हाथ में है कि वह अपनी आत्मा को दुरात्मा 
बनाए या सदात्मा, पापी बनाए या धर्मात्मा ! 


अनवस्थित आत्मा ही दुरात्मा बनता है 

मनुष्य का सदात्मा या दुरात्मा बनना अपने हाथ में है, तब थह प्रश्न उठना 
स्वाभाविक है कि आत्मा दुरात्मा कब बनती है ? मह॒षि गौतम ने इसका सीमित 
शब्दों मे उत्तर दे दिया हे कि अनवस्थित आत्मा ही दुरात्मा बन जाती है । 

आत्मा को दुरात्मा बनाने मे अन्यान्य निमित्त कारण होगे, परन्तु मूल कारण 


अनवस्थितता है । जब जीवन मे अनवस्थितता आ जाती है, चित्त एक जगह, एक 
महत्त्वपूर्ण और अनिवार्य कार्य में नहीं जमता, तब जात्मा उसका अनुवर्सी बनकर 


अनवस्थित आत्मर ही बुरात्सस इ 


दुरास्‍्ता बन जाता है। आत्मा का अपने पर उस समय आधिपत्य नही रहता, बह 
दूसरो के अधीन हो जाता है । 

तथाग्रत बुद्ध का एक चचेरा भाई भिक्षु बन गया था, उसका नाम था सुभाग । 
दूसरे भिक्षुओ के साथ उसकी पटती नही थी। बहू हर एक के साथ झगड़ पड़ता था । 
बह समझता था, मैं दूसरो पर रौब दिखाकर अपना सिक्कों जमा लू'मा | तथागत 
ने जब उसकी यह बृत्ति देखी तो उसे आदेश दिया---“जाओ, तीन दित्त तक एकान्त 
में निर्जेल तीन उपवास करके रहो ।” 

यह देखकर आनन्द ने बुद्ध से कहा--- आखिर तो जाप क्रुद्धहों गएन ?” 
बुद्ध बोले--- क्या कहा, मैं क्र्द्ध हो गया ? यह तुमने किस पर से निर्णय किया ?” 
आनन्द ने कहा--- आपने सुभाग भिक्ष्‌ को दण्ड जो दिया है । बुद्ध--मैंने उसे सजा 
नही दी है, दिव्य भाशीष दी है। तीन दिन के बाद उसका परिणाम तुस सब को 
ज्ञात हो जाएगा।” 

और तीन दिन के बाद जब सुभाग एकान्तवास से बाहर निकला तो 
आनन्द और अन्य भिक्षुओ को लगता था कि या तो यह भाग जाएगा, अथवा यह 
पहले से भी ज्यादा बुरा व्यवहार करेगा, परन्तु यह क्‍या? सबके आश्चयं के 
बीच वह सीधा तथागत बुद्ध के चरणों में गिर पडा, और ये उद्गार निकाले-- 
“ज्धागत । मैं धन्य हो गया हूँ, आपकी छुपा से ।” “सुभाग |! खडा हो जा। तुम 
मे नवचेतना का स्फुरण देखकर मुझे अतीब प्रसन्नता हो रही है ।” यो कहकर तथागत 
ने उसे अपने हाथ से भोजन कराया । 

उसी दोपहर को भिक्षु आनन्द खासतौर से उससे मिलने गये। उन्होने सुभाग 
भिक्षु से पूछा---/भिक्षो ! क्या चमत्कार हुआ, मुझे भी कहो ?” 

“भते | मेरा जीवन बदल गया है। मैं तो तथागत से प्रार्थना करूँगा कि 
भुझे वे ८ दिन के निर्जल उपवास के साथ एकान्तवास की अनुमति दें।” 

भिक्ष्‌ आनन्द--/ परन्तु तुम्हें क्या अनुभव हुआ ? यह तो बताओ ।” 

सुभाग भिक्षु- 'भते ! मैंने तीन दिनो तक अपनी आत्मा के विषय मे शान्त, 
स्वस्थ और दत्तचिस होकर चिन्तन-मनन किया और मुझे यह बात भलीकभ्ाँति 
समझ मे आगई कि मेरी आत्मा जगत्‌ से सहाव्‌ है और वही नादान भी है। महानता 
और नादानता दोनो मेरे अदर छिपी हुई है ।,मैं जिसे चाहूँ प्रकट कर सकता हूँ ।” 

निष्कषं यह है कि जब व्यक्ति का अपने पर अपना नियत्रण या आधिपत्य 
रहता है, तब वह अपनी आत्मा को श्रष्ठ बना सकता है और जब उसका अपने पर 
निम्रत्रण या आधिपत्य नहीं रहता, तब बहू अनवस्थित होकर आत्मा को दुरात्मा 
बना लेता है । 

आत्मा को अनवल्यित दशा कब, अवस्थित दशा कब ? 
जय यह सिद्ध होगया कि अनवस्थित आत्मा दुरात्मा बन जाता है और 
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अवस्थित आत्मा सदात्या, तब सहसा यह प्रश्न उठता है कि आत्मा कब अनबस्थित 
दशा मे होता है, कब अवस्थित दशा मे ? 

आत्मा जब अपने गुणों में, अपने स्वभाव में, अपने धर्म मे स्थित रहता है, 
तब तक वह अवस्थित कहलाता है और जब वह अपने गुणो कौ छोडकर परभावों, 
विभावो, विषय-कषायादि या राग-हं प-मोह आदि विकारों में फैंस जाता है, अपने 
स्वभाव और धमे को छोडकर जब वह परभाव और परघधम मे लुब्ध हो जाता है, 
तब उसकी दशा अनवस्थित कहलाती है और अनवस्थित दशा में आत्मा दुरात्मा 
बन जाता है । 

मिश्र मे एक सन्‍्त हो चुके है, हिलेरियों। जब वे १५ वर्ष के थे तभी उन्हें 
अपने पिता के प्यार से वचित हो जाना पडा | इस छोटी-सी उम्र में हिलेरियो को 
अपने आत्मस्वभाव मे स्थित होने की घुन लगी । वह सम्पत्ति की अपने आत्म- 
भावों से विचलित और चित्त को चचल बनाने वाली समझते थे इसलिए पिता के 
द्वारा छोडी हुई सारी सम्पत्ति उन्होंने निर्धनो और जरूरतमदों मे वितरित कर दी, 
स्वय ने यह निश्चय कर लिया कि मैं आत्मस्वभाव में स्थित होने के लिए एकान्त 
मरुभूमि में रहकर साधता करूँगा। जिस स्थान को उन्होने पसद किया, वह स्थान 
समुद्रतट से दूर और झाड-झखाडो के बीच मे था। वहाँ आवागमन के साधन 
सुलभ न थे । सदेव डाकुओ का भय बना रहता था, इसलिए वहाँ दिन में भी कोई 
व्यक्ति अकेले जाने का साहस नही करता था । 


हिलेरियो के कितने ही मित्रो ने उन्हें उस स्थान पर न रहने की सलाह दी, 
फहा कि लूट-पाट और मार-काट के लिए वह स्थान बदताम हो चुका है, अत आपको 
वहाँ नही रहना चाहिए । परन्तु हिलेरियो ने वहाँ रहकर अपना स्वभाव निद्ठ न्वता 
का बना लिया था, अपने स्वभाव मे अवस्थित रहने का ध्यान, मौन, एकाग्रता- 
पूर्वक चिन्तन का अभ्यास कर लिया था, इस कारण महाव्‌ आत्मा हिलेरियों का 
आत्मबल बहुत बढ़ गया था। इस कारण वे मृत्यु से भी नही डरते थे। 


एक दिन मरुस्थल मे महान्‌ आत्मा हिलेरियो को कुछ व्यक्तियों ने घेर लिया 
और पूछा---/तुम इस जगल में अकेल रहते हो, यदि कोई तुम्हें परेशान करे और 
तुम्हारा सामान छीन ले तो तुम बया करोगे ?” सत हिलेरियो ने मुस्कराकर 
कहा---' मेरे पास सामान है ही क्या ? पहनने के दो कपड़े और पानी पीने के लिए 
एक कमण्डल ही है। यदि तुम्हें उनकी भी आवश्यकता हो तो मैं सहर्ष देने को 
तयार हूँ ।” 

“और यदि तुम्हें कुछ डाकू अपने कार्य मे आाधक समझकर जान से ही भार 
दें तो तुम सहायता के लिए किसे पुकारोगे २” 

सत हिलेरियों बोले---“जान से मारना चाहें तो मार दें, मैं मरने से डरता 
नही । मैं अपने आत्मध्यान मे यह निश्चित रूप से जान चुका हूँ कि आत्मा अजर- 


अनवस्थित आत्मा ही दृरात्मा... ७ 


असर है, वह कभी मरता नही, मैं जपनी आत्मा में ही अवस्थित हैँ। शरीर, इन्द्रिय 
आदि पर या किसी भौतिक पदाथ पर मेरी आर्साक्त नहीं है, उनकी चिन्ता मैं नही 
करता । वे सब नाशंवान हैं, एक दिन वे नष्ट होगे ही, चाहे वे शीघ्र ही नष्द हो 
जाएँ । हृदय से स्वागत है मृत्यु का ।” 

यह है, आत्मा की अवस्थित दशा का ज्वलन्त उदाहरण ! 

जो व्यक्ति आत्मा के प्रति वफादार न होकर शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि का 
गुलाम बन जाता है, भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्त हो जाता है, अपनी आत्मा का 
कोई विचार नहीं करता, वह अनवस्थित है, यानी आत्मा में अवस्थित नही है । 

अनवस्थित व्यक्ति आत्मा की आवाज नहीं सुनता, क्योकि जआत्मदेवता के 
प्रति उसे श्रद्धा-भक्ति नहीं होती, वफादारी नहीं होती । जिसका लक्ष्य ही 
आत्मा का हित और विकास नहीं है, वह व्यक्ति आत्मा की जावाज की ओर 
ध्यान ही क्यो देगा ? परन्तु आत्मा में अवस्थित एवं वफादार व्यक्षित को स्वत 
आत्मा की आवाज सुनाई देती है, क्योकि वह सावधान होकर उसकी ओर ठीक-ठीक 
उम्मुख होता है । आत्मा अपने प्रति वफादार व्यक्ति को अपने प्रति सावधा न एवं सम्मुख 
करने को आवाज देती है। जब कभी अकस्मात्‌ कोई आवाज आती है, तो बाहोश 
साधक यह समझ लेता है कि मेरी अन्तरात्मा ने यह आवाज दी है और उस आवाज 
का केवल एक ही तात्पर्य होता है--“अरे भाई ! अपने को समझ, मुझे पहचान, तू 
अपना पथ छोडकर किधर जा रहा है ?” यदि ऐसी आवाज आती है तो अवस्थित 
व्यक्ति उत्साहपूर्वेंक तत्काल अपने आपका विश्लेषण करके जहाँ भी गलती होती है , 
तुरन्त उसे सुधार लेता है और जात्मा मे पुन सुहृढता से स्थित हो जाता है। 


इस प्रकार आत्मा की आवाज के अनुसार चलने वाला व्यक्ति अवस्थित 
होकर अपनी आत्मा का शीघ्र विकास कर लेता है परन्तु जो अनवस्थित है बह 
आत्मा की आवाज की परवाह न करके कुमार्ग पर चल पडता है, अन्त में आत्मा 
को दुरात्मा बनाकर अनेक दुखो मे डाल देता है। अपने जीवन को साथंक नही 
कर पाता । 

जो व्यक्ति जिस कार्य को अन्तरात्मा की साक्षी से करता है, वह अपने प्रत्येक 
कार्य के साथ अपनी अन्‍्तरात्मा से पूछेगा कि तू जो कुछ कर रहा है, वहू किस 
उहृं श्य से और क्यो कर रहा है? जो इस प्रकार अन्तरात्मा से पूछकर काये 
करता है, वह आत्मा में अवस्थित है। इसलिए वह प्रत्येक कार्य मनोयोगपुर्वेक 
करता है, जिससे कार्य में सफलता मिलती है । ऐसे अवस्थित आत्मा को कार्य करते 
समय और कार्य करने के पश्चात्‌ भी आल्हाद का अनुभव होगा। 


इसके विपरीत जो व्यक्ति अन्तरात्मा की साक्षी से कार्य नहीं करता, आत्मा 
की उपेक्षा कर देता है, जैसे-तैसे उद्द श्यरहित कार्य करता है, उसका मनोगोग कार्ये 
मे नहीं होगा। वह किसी भी कार्य को बोस समझकर ऊपरी मन से करेगा, 
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मनोयोगपूर्वक नही; वह उसे कष्ट समझेंगा । उसे अपने कार्य से सतोधष और सुख 
नहीं मिलेगा, न प्रसन्नता ही। वह अच्छे से अच्छे कार्य का भी उत्तम फल प्राप्स 
नहों कर सकेगा । ऐसे व्यक्ति की आत्मा अनबस्थित होती है, इसलिए वह जानबूझ- 
कर अपनी आत्मा को दुरात्मा बना डालता है । एक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट करना 
उचित होगा--- 

एक नोकर है। बह काम पर आते ही छुट्टी का समय गिनमे लगता है। 
थोडी-थोडी देर बाद वह घडी देखता है, कि कब यहाँ से छुटकारा मिलेगा । उसका 
मन काम में नहीं लगता, जी ऊबता है । क्या इस तरीके से बहू नौकर अपना काम 
अच्छा और पूरा कर सकेगा ? कदापि नहीं | इस नौकर के काम बहुत ही भह , 
अधूरे और खराब होगे क्योकि उसने अपनी थी शक्ति तो छुट्टी की प्रतीक्षा में 
गंवा दी । शेष आधी से तो आधा-अधूरा काम ही हो सकता है। जिसका चित्त 
छुटटी मे अटका है, वह बेगार समझकर काम करेगा, काम को बोझ समझेगा । ऐसा 
व्यक्ति छूटूटी के समय भले ही प्रसन्न हो ले, शेष समय को कुडकुडाते हुए आतन्द- 
रहित व्यत्तीत करेगा । 

दूसरा नौकर इससे विपरीत स्वभाव का है | उसे अपना काम बैल की तरह 
मनोरजक प्रतीत होता है, वह पूरी दिलचस्पी के साथ कलापूर्ण कार्य करता है । 
अपने काम मे उसे आनन्द आता है । बह इतना तन्‍्मय हो जाता है कि छुट्टी के समय 
की ओर ध्यान ही नही देता | 

व्यावहारिक दृष्टि से पहला नौकर अनवस्थित आत्मा की कोटि का है, जबकि 
दूसरा नौकर अवस्थित आत्मा की कोटि का । इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी 
अव्यवस्थित ढंग से बेगार समझकर जंसी-त॑सी जो ज्ञान-दश्शेन-चारित्र की साधना --- 
धघामिक क्रिया करता है, वह अनवस्थित आत्मा की कोटि मे है। वह अपनी साधना 
था क्रिया को भाररूप समझता है, उसे उसमे कोई दिलचस्थों नही होती, न उसके 
प्रति श्रद्धा और लगन ही होती है | ऐसी आत्मा अनवस्थित है, जो आगे चलकर 
दुशात्मा बन जाती है। अनवस्थित आत्मा निरुत्साह, निरानन्द, निराश-हताश हो जाता 
है । नीतिकार कहते है--- 

निरत्साह, निरानन्द निर्वो्यमरिनस्वनम्‌ । 
सा स्‍्स सीसतिनी का्िज्जनयत्युत्मीवुशम्‌ ॥॥ 

“-+कोई भी नारी निरुत्साह, आनन्दशुन्य, निर्वीयें एवं शत्रु को खुश करने वाले 
पुत्र को जन्म न दे । 

इसके विपरीत जो साधक पूरी श्रद्धा, भक्ति, लगन, दिलचस्पी एवं तन्‍्मयता 
के साथ ज्ञान-दशेन-चारित्र की साधना करता है या क्विया करता है उस साधना या 
क्रिया में उसे आनन्द प्राप्त होता है, वह हँसी-खुशी से साधना में क्लोतप्रोत हो जाता 


है । अत उसे हम अवस्थित आत्मा कह सकते है, जो अपनी आत्मा को उच्च कोर्ट के 
विकास की ओर ले जाता है । 


अनवल्थित आत्मा ही दुरात्मा .. ८ 


अवस्थित आत्मा साधु, आवक या मीतिमान गृहस्थ ओांदि जिस दर्जे या 
भरुमिका पर है, उस पर पूर्ण श्रद्धा एवं वफादारी के साथ उसका पालन करता है । 
बह सनोयोगपूर्वक अपनी भूमिका वा श्रणी अथवा कक्षा की साधना करता है, वह 
उसे ओझरूप नहीं मानता, इसलिए उसे अपने दर्ज की साधना करने में कही भी 
कष्ट या पीडा की अनुभूति नहीं होती, बल्कि उसे अपनी कक्षा के धर्म का पालन 
करने मे सन्‍्तोष और आनन्द का अनुभव होता है ! अपने दर्जे का धर्म-पालन करते 
समय और करने के पश्चात्‌ उसे आल्हाद का अनुभव होता है। जो साधु है, वह साधु- 
धर्म के पालन में आते वाले कष्टों को भी आनन्द के रूप मे पलट लेता है। इसी 
प्रकार श्रावक या नीतिमान गृहस्थ के विषय में भी समझ लेना चाहिए । ऐसे अवस्थित 
आत्मा के हृदय मे भगवदगीता का यह श्लोक अकित हो जाता है--- 
श्षेयान्‌ स्वधर्मो विगुण परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
सस्‍्वधर्ें निधन श्रेय: परधर्मा सयावहुः ॥। 
दूसरे के द्वारा भली-भाँति अनुष्ठित पर-धर्म की अपेक्षा वर्तमान में विगुण 
प्रतीत होने वाला स्वघर्म श्रेयस्कर है। स्वधर्म में मृत्यु भी श्र यस्कर है, क्योकि पर- 
धर्म--चाहे कितना ही लुभावना लग रहा हो, भयावह है । तात्पर्य यह है कि साधु के 
लिए गहस्थ परधर्म है, जबकि शहस्थ के लिए वर्तमान मे साधुधर्म पर धर्म है। 
जो साधक अपने धर्म मे अवस्थित रहता है उसे अपने धर्म के. अन्तर्गत 
यम नियमों का पालन करने में भार नही लगता, जबकि परधम की ओर मन को 
दोडाने वाले, चचलचित्त साधक स्वधर्म का तो ठीक से पालन कर ही नहीं पाते, 
परधम का पालन तो बहुत दूर की बात है। चाहे कोई साधु हो या श्रावक, ऊपर से 
साधु या श्रावक होने का दिखावा करता और भीतर पोल चलाना, अनवस्थित आत्मा 
की निशानी है, ऐसा व्यक्ति आत्मवचना करता है और दूसरो को भी धोखे मे 
रखता है । 
आचाराग सूत्र में साधु को अपने स्वधर्मपालत पर जोर देते हुए कहा है-- 
“जाए सद्भाए निक्‍्खतो तमेव अणुपालिआ 


-साधु जिस श्रद्धा से घर-बार छोड़कर साथुधम मे दीक्षित हुआ है, उसका 
उसी श्रद्धा के साथ पालन करे । 


तात्पर्य यह है कि जो साधक (साथु या यहस्थ) जिश लक्ष्य को सिद्ध करने 
के लिए उद्यत हुआ है, अगर वह उसका ठीक तरह से पालन नही करता है, तो 
स्थिति विषम हो जाती है | वह लक्ष्यश्रष्ट हो; जाता है और अपनी आत्मा को 
दुरात्मा बना लेता है । न बहू घर का रहता है, न घाट का । जैसे कोई अपने महान्‌ 
ध्येय को प्राप्त करने के लिए अनगार, अकिचन भिक्ष बना, सासारिक सुखों का 
परित्याग किया, यदि वह अपने इस ध्येय से च्युत होता है, उसकी पूति के लिए उद्यत 
नही 'रहता, वह अनवस्थित आत्मा अपनी जात्मा को दुरात्मा बना लेता है। यही बात 
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श्रावक या नीतिमान सदणहस्थ के सम्बन्ध से समझ लीजिए । ऐसे लक्ष्यभ्रष्ट व्यक्ति 
की आत्मा दुरात्मा बनकर अनेक दु छो की परम्परा खडी कर देती है। जब ब्रात्मा 
दुरात्मा बन जाती है, तब विषय, कषाय, दुराचरण, पापकर्म और सासारिक सुख-भोग 
के वश होकर एक-एक योनि मे अनन्त-अनन्त बार चक्‍कर लगाती है। ऐसी दुरात्मा 
दु सह दु ख के गर्त मे डाल देती है। इससे अधिक हानि पहुँचाने वाला दूसरा कौन 
है ? इस दुरात्मा ने आत्मा का जितना अहित किया है या करती है उतना अहित 
दूसरे किसी भी वरी ने नही किया । इस दुरात्मा ने ही कषायादि दूसरे बैरी पंदा 
किये हैं। बस, अनवस्थितता मिटा दीजिए फिर आपकी आत्मा दुरात्मा न रहकर 
सदात्मा बन जाएगी । 

इसी प्रकार जो व्यक्ति परमात्मा का ध्यात करते समय मत को डावाडोल 
करता है। इधर-उधर के विषय-बीहडो में इन्द्रियो को दौडाता है, वह अनवस्थित 
आत्मा है। उसकी आत्मा परमात्मा के ध्यात मे स्थित नही है, वह अपने चित्त को 
बाहर भटकाता है, अपने भीतर नही झाँकता, वह बाहर ही बाहर देखता है । ऐसी 
भनवस्थित दशा आत्मा को दुरात्मा बनाती है । 

तीरपीठ (बगाल) मे द्वारका नदी के सुरम्य तट पर तारा देवी का मन्दिर 
है । उस दिन कोई मेला या विशेष पव॑ था, इसलिए निकटबर्ती गाँव से एक जमीदार 
तारादेवी के दर्शनार्थ आया । दर्शन करने से पूर्व उसने सोचा कि सस्‍्तान करके यही 
पूजा-पाठ सम्पन्न कर लिया जाए। फलत द्वारकातट पर अपना सामान रखकर वस्त्र 
उतारे और स्नान करने लगा । फिर एक आसन बिछाकर पूजा-पाठ के लिए पूर्वाभि- 
मुख बैठकर ध्यान मे प्रवृतत हुआ। उसी समय एक संत भी स्नान के लिए आये । 
यह महात्मा बगाल के असाधारण तात्रिक वामाक्षेपा थें। उधर वे स्नान कर रहे थे, 
इधर जमीदार परमात्मा के ध्यान मे निमग्न था | जो सन्त कुछ देर पहले प्रमन्नता 
अनुभव कर रहे थे, सहसा उन्हें न मालूम क्या कौतुक सुझा कि प्रभुध्यानमग्न जमी- 
दार पर पानी के छीटे मारने लगे । जमीदार ने आँखे खोली, जिनम गुस्सा स्पष्टत 
झलक रहा था। सन्त वामाक्षेपा बालको-सी मुद्रा बनाकर ऐसे खडे हो गये, मानों 
उन्होने जल के छीटे मारे ही न हो, या उन्हें पता तक न हो कि कुछ अनुचित छेडछाड 
हो रही है । जमीदार ने दुबारा आँखे मुद ली और फिर ध्यानमग्न हो गया, इधर 
वामाक्षेपा फिर जल उलीवकर छोटे मारने लगे--निढ्ठ नव, निर्भभ होकर । 

जमीदार गर्जा--अरे ओ साधु | अन्धा हो गया है ? दिख्वाई नही देता, मेरे 
पर पानी उलीच रहा है । मेरा ध्यान भग ही गया। साधु होकर भी उपासना मे 
विध्न डालते हुए तुझे शर्म नहीं आती ?” 

वामाक्षेपा मुस्करा दिये । बोले--''उपासना को कलकित न करो, जमीदार 
साहब ! भगवान का ध्यान कर रहे हो या 'पूर एण्ड कम्पनी, कलकत्ता” की दूकान से 
जूते खरीद रहे हो ?” 

यह सुनते ही जमीदार का उबलता हुआ क्रोध, जहाँ का तहाँ ऐसा बैठ गया, 


अनवस्थित आत्मा हो बुरात्मा. १९१ 


जैसे उफनते दूध पर जल के छींटे मारने से उसका उफात रुक जाता हैं। आश्चर्यंचकित 
जमीदार बहाँ से उठा और साधु के चरण पकड़कर बोला--“महाराज ! सचमृल मैं 
ध्यान में यही सोच रहां था कि मूर एण्ड कम्पनी से जुते खरीदने हैं, कौन-सा जूता 
ठीक रहेगा ? आपकी ने मेरे मन की बात कैसे जान ली ?” 


साधु ने मुस्कराकर कहा--- मन को बाहर भटकाना छोड, अन्तर में झाकी 
कर । रंगीन चमक-दमक और ऊपरी दिखावे की आदतें छोड । फिर ध्यान के समय 
सिर्फ भगवान का हीं चिन्तन कर । जिस दिन तेरा चित्त एकाग्न हो जायेगा, उस दिन 
ऐसी सूक्ष्म मन की बातें तू भी जान सकेगा । अत अपने अन्दर मे बठे भगवान या 
आत्मदेव को देख ।* 


जप, तप, ध्यान, चिन्तन, स्वाध्याय आदि से अवश्य ही मनुष्य का कल्याण 
होता है, बशतें कि इनके साथ मन का तार जुडा हुआ हो, चित्त उसी में सलग्न हों, 
आत्मविकास के लक्ष्य से मन बाहर न भटकता हो । इस प्रकार आत्मा अवस्थित हो 
जाने पर आत्मसुधार की महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया भी चल सकेगी । अन्यथा कोरे भजन, 
स्वाध्याय, जप, तप आदि से सब सद्गुण आ जायेगे, ऐसा सोचना भ्रान्तिमुलक है । 
अगर ऐसा होता तो भारत मे विचरण करने वाले ६०-७० लाख साधुओं की पलटन 
का कभी का कल्याण हो गया होता, वे सब के सब सदुगुणी और उच्च चारित्रशील 
पाये जाते और उनके निमित्त से भारत ही नहीं, सारा विश्व सुधर गया होता । इस- 
लिए यह मानकर चलना होगा कि जब तक भजनादि के साथ लक्ष्य मे एकाग्रता न 
होगी, चित्त उसी में ओतप्रोत न होगा, बाहर के बिषय-कषायादि जगल में नही 
भटकेगा, साथ ही अपना व्यक्तित्व सुधारने तथा आत्मनिर्माण करने की समानान्तर 
प्रक्रिया पूरी सावधानी और तत्परता के साथ न चलाई जायेगी, तब तक केवल भजन 
भादि से बेडा पार नहों होगा । 


जिसका अन्त करण बाहर की मलिनताओो और विषय-वासना की गंदगी को 
बटोरता रहता है, वहू अनवस्थित आत्मा केवल भजन आदि से कैसे सदात्मा बन 
जाएगी ? वह तो दुरात्मा बतकर अधिकाधिक कर्मबन्धन करती रहेगी । निष्कर्ष यह्‌ 
है कि जब तक आत्मा अनवल्थित रहेगी, तब तक चाहे जितने भजन आदि किये जाएँ, 
उनसे--केवल उनसे आत्मा दुरात्मा होती नही रुकेगी । 


इसी प्रकार मानव जब किसी कार्य को आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण बफादारी, 
दिलचस्पी, तन्सयता और लगन के साथ नहीं करता, उसकी आत्मा यश, कीति, प्रतिष्ठा, 
प्रसिद्धि, स्वार्थलिप्सा, लोभवृत्ति जादि मे लग जाती है, बहू अपने काम मे सतत 
जागरूकता और सतकंता नही रखता, तब वह अनवस्थित की कोटि मे पहुँच जाती 
है और अनवस्थित आत्मा दुरात्मा बन ही जाती है। अवस्थित आत्मा प्रत्येक कार्य 
को भगवान की पूजा-सेवा समझकर पूरी सतकंता के साथ करता है। वह समझता 
है कि प्रत्येक कार्य एक कला है, चाहे वहू छोटा हो या बडा । जिस तरह कलाकार 
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अपनी कला से प्रेम करता है, उसमे तन्मयता के साथ थ्रो जाता है, उसके प्रति दिलल- 
बस्थी और लगन का अटूटखोत उमड़ पडता है । तब वह कार्य ही निश्चित रूप से 
सके लिए वरदान बनकर उस कलाकार को प्रन्‍्य बना देता है। 

रुचि, लगन और तत्परता के साथ कार्य करने से मनुष्य की शारीरिक, 
मानसिक शक्तियों पर नियन्त्रण और व्यवस्था कायम होती है, अन्त क्षेत्र मे उठने 
वाली विधटनात्मक ध्वसात्मक वृत्तियों पर सयम होता है। उसकी बुद्धिमत्ता, शक्ति, 
कार्यक्षमता और सफलता को सरक्षण और पोषण मिलता है। वाद्य क्षेत्र मे भी कार्य 
की क्रम-व्यवस्था ठौक-ठीक निर्धारित हो जाती है। जनता उसके कार्य की, उसकी 
क्षमता की और सामथ्यं की प्रशसा करती है। उसकी आत्मशक्तियाँ विकसित हो उठती 
हैं। और इस प्रकार कुल मिलाकर उस अवस्थित व्यक्ति की आत्मा श्रेष्ठ और 
विकासशील बन जाती है | फिर कार्य मे मन न जमना, शिकायते करना, नुक्स निका- 
लता, कार्य की कठिनाइयों को बढ़ा-चढ़ाकर तूल देना, कार्य से घृणा करना, ऊब 
जाना बादि बातें अवस्थित आत्मा के जीवन मे नहीं होती । अनवस्थित आत्मा ही 
इस प्रकार को शिकायते करके कुडकुडाता हुआ, दु खित हांता हुआ कार्य करता है । 
ऐसा करने से उसकी आत्मा को कोई यथेष्ट लाभ नहीं हो पाता। आत्मशक्तियाँ 
कृण्ठित हो जाती है । आलस्य, प्रमाद, असावधानी और लापरवाही उसकी कार्यक्षमता 
को नष्ट कर देती है । फिर भला, उसकी आत्मा दुरात्मा होकर दु खो की परम्परा न 
बढायेगी तो क्‍या करेगी ? 

एक व्यावहारिक उदाहरण देकर मैं अपनी बात को स्पष्ट कर दू-- 

एक छोटे बच्चे एडिसन को उसकी माँ वैज्ञानिक बनाने के विचार से एक बड़े 
वैज्ञानिक के पास ले गई और उससे प्राथंना की--अपने बच्चे को पास रखने की । 
उस वैज्ञानिक ने बच्चे को अपने पास रख लिया और मकान में झाड़ू लगाने का काम 
सौंपा । बालक बडी तन्मयता के साथ मकात में झाड़ू लगाता, मकान के कोने, दीवार, 
छते, आलमारियाँ, फर्श आदि को वह खूब साफ रखता । वैज्ञानिक बालक एडिसन 
की कार्यकुशलता से बहुत,प्रसन्न हुआ ओर यही बालक उस वंज्ञानिक की देखरेख में 
भागें चलकर महाव्‌ वैज्ञानिक बना । 

यदि बालक पहले ही यह सोच लेता कि यहाँ ता झाड़ू लगाने का काम है, 
यहाँ क्या सीखने को मिलेगा ? तो शायद ही वह अपने जीवन में महानता को प्राप्त 
करता, बल्कि वह साधारण लोगो की तरह ही अपना जीवन बिताता । 

यही बात आध्यात्मिक क्षेत्र मे समझिये । जिस व्यक्ति की तन्मयता, रुचि और 
लगन साधना के छोटे से छोटे कार्य मे नही होती, बहू दूसरों की तरबंकी को देखकर 
ईर्थ्यो, घृणा और द्व ष से भर जाता है, वैभव और विलासिता के स्वप्न देखने लगता है, 
और अन्त में, चित्त मे अस्थिरता के कारण वह किसी भी साधना, किसी भी धर्मकाय॑े 
में जम नही प'ता । वह अनवस्थित आत्मा अपने ही लिए दु.खपूर्ण कब्र खोद लेता है । 
जीवन का सख्चा आनन्द उसे नहो मिल पाता । 
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परन्तु जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना चाहता है, 
बह पूरी तोव्ता, तन्‍्मयता और तल्लीनता के साथ अपनी साधना में लय जाता है, 
बह छोटे-से बालक से भी प्र रणा लेकर अपनो साधना में आये हुए गतिरोध को 
समाप्त कर देता है । 

महात्मा “निष्कम्प” नगर के बाहर उपबन में रुके थे। जिज्ञासु साधक उनसे ज्ञान- 

लाभ लेने पहुँचे । विद्रप नामक साधक भी इस अवसर का लाभ उठाने पहुँचा । विद्ग,प 
यो तो परमार्थ एवं आत्मकल्याण की साधना में रत था, किन्तु उसकी साधना में 
भौतिक वैभव बाधक बन रहा था, जिसके कारण गतिरोध हो गया था। अत निष्कम्प 
महात्मा को प्रणाम करके उसके चरणों मे उसने सविनय निवेदत किया और कहा--- 
“झौतिक वैभव छोडा भी नही जाता और बिना छोडे यह साधना से बाधक बनता हैं, 
कृपया कोई मार्ग बतलाएँ |” 

महात्मा हँसकर बोले--“बत्स | तुम्हारी साधना को अपच हो गया है । उसे 
हलका आहार दो ।” 

विद्रप इस रहस्यमय बात को समझ्ष न पाए, अवाक खड़े रहे । महात्मा ने 
उनकी मन स्थिति समझकर कहा-- मस्तिष्क पर अधिक तनाव मत दो । अपने खेल 
मे तल्‍लीन बच्चों की गतित्रिधि न रस लिया करो, वही तुम्हारे प्रश्त का व्यावहारिक 
उत्तर तुम्हे प्राप्त हो जाएगा ।” 

विद्रूप मत ही मन विकल्पों के बहाव में बहने लगे---'बच्चों के खेल मे इस 
प्रघ]त का उत्तर ? कैसे पूछे ?” फिर भी वे साहस करके बोल---'भगवनु | स्वय अपने 
श्रीमुख से शका-निवारण कर दे तो अतिकृषपा होगी ।” 


महात्मा ने भुस्कराकर विद्रप की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा--“बत््स ! 
शब्द की अपेक्षा क्रिया से जल्दी शिक्षण मिलता है, बहु अधिक उपयोगी भी होता है। 
बच्चो के खेल से क्या शिक्षा मिलेगी? यह शका तुम्हारे मानस में मंडरा रही है, परन्तु 
ध्यान रखो, यह संसार एक प्रकार का क्रीडागण है, हम सब उसी क्रीडागण भें खेलने 
वाले प्रभु-पुत्र बालक है। ऋषि दत्तात्र य को जब प्रकृति और जीव-जन्तुओं से शिक्षा 
मिल सकती है तो क्या तुम्हें बच्चों से शिक्षा न मिलेगी ? जाओ, मनोयोगपूर्वक 
प्रयास करो ।” 

विद्रूप प्रणाम करके लौट आए । आदेशानुसार उन्होने क्रीडारत बालक-बालि- 
काओ को देखना प्रारम्भ किया । प्रारम्भ में ही उन्हें अन्त करण मे हलकापन महसूस 
हुआ। उन्होने पाया कि बच्चे खेल के समय कितने तन्मय, किलने एकाग्र और तद्गप 
हो जाते हैं, उन्हें अपने खाने पीने या अन्य आवश्यकताओं की भी सुध नहीं रहती । 
महात्मा विद्रप भी उदी प्रकार अपने साधनाप्रधाल कार्यों से तन्‍्मय होने लगे । प्रश्न 
का पुरा उत्तर अली तक ने मिला तो भी सहज शान्ति मिलने लगी । और ७क दिस 
अचानक उनके मम्भीर प्रश्न का उत्तर उन्हें मिल गया । उन्हें मानो बच्चो के ब्रेल से 
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दिव्य हृष्टि सिल गई । जिस प्रकार बच्चों को अपने खेल मे वंभव, विलास, खान-पान 
आदि की याद नही आती, वैसे ही साधक विद्रप को भी अब अपनी साधना में तन्‍्म- 
यता के कारण वैभव, विलास, खान-पान आदि की याद. नही आती । नाम, यश, की ति, 
प्रसिद्धि, बंभव आदि सब साधना के आनन्द के आगे फीके लगने लगे । 

हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब साधक अन्त करण से अपनी साधना में तन्‍्मय 
हो जाता है, तब उसकी अवस्थित आत्मा सासारिक वैभव, प्रसिद्धि, यश-कीति, धन 
तथा सुख-सामग्री के ब्रीहड़ मे नही भटकती । उसका आत्मिक बेभव, आत्मबल चमक 
उठता है। परन्तु जब अपनी साधना में साधक की तन्‍्मयता नही होती, तब बहू 
सासारिक एवं भौतिक वभव की चमक-दमक मे उलझ जाता है, आडम्बरप्रिय हो जाता 
है, भौतिक चमत्कार दिखाने और अपनी सिद्धियो का प्रदर्शन करने में लग जाता है । 
इस प्रकार अपनी आत्मा को साधना-पथ से भटकाकर दुरात्मा बता देता है । 


साधनाशील व्यक्ति के चित्त मे जब एकाग्रता नही होती, तब उमके सामने 
अनेक आकाक्षाएँ, तमन्नाएँ, अभिलाषाएँ मुंह बाए खडी होती है। उसका चित्त डावा- 
डोल हो उठता है, वह निश्चय नहीं कर पाता कि किसको पकड़ । ऐसी अनवस्थित 
मनोदशा में आत्मा सफलतापूर्वक कुछ भी नहीं कर पाता । सारी जिदगी यो ही 
सोचने-विचारने म पूरी हो जाती हे | जो काये करना था वह नहीं कर पाता | 
किन्तु जिसके चित्त मे एकाग्रता होती है, वह अपनी सम्पूर्ण शक्ति एक ही लक्ष्य में 
केन्द्रित करके लगा देता है। वह देख-परख लेता है कि जिस वस्तु के लिए मेरी 
सक्रियता सम्पूर्ण शक्ति मे गतिशील हो सकती है, वही वास्तविक उपादय आकाक्षा है, 
बाकी की तो सिर्फ तरगे है, जो समय-समय पर मानस सिन्धु मे उठती रहती है । 
उन तरगो के मध्य एक द्वीप की भाति जो अविचल रहती है, वही उसकी सच्ची तमन्ना 
है । इसलिए वह उस एक तमन्ना को पकड़कर उसी मे अपना तन-मन सवस्व लगा 
देता है। फिर इधर-उधर की चकाचौध मे, वैभव की चमक-दमक मे, भौतिक आकर्षणो 
और प्रलोभनों मे वह नही फंसता । ऐसा व्यक्ति ही अपनी अबस्थित आत्मा को ससार 
समुद्र से पार ले जाता है । 

अनवस्थित आत्मा किसी विषय में झटपट निर्णय नहीं ले सकती । कौन-सा 
कार्य पहले करना है, कौन-सा बाद मे इस सम्बन्ध मे अनवस्थित साधक घटो सोचते 
रहेंगे, फिर भी एक निश्वय पर नहीं पहुँच सकेंगे । उनकी निर्णायक शक्ति कृण्ठित हो 
जाती है । 

एक यात्री अपने मित्र के साथ बम्बई जा रहा था | सुबह का समय । लोकल 
ट्रंनो मे बहुत भीड । वे तीन ट्रेने चूक गये । चौथी ट्रन मे चाहे जैसे भी चढने का 
निश्चय किया। धकका-मुक्की में दोनों मित्र अलग-अलग हो गये । चर्चगेट स्टेशन 
पर उतर कर देखा तो मित्र गायब ! फिर वह मित्र दूसरी ट्रेन मे आया । उसके 
प्रतीक्षारत मित्र ने उससे पूछा--“क्या हुआ ? देर से कैसे पहुँचे २” बहु मित्र 
बोला--ट्रंन रवाना हो गई थी ।” प्रतीक्षारत मित्र ने पुछा--“कैसे ?” 


अनवल्यित आत्मा ही दुरात्मा. १४ 


बह बोला--गाडी तो प्लेटफार्म पर खडी थी, प्र मैं यह निश्चय न कर 
सका कि किस डिब्बे मे चढ़ | इधर से उधर भाग-दौड में ट्रेत रवाना हो गई ।” 

इस मित्र के जीवन भे किसी भी कार्ये में निश्चय ने होने से सफलता नहीं 
मिली । ने तो वह शादी कर सका, न कोई व्यवसाय स्थिरतापूर्वक कर सकता । 
बिलकूल हताश, उदास । "क्या करें ?! इस बात का निश्चय न कर सकने वाले 
व्यक्तियों का आधार टूट जाता है । 

यही बात आध्यात्मिक क्षेत्र मे असफल व्यक्तियों के सम्बन्ध मे समझ लीजिए। 
वे साधना के बारे मे निश्वय नही कर पाते, आखिर वे तुलना करने लगते हैं---अमुक 
की साधना जैसी तो मेरे से नहीं हो सकती, फिर व्यर्थ है कुछ भी करता ! यो वे 
आत्मशक्तियों को कृष्ठित कर देते हैं, जान-बूझ्बकर अशक्ति और असमर्थता के 
दलदल में पौॉसाकर वे आत्मा को दुरात्मा बना देते है। जो व्यक्ति सयोगो और 
व्यक्तियों के साथ अपनी तुलना किया करते है, उनके पल्ले अश्वद्धा और निराशा के 
सिवाय कुछ भी नहीं पडता। 

स्वामी विवेकानन्द के एक गुरुभाई थे--हृदयानन्द ! उन्होंने एक दिन स्वामी 
जी से कहा---' स्वामीजी ! मेरा सन्‍्यास तो व्यर्थ गया ?” 

स्वामीजी ने पूछा--“कसे ?” 

वे बोले--“स्थामी आत्मानन्द जेसी साधना तो मेरे से हो नही सकती ।” 

स्वामीजी---/तो फिर शुरू करिये न ? 

हृदयानन्द-- कहाँ स्वामी आत्मानन्द और कहाँ मैं ?” 


स्वामीजी-- यह तुलना ही गलत है । आप अपनी जगह पर एकदम ठीक 
है। जो साधक तुलना करने म॑ पड़े रहते है, वे शायद ही कुछ कर सकते हैं। इतना 
याद रखेंगे, तभी आप आगे बढ सकेंगे । 

पर अनवस्थित साधकों की यह आदत छूटती नही । उन्हें स्वय तुलना करना 
नहीं आएगा तो वे दूसरो से पूछते फिरेंगे। ऐसे कई निठल्ले लोग भी होते हैं, 
जिनके पास कोई पूछने नही जाता, तो भी वे बिता माँगे सलाह देते रहते हैं। और 
अनवस्थित साधक उनके चक्कर में आ जाता है। पर जो साधक अवस्थित होता 
है, जिसे अपने में आत्मविश्वास होता है, जिसमे निश्चय करने का सामथथ्यं होता है, 
वह दूसरों के चक्कर मे नहीं आता । 

विख्यात फ्रेंच चित्रकार पाब्लो पिकासों आधुनिक वित्रकला का पितामह 
माना जाता है । उसके पास एक कला-विवेचक ने आकर कहा---आपके चित्र मुझे 
तो अच्छे नहीं लगते ।” 

उसने हृढता से उत्तर दिया---“उसकी मुझे क्या परवाह | आपको चित्र अच्छे 
लगे था न लगें, उसके साथ मेरी कला का कोई वास्ता नही है।” 

इस प्रकार के निश्चयशील व्यक्ति ही किसी क्षेत्र मे उन्नति कर सकते हैं। 


१६४ आतन्द प्रवचन : भाग ११ 


आध्यात्मिक क्षंत्र मे ऐसे ढच्चु-पच्चु और अनिश्चयात्मक स्थिति मे पड़े रहने 
वाले साधक किसी भी साधना को ठीक ढग से नहीं कर पाते । वे बात-बात में निर्णय 
बदल डालते हैं, अपने वचन के पाबन्द नहीं रहते । उन्हें यह भय सताता रहता है कि 
यदि भेरे से यह साधना नही हुई तो लोग हँसेंगे, मेरी खिल्‍ली उडाएँगे, मेरी प्रतिष्ठा 
की आच लगेगी। परन्तु यह निश्चय समझिए कि ऐसे अतवस्थित आत्मा अपनी 
आत्मशक्तियो का, आत्मगुणो का विकास नहीं कर पाते जबकि दूसरे उनके समझ- 
कालीन साधक बाजी मार जाते है ! 

एक सरकारी कर्मचारों था। उसके कार्यालय में उसकी मज पर रोज १५- 
२० कार्यों की सूची पड़ी रहती । परन्तु वह कार्यालय भे जाकर उस सूची को देखते 
ही घबरा जाता, निणय नहीं कर पाता और मन ही मन सोचता रहता--यह काम 
हाथ में लूँ या वह काम ?' यो प्रतिदिन उपके दो-ढाई घठे सोचने हो सोचने म 
खराब हो जाते । फिर वह किसी एक काम को शकाग्रस्त मन से हाथ में लेता, थोडा 
सा वह काम करता भी सही, किन्तु कुछ ही देर बाद वह उस कार्य से ऊब जाता, 
उस कार्य मे आने वाली कठिनाइबो और कप्टो से घबराकर उसे क्धबीच म ही 
छोड देता । फिर दूसरा काम उठाता, उसमे भी यही दगा होनी । फिर तीसरा कार्य 
उठाता । यो इसी जापाधापी में उसका सारा दिन पूरा हो जाता, अन्त मे एक भी 
कार्य पूरा नहीं होता। अगर वह कमंचारी एक ही कार्य को हाथ में लेकर उसी मं 
अपना चित्त ओतप्रोत कर दता तो शाम होतै-होते ५-७ काय तो पूरे कर ही डालता । 
भला, ऐसे कर्मचारी कही तरक्की कर सकते है | 

आध्यात्मिक क्षेत्र के ऐसे साधक जो ढच्चु-पच्चु मन से साधना करने लगते है, 
अपने क्षेत्र मे कोई भी उन्नति प्रगति नही कर पाते | वर्षों तक साधना करने पर भी वे 
वही के बही रहते ह, साधना की वर्णमाला ही धोटते-घोटते जिन्दगी पूरी हो जाती 
है, आत्मा का वोई कल्याण, हित या विकास नहीं कर पाते । ऐसे अनवस्थित साधक 
अपनी आत्मा को दुरात्मा बना लेते है । 

ऐसे अनवस्थित व्यक्ति आत्महीनता के शिकार हो जाते हैं । वे हर अच्छे कार्य 
में अपने आपको दुबंल, असमर्थ और शक्तिहीन मानने लगते है। उन्हे हर कार्य 
अपती शक्ति से बाहर का लगता है। उनके मत में बार-बार आश्का और भीति के 
बादल उठते रहते है कि अमुक काम हाथ में लिया तो हो सकता है, कोई नई आफत 
खडी हो जाए या किसी सकट में पड जाएँ। आत्महीन व्यक्ति नाना प्रकार के बहम, 
अ्म, न्यूनताएँ, निर्बेलताएँ, भीतियाँ, कुकल्पनाएं और आशकाएँ पाले रहते है। उन्हें 
कोई किसी अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित और उत्तेजित भी करता है तब भी वे 
भयभीत रहते है । उनके उद्भार प्राय ये ही रहते है---अम्रुक कार्य हमारे बलबूते का 
नही है, भला हम उसे किस प्रकार कर सकते है ? हम ऐसा खतरा क्यों मोल ले ? 


आत्महीतो की कई कोटियाँ होती है, कोई अपने आपको शरीर से निर्बल, 


अन॑वस्थित अहेंमा ही दरात्मा... १७ 


कोई विद्या बुद्धि से रहित, कोई धनहील, तो कोई साधनहीन बताकर अपने भाग्य को 
या परमात्मा को कोसता है, कोई परिस्थितियों का रोना रोता है। वस्तुत आस्म- 
हीतता अनवस्थित दशा में से पैदा होती है, और वह मनुष्य की आत्मा को दीन-हीन, 
कंगाल और तुष्छ बना देती है । आत्महीनता के कारण कोई भी व्यक्ति चाहे जितना 
बुद्धिमान हो, क्रियाकाडी हो, धनाढय हो, आत्मिक उन्नति नहीं कर पाता, उसे गई- 
बीसी स्थिति में ही अपनी जिंदगी काटने को विवश होना पडता है। ऐसे आत्महीनता 
से ग्रस्त व्यक्ति मे आशा, आकाक्षा, आत्मविश्वास, आत्मबल, साहस आदि उन्नति और 
प्रगति के आधारभूत गुणों का सर्वया अभाव-सा होता है । 

ऐसे आत्महीन लोग अपनी आत्मा को जानबूझकर दुरात्मा बना देते हैं । 
व्यावद्यारिक क्षेत्र मे वे प्राय दूसरे लोगो के घन-वैभव, कारबार, मान-सम्मान, पद- 
प्रतिष्ठा आदि पर दृष्टि गडाये रहते है, और उन्हें बडा आदमी मान बैठते हैं, जिनके 
पास ये साधन हो । फिर उनकी स्थिति से अपनी तुलना करके ऊहापोह मे पड़े रहते 
हैं। तभी उनमे आत्महीनता के अकर पनपने लगते है । 

जो व्यक्ति आत्मविश्वासी हैं, अपने आप मे अवस्थित हैं, वे चाहे जैसी परि- 
स्थिति मे हो लेकिन आत्महीनता के शिकार नही होते । वे उत्साह, साहस और आत्मबल 
के आधार पर आगे बढ़ते है। आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी यही बात है | आात्महीनता को 
जो पास में नही फटकने देते, वे ही आध्यात्मिक क्षेत्र मे विजयी होते है, आत्मविकास 
में सफल होते हैं । 

जो आत्माएँ अवस्थित दशा में होती है, उनमे हृढ़-सकल्पशक्ति होती है। वे जब 
हृढ़ु-सकल्प कर लेते हैं तो इससे उनकी शारीरिक, मातसिक एवं अन्य शक्तियों को बहुत 
बडा बल मिलता है । एक व्यावहारिक उदाहरण लीजिए । 

५४५ वर्ष की आयु में अग्न॑जी के सुप्रसिद्ध लेखक 'सर वाल्टर स्काट' पर बीस 
लाख रुपयो का कर्ज हो गया था । उन्होने निश्चय किया कि वह कर्ज पूरा-पूरा 
चुकाएँगे । इस हढ-सकल्प से उनके मत के प्रत्येक परमाणु की बल मिला। शरीर 
के प्रत्येक तन्‍तु से यही ध्वनि निकलने लगी कि 'कजे अवश्य चुकाना चाहिए ।' वे साहित्य- 
लेखन से धनोपाजंन करने लगे और कजें चुकाने मे लग गये । आपको यह जानकर 
आएवचर्य होगा कि उन्होने कुछ हो वर्षों मे सारा कर्ज चुकाकर अपने सकल्‍्प को 
पूर्ण किया । 

हृढसकल्पी व्यक्तियों की आत्मा अवस्थित होती है, उनके लिए असम्भव जैसा 
कुछ नही होता । परन्तु जो निबंल विचारों के, अन्यमनस्क एवं अनिश्चयात्मक स्थिति 
वाले व्यक्ति होते है, उनका कोई भी कार्य पूर्ण नही होता । प्रत्येक कार्य मे उनका 
मनोबल गिरा रहता है। ऐसी आत्मा अनवस्थित दशा वाली होती है। वह क्‍या 
व्यावहारिक, क्‍या आध्यात्मिक सभी क्ष त्रो मे असफल होते हैं । मनोबिकारो के आगे 
घुटने टेक देते हैं, आध्यात्मिक विचारों पर डटे नही रहते और अन्त में अपनी आत्मा 
को दुशत्मा बना देते हैं । 
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इसी प्रकार जो व्यक्ति कार्य प्रारम्भ करने के बाद बीच मे धर्म खोकर उसे 
छोड बैठते हैं, कठिनाइयो से घबरा जाते हैं, वे अनवस्थित कहलाते हैं | ऐसे व्यक्ति 
ने तो अपने जआत्मबल पर भरोसा रखते हैं और न घेरे से काम लेते हैं, वे हतोत्साह 
होकर साधना भी अधबीच मे छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे अनवस्थित व्यक्ति अपनी 
आत्मा को दुरात्मा बना लें, इसमे क्या सन्‍्देह है ? 
जो चारित्रश्नष्ट होते है, वे भी अपने चारित्न की साधता को अकश्रद्धापूर्वक 
छोडकर असयम, कुशील और व्यभिचार के मार्ग पर सरपट दौड़ने लगते हैं, वे न तो 
अपनी इन्द्रियों पर लगाम रख सकते है, और न ही अपने मन पर, फलत अपनी 
समस्त कार्यक्षमता और शक्ति को निचोड डालते हैं। असमय में ही मन से वृद्धत्व 
आ जाता है। इन सबका कारण अपनी आत्मा की अनवस्थितता है | जिसके कारण 
वे केवल तन, मन, बुद्धि एवं इन्द्रियों का ही नहीं, अपनी आत्मा का भी सर्वनाश कर 
बैठते हैं । 
व्यावहारिक जीवन की दृष्टि से देखे तो ऐसा अनवस्थित पुरुष केवल अपना 
ही नहीं, अपने स्त्री-बच्चो का भी बहुत बडा अहित कर बैठता है, अपने उज्ज्वल 
झविष्य को आग तगा देता है । परन्तु अवस्थित आत्मा घैर्य, गाम्भीयें के साथ कठि- 
नाइयो का सामना करते है । वे चारित्रश्रष्टता के पथ पर जाने का स्वप्न मे भी नहीं 
सोचते । इसलिए एक दिन अपनी आत्मा को विकास के उच्चशिखर पर पहुँचा देते है । 
बन्धुओ ! मह॒षि गौतम इसीलिए चेतावनी के स्वर मे कह रहे हैं कि अगर 
तुम किसी भी प्रकार से अनवस्थित बनोगे तो अपनी आत्मा को दुरात्मा बना बैठोगे । 
इससे बचना तुम्हारे ज॑से भव्य पुरुष के लिए आवश्यक है। अनवस्थित जीवन हेय है, 
अवस्थित जीवन ही उपादेय है । क्र 


६१, जिताध्मा ही शरण ओर गति---१ 


अमेप्र थी बस्चुलो ! 
जाज में आपके समक्ष ऐसी आत्मा की च्चो करना चहहता हैं, जो गरिगभी है, 
विजिल है, जिसने बाह्य युद्ध मे नहीं, आल्तरिक युद्ध में विजय प्राप्त कर सी है । 
गौतम कूलक का यह ५०वाँ जीवनसूष है। महर्षि गौतम मे इस सूख को इस हंभ से 
प्रस्तुत किया है--- 
भअप्पा जिअप्पा सरणं गई अ 


“ऐसी आत्मा, जो जितात्मा है, बही भव्यजीबों के शरणयोगम्य और बति- 
प्रगतिप्रेरक होती है ।” 

जितात्मा क्‍या है? जितात्मा कौन और कैसे बन सकता है ? और वही 
भव्यजीवो के लिए शरणदाता भौर गति-अयतिप्रेरक क्यों हो सकता है, अन्य क्यों 
नही ? आइए, इन जीवन-स्पर्शी अश्नो पर महराई से विचार कर लें | 


जितात्म! की व्याख्या 


आत्मा शब्द केवल आत्मा अर्थ मे ही नही है, उसके सस्कृत भाषा में अम्रेक 
क्रय बताये गये हैं। देखिये, जमरकोश मे आत्मा शब्द के विभिन्न थंयों की 
अभिव्यक्ति-- 

आत्मा यरतों घृतिदु द्धि. स्वभरवो, ब्रह्म गणष्स ले 

आत्मा के यत्न, धेर्य, बुद्धि, स्वभाव, स्व, ब्रद्या (आत्मा या परमात्मा) शव॑ 
शरीर, मन, इन्द्रिय आदि अनेक अर्थ होते हैं। इस दृष्टि से विजितात्मा के भी निम्न- 
लिखित अर्थ फलित होते हैं--- 

(१) पुरुषार्थ पर विजय पाने वाला 

(२) धैयें का विजेता 

(३) बुद्धि पर विजयी 

(४) स्वभाव को जीतने वाला 

(४) वॉत्मजथी---अपने आप पर विजय थाने वाला । 

(६) परमात्मतत््व को भी अपने गुणों से जीतने वात । 

(७) शरीर, भन शव हज्दियों पर विजन पाये बाला । जितेच्धिय, या ऋचो- 
चिजिता । 
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मैं अब क्रमश प्रत्येक, अर्थ पर सक्षेप में अपने विचार प्रस्तुत करूगा । 


जितात्मा * पुरुषार्थ पर विजयी 


यो तो मनुष्य भौतिक क्षेत्र मं आज अथक पुरुषार्थ कर रहा है । भौतिक 
विज्ञान आज एक से एक बढ़कर नित नये आविष्कारों के सम्बन्ध में पुरुषार्थ रत है । 
पाश्यात्य देश भौतिक प्रथत्न की दौड मे आज सबसे आगे हैं। भारतवर्ष भी पश्चिम 
का अनुकरण करके इस दिशा मे काफी गति-प्रगति कर रहा है। परल्सु भौतिक क्षेत्र 
में धुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति को यहाँ जितात्मा नहीं कहा ग्रया है । यहाँ तो उसी 
पुरुषार्थ का या यत्न का स्वीकार किया गया है, जो आध्यात्मिक क्षेत्रीय हो, यहाँ 
पुरुषार्थजयी या प्रयत्नजयी उसे ही कहा गया है, जो आत्मसयम्र मे पुरुषार्थ करने से 
पीछे न हटता हो, अनवरत अथक प्रयत्न उसी दिशा मे करता हो, बन्धन (कर्मंबन्धन) 
से मुक्त होने (मोक्ष पाने) के पुरुषार्थ मे सतत रत हो । जिसके सामने आलस्य, अकमें- 
ण्यता, पुरुषार्थटीनता, परमुखापेक्षिता या पराश्तयता एक क्षण भी टिक न सकती हो, 
संयम मे पुरुषार्थ करने मे बह अपने मन, वचन और तन तीनो को एकजुट करके पूरी 
शक्ति से जुटा हुआ हो । सयमलक्षी पृम्षार्थ मे वह कदापि बहानेबाजी, टालभटूल, 
कालक्षेप, या उपेक्षा न करता हो, बल्कि नई नई स्फ्रणा से वह अदम्य उत्साह हृढ 
मनोबल, अविचल धैय, स्पष्ट सम्यस्द्शन, अमिट विश्वास, अटूट साहस एब परिपक्व 
विचारों का पाथेय लेकर अभीष्ट घ्येय की ओर सतत गतिशील रहता हो । इस 
पुस्थाथ के मार्ग मे आने वाले विध्नो, सकटो, बाधाओं, असुविधाओं, भय और प्रलौभनों 
के आक्रमणों से वह कभी न घबराता हो । इस अनुपम पुरुषा्थे से वह कभी थकता न 
हो, न ऊबता हो, और न ही श्रद्धाहीन होकर, या फल-प्राप्ति न होने से यथाय॑ श्रेय मार्गं 
छोडकर लुभावना प्र य-मार्ग पकडता हो! अविद्या उसे बहका नहीं सकती, विष्न- 
बाधाएँ उसे रोक नहीं सकती । वह अपने लक्ष्यानुकूल मार्ग पर सतत यात्रा करता 
रहता है। यही उसकी पुरुषा्ंजप्रिता का प्रमाण है, यही उस पुरुषार्थविजेता, यत्न- 
विजयी की पहचान है । ऐसे विजितात्मा सयम मे पुरुषार्थ के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं 
कि उनके प्रत्येक श्वासोच्छवास में स्वत ही सयम का स्वर निकलता है। 


श्रमण भगवान्‌ महावीर इस प्रकार के अप्रतिम पुरुषार्थी एवं सतत जागरूक 
रहकर अनायास हो सयम मे पराक्रम करते थें। जब वे लाढ़ देश जैसे अनाये एब 
कठोर प्रदेश से गये, तब उनके सयम-पालन के पुरुषार्थ मे अनेकानेक विघ्न-बाधाएँ 
आईं, बहुत-सी यातनाएँ, परीषह और उपसर्ग की सेनाएँ उन पर हमला करने आईं, 
किस्तु वे उनसे जरा भी विचलित हुए बिना आत्मजयी बनकर टिके रहे । 

सयम मे पुरुषार्थ करने घाले जितने भी महासनीषी ससार मे जाये, उन्होंने 
अपनी सुख-सुविधाओ की कोई परवाह नहीं की । खुख-सुविधाएँ बढाने से सुख नही 
बढ़ता, बल्कि नई-सई चिस्ताएँ, समस्थाएँ और जोफतें खडी होती है, मनुष्य को हर 
बात में परावलम्बी और परमुखापेक्षी बनना पडता है। इसीलिए तीर्थंकरों मे चास्त- 


जितात्मा हो शरण और बति--१ २१ 


विक सुलवृद्धि औौर स्वावन्नम्बिता के लिए 'सयम' का पथ्च बताया 4 यद्यपि सृंम 
शब्द सुनते ही आप लोग झटपट यही अर्थे लगाने लगते हैं कि साधु जीवन अंगीकार 
कर लेता, धर-बर, कुदुम्ब-परिवार और घन-सस्पत्ति सब कुछ छोडकर साधु बन जाना 
परन्तु संयम का ऐसा संकुचित अर्थ ही नहीं है अपितु उसका व्यापक अथ है---भहाचर्ये, 
जिसके अन्तर्गत इन्द्रियों और मन; वासना और विंकारों या सभी प्रंकार की कामोत्ते- 
जना पर नियंत्रण आ जांता है। 

इसलिए संयम में पुरुषार्थ करने वाला विजितात्मा कहलाता है। कहते हैँ, 
परमाणु शक्ति को धारण करने वाला बम इतनी शक्तिशाली घातु का बना होता है 
कि बाहरी आघात का उस पर कोई असर नही होता है। इतनी कठोर और 
घातु का आवरण उम पर न चढाया जाए तो किसी भी क्षण उंसका विस्फोर्ट 
का खतरा रहता है। मन शक्ति के सगठित होने से आत्मा की चैतन्य शक्ति भी 
बढ़ती है। इस शक्ति को धारण करने के लिए बलिष्ठ शरीर की आवश्यकता होती है। 
उपनिषद्‌ के अध्यात्मवादियों ने कहा है--- 


“बलवति शरीरे बलवान्‌ आत्मा निवसति'' 
“सायमात्मा बलहीनेन लक्य. 

--बलवान्‌ शरीर मे ही बलवान आत्मा का निवास होता है । 

-“बलहीन इस आत्मा को प्राप्त नही कर सकता । 

अत आत्मविजय के साधक को बलिष्ठ शरीर के लिए अपनी शारीरिक- 
मानसिक शक्तियों, आवेगो आदि पर नियत्रण करना आवश्यक है। एक ओर से शक्ति 
को सतत तप, सयम, सहिष्णुता के लिए श्रम से, साघना से और एकाग्रता से संबित 
करना और दूसरी भोर से इन्द्रिय और मन के छिद्रों को विविध विषय-कषायो के 
बीहड में स्वच्छन्दर विचरण करने से रोकना अनिवाय॑े है । इस प्रयत्त और पुरुषार्थ 
का फल सयम से ही मिलता है | जो अपने आबेगो, आवेशो, वासनाओ और निदक्ृष्ट 
इच्छाओं को वश मे रखता है, वही आत्मविजय का सच्चा अधिकारी है | आबेगो और 
उत्त जनाओ को, तथा वासनाओ और विषयासक्ति को निरन्तर काबू मे रखने का नाम ही 
संयम है, उस सयम के लिए पुरुषार्थ करना ही जितात्मा का लक्षण है । आवेग और 
वासनाएँ मन में होती हैं, फिर उनका प्रभाव और प्रतिक्रिया इन्द्रियों पर पड़ती है। 
इसलिए सयम मे पुरुषार्थी को अवाछित बातो और विपरीत परिस्थितियों से सतत 
जुझने की मानसिक दक्षता होनी चाहिए । ये अनिष्ट बाते उसके मस्तिष्क को उत्ते- 
जित न कर सके, यही सयम की कसौटी है। 

भारतीय सस्कृति के उन्नायको ने सयम मैं पुरुषार्थं को जीवन का आवश्यक 
और दुलेंसभ अगर बताया है । सयम को हेम ब्रह्मचर्य का पर्वायवाची भी कह सकते हैं । 
वस्तुत सयम-ब्रह्मचय के अभाव में मनुष्य के उत्कृष्ट जीवन की कल्पना हीं नहीं की 
जा सकती । जिसका जितना अधिक सयम मे पराक्रम होगा, उसका व्यक्तित्व उतना 
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हीं प्रश्नर, तेजस्वी और शंक्तिमान बनेगा, वही दूसरों को शरण दे सकेगा, प्रभावित 
एंवं प्रेत कर सकेगा । 

राम ओर रावण के युद्ध का जब प्रथम दौर चल रदां था, तब रावण ने 
अपदे पुत्र और सर्वोच्च सेनापति मेघनाद को ही सर्वप्रथम जडने भेजा । मेधनाद पर 
मुद्ध में विजय का रावण को पूर्ण विश्वास था। मेघनाद को युद्ध के लिए आता 
देख राम पीछे हट गये और लक्ष्मण से बोले--“भेया ! तुम्हें ही मेघनाद से युद्ध 
करना है ।'' 

कैंसी विचित्र बात थी ! अपार शक्तिशाली राम को मेघनाद से लड़ने मे स्वय 
पीछे हटकर लक्ष्मण को ही उसका सामना करने क्‍यों भेजना पड़ा ? स्वय श्रीराम ने 
इसका स्पष्टीकरण किया है--“लक्ष्मण ! भेघताद १२ क्यों से तप कर रहा है, वह 
इक्चचारी है, और तुम १४ बष से ब्रह्मवारी हो। मेरे साथ रहकर निष्ठापूर्वक 
तपस्वी एवं सयमो जीवन तुमने बिताया है। इसलिए तुम ही मेघनाद को पराजित 
कर सकते हो ।” सचमुच लक्ष्मण की ब्रह्मचयं-शक्ति ने मेघनाद-इन्द्रजीत को हरा 
दिया । लक्ष्मण सचमुच हो जितात्मा थे । 

भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता । वे महाभारत युद्ध मे अपराजेय तथा 
समस्त कौरव पाण्डवकल के आदरणीय एवं विश्वस्त पुरुष रहे, उनकी प्रचण्ड शक्ति 
का घूल ब्रह्मचर्य ही था। स्वामी विवेकानन्द, उनके शुरू रामकृष्ण परमहस, महर्षि 
वयाननन्‍्द आदि सस्तार मे जो कुछ अश्भुत कार्य कर सके, उनका मूल उनका ब्रह्मचय- 
पूषे सयमी जीवन ही था। स्वय महात्मा माधी का जीवन भी उसी समय से 
प्रकाश मे आया, जब उन्होंने अखण्ड सयम (त्रह्मचर्य) पालन की प्रतिज्ञा ली । 

यह ध्रूव सत्य हैं कि विषय-भोगो मे मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता। 
संगवद्गीता मे स्पष्ट कहा है-- 

ये हि संस्पशना भोगा दु खयोनय एवं ते । 
आद्यन्तवन्त कोन्तेय ! न तेथु रमते बुध: ।। 

--जो ये इन्द्रियो भौर विषयों के सम्पर्क से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, वे 
नि सन्देह दु ख के ही कारण है और नाशबान हैं । हे अजु न ! इसीलिए बुद्धिमान पुरुष 
उनमे रमण नही करते । 

उत्तराष्ययन सूत्र मे भी कामभोगो को अनर्थकारक कहा है--- 

खाणो अणत्याण उ कप्मझोभा ।" 
कामभोगाणुराएण केस सपर्डिबल्जह ३९ 
“-कामभोग अनयों की खाल हैं । 
-+कामभोगो में अनुरास से जीव क्लेश (हु रू) वाता हैं। 





१, उत्तराष्ययन सूत्र-१४/१३ २, उत्तराध्ययन सूत्र-५/७ 


जितात्मा ही शरण और तकति--१ रह 


वंतैमान युग के मानव ने अनेक विजय प्राप्त की हैं। प्रकृति की अनेक-अनेक 
शक्तियों पर वैज्ञानिकों ने विजय प्राप्त कर ली है। जल, स्थल और नभ पर भी बह 
अपनी विजय का सिक्का जमा चुका है । यंत्रों को अपने वश में कर लिया हैं, बस्तुओं 
पर भी कट्रोल कर लिया । किन्तु मैं आपसे पूछता हूँ कि इतना होते हुए भी क्‍या वह 
सुंखी है। शान्तिमय जीकस है उसका ? नहीं। इतनी सुख-सुविधाएँ होते हुए भी 
क्तैमान युग का मानव अशान्त है, दु खी है; क्यो ? जबकि भूतकाल में अल्पसाधंन 
गौर थोडी-सी सुख्च-सुविधाओ से मनुष्य सुख-शान्ति में जीता था | इसका काश्ण है-- 
जज के मानव का जीवन लगाभ से विहीन घोड़े जैसा है। वर्तमान युग का मालव 
सयम की मजाक उडाता है। सयम को जह अपने जीजन मे स्वेण्छा से स्थान देना 
नहीं चाहता, बीमार पड़ने या संकट आ पडने पर, अथवा फटेहाल हो जाने पर थोडे मे 
गुजारा चलाना पड़े, वहाँ सयम नहीं है, लाचारी है, विवशता से कम खर्च में जलाना 
पड़ता है| स्वेच्छा से जहाँ इन्द्रियो, मन, आवश्यकताओं, इच्छाजओो, आवबेगो आदि पर 
सयम हो तो उसका जीवन सुद्ष-शान्तिमय हुए बिना नहीं रहता। परच्तु जो व्यक्ति 
हाय-हाय करता, अभाव से पीडित होकर, वांसना और काम्रना को मत में सजोये 
हुए जीता है, वह तो मजबूरी से अपने पर नियत्रण करता है, स्वेच्छा से, प्रसन्नता से 
ओर उत्साहपूवंक नही । 


अमेरिका जैसे भौतिकवादी देश आज भौतिक साधनों की प्रचुरता होते हुए 
भी सुख-शाल्ति से कोसो दूर हैं । अमेरिका मे लोगो के पास खाने-पीने, पहनने आदि 
के साधनों की कोई कमी नही है। गेहूँ, मक्का आदि अनाज वहाँ जानबरो को 
बिलाया जाता है | घी-दूध की नदियाँ बहतो है, किन्तु सुख के साधन होते हुए भी 
वहाँ के लोग सुद्धी नही है, क्योकि वहाँ के लोगो म स्वच्छन्दरूप से विषयों का 
उपयोग करने की प्रवृत्ति है। वहाँ शरीर, मन, इन्द्रियो, आवश्यकताओं, वासनाओ 
आदि पर कोई नियत्रण नही है, न वे कोई नियत्रण चाहते है, तब सुख-शान्ति कंसे 
हो २ यहाँ के लोग भी पश्चिम का अनुसरण करके मोह, माया, अहकार और लोभ 
आदि आवेगो मे फंसे हैं, मानसिक सन्तुलन खो बैठे है, इसी झारण भानसिक तनाव 
यहाँ जोर बहाँ सर्वत्र बढ़ गया है। स्वैच्छिक सयम को छोडकर सुख-शान्ति को आशा 
मूग-मरीचिका जैसी है। आज का पढ़ा-लिखा व्यक्ति असतुलित हो गया है वह सयम' 
और नियम के मामले मे बहुल ही पिछड़ा हुआ है । इसीलिए गीता में कहा है--- 

जितात्मनः प्रशान्तस्थ 
“अशान्‍्त और जितात्मा को ही वास्तविक सुख प्राप्त हो सकता है। 


असतुलन और असयमभ से मनुष्य को शान्ति नहीं मित्र सकती। शाह्ति के 





१. भगवदनीता अ. २ 


शर्ड आमस्श प्रत्तम : भाग ११ 


बिता वह सुख की अनुशूति नहीं कर सकता। व्यावहारिक लोग धत, इन्द्रियविषय, 
भौतिक साधन आदि को सुख के कारण मानते हैं, परन्तु रुग्ण, अस्वस्थ, शोकग्रस्त, 
मानसिक चिन्ता, पीडित अवस्था मे ये सब चीजे सुख-शान्ति की कारण नहीं बनती, 
उलटे अशान्तिदायक प्रतीत होती हैं । 
बड़े-बड़े चक्तवर्ती, राजा, श्रेष्ठी आदि अपनी सब सुख्-मासग्री, विषयोपभोत 
के साधन, सुविधाएँ आदि छोडकर त्याग और समम का मार्ग क्यो अगीकार करते 
थे ? इसीलिए कि इन भौतिक पदार्थों मे कही सुख-शान्ति नहीं है। सुख-शान्ति स्वेच्छा 
से तप और सयम का मार्ग अगीकार करने से प्राप्त होती है! सथमगरुक्त जीबन में ही 
उन्हें सज््ची सुख-शान्ति, स्वतत्रता, मुक्ति-सुख आदि की प्रतीति हुई थी । 
निष्कर्ष यह है--सयम मे पुरुषार्थ करने वाला ही जितात्मा होता है, वही 
स्थायी सुख-शास्ति प्राप्त कर सकता है। कविकुलभूषण पूज्य श्री तिलोक ऋषिजी 
महाराज ने भी इस सम्बन्ध मे उचित प्रकाश डाला है--- 
उत्तम उद्यम कर, अधम को तज कर, 
क्षम दम शम वर शुद्ध भाव धरवो । 
जेप तप सत्त्य दत्त गहत रहत रक्त, 
न्‍त मतभेद तस निरणय करवो। 
प्राणातिपात असत्य अदत्त ममत अधघ, 
करम-सचय को उद्यम परिहरवो । 
'कहत 'तिलोक' एक उद्यम थी भ्रमे जीव, 
एक सुउद्यम सेती भवोदधि तरवों ॥१०॥ 
वस्तुत शम, दम, सयम, क्षमा, भहिसा आदि उत्तम धर्मागों मे पुरुषार्थ 
(उद्यम) करने की ओर पृज्य कविश्वीजी का सकेत है । 
जितात्मा : धैय॑-विजेता 
घृति पर विजय प्राप्त करने वाला जितात्मा होता है। यह जितात्मा का 
दूसरा अर्थ होता है । जिस समय आफतों की बिजलियाँ कड़क रही हो, एक से एक 
बढ़कर सकटो के तूफान आ रहे हो, भाग्याकाश से दु.खो के बादल उमड-घुमडकर 
आ रहे हो, चारो ओर से आलोचना की आँधी आ रही हो, उस समय बड़े-बड़े 
साधको के पैर लडखडाने लगते है, और वे धर्म के सुहढ़ सहज सन्माग को छोड़कर 
सुख-सुविधाओ या प्रलोभनो से भरा प्रेय मार्ग पकडने को तत्पर हो जाते हैं। परन्तु 
जितात्मा वही है जो, सकटो और आफतो के समय अपने स्वीकृत धरम पर मजबूती से 





१. त्रिलोक काव्य सम्रह, तृतीय त्रिलोक, अक्षर बाबनी, १०. 


जितात्मा ही शरण ओर शाति--१ शशऋ 


डटा रहता हो, धंयेपुबंक आनेवाले संकटों का सामना करता हो, परीषहों और उप- 
सर्मों के तुफातों के समय धीरतापूर्वक उन्हें सहन करता हो । जरा-सा भरी, सन से भी 
विजलित न होता दो । धीरपुरुष का लक्षण कवि कालिदास ने बताया है--- 
विकारहेतो.. सलि विशियन्ते, 
येयां न चेतांसि ते एव धीराः। 

--विकार उत्पन्न होने का कारण उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त विकृत 
नही होते, वास्तव में वे ही धीर पुरुष हैं।' 

संकटकाल में ही साधक के धैयें की परीक्षा होती है, यों तो साधारण व्यक्ति 
भी कह सकता है कि मैं अपने धर्म पर हृढ हूँ, विचलित नहीं होता । मगर समय आने 
पर वे धैर्य पर कितने अडोल रहते है ? इसका पता लग जाता है। भरत हरि ने नीति- 
शतक मे घधैयें-विजयी धीरो का लक्षण बताया है-- 

निरवन्तु नोतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मी' समाविशतु, गच्छतु या यवेष्टम्‌ । 
अशँव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्याय्यात्‌ पथ. प्रविचलन्ति पद न धीरा., । 

--नीतिज्ञ पुरुष चाहें निन्‍्दा करें या प्रशसा, लक्ष्मी आये, चाहें जाये, चाहे आज 
ही मृत्यु आ जाये, अथवा युगान्तर में आये, किन्तु धीरपुरुष अपने स्वीकृत न्याययुक्त 
पथ से एक कदम भी विचलित नही होते ।* 

वास्तव मे, सकट आ पडने पर अपने धैर्य के सिवाय मनुष्य को सकट से कोई 
उबार नहीं सकता । निशीथभाष्य मे कहा है--- 

घिती तु मोहस्स उबससे होसि।?२ 

--मोह का उपशम होने पर ही धृति (धीरता) होती है । 

बृह॒त्कल्पभाष्य मे बताया है कि “ऐसा कौन-सा कठिन काये है, जिसे धंयेवान 
अ्येक्ति सम्पन्न न कर सकता हो ?” ध्वर्य के फल हमेशा मीठे होते है । 

अन घेयेविजेता का तात्पयं यह है कि जो व्यक्ति धर्य॑ धारण करके सकटो, 
परीषहो, उपसर्गों, या तूफानो के समय विचलित नही होता, बह उनका सामना करके 


उनसे जुझता हुआ अन्त में विजय प्राप्त कर लेता है, महाँ मध्यमपदलोपी कर्मधारय 
समास करने से यह अर्थ सगत बंठेगा । 


इस सम्बन्ध में बौद्धप्रन्य जातक की एक कथा मुझे याद आ रही है--- 
एक सेठ का लडका जहाज द्वारा विदेश यात्रा के लिए तेबार हुआ । उसके 


१. कुमारसम्भव १/५६ । २. भरत हरि---तीतिशतकस्‌ ८४ | 
३ निशीक्षभाष्य ८५। 


२६. आनन्द प्रद्षन : साथ ११ 


पिता ने उसे बहुत समझाया कि “बेटा ! अपने घर भें घन की कोई कमी नही है, 
फिर क्यों तू विदेशयात्रा का ध्यर्थ कष्ट सहता है ? पता है सुझे, जहाज से समुव्र-यात्रा 
करने मे बहुत ही खतरे है ।” किन्तु लडका घोर, पुरुषार्थी ओर कथष्ठसहिष्णु था। 
उसने कहा---'पिताजी ! आपका कहना यथार्थ है, किन्तु आपने भी तो घतोपाजंन 
करने में कष्ट-सहन किये होगे ”? फिर बया मेरे लिए यह उचित होगा कि मैं स्वयं 
परिश्रम के बिना ही इसका उपभोग करू ? यदि मैंने बिना श्रम किये ही आपकी 
उपाजित सम्पत्ति का उपभोग किया, उसी से ऐश-आराम करने लगा तो 
कदाचितु आप मेरे प्रति पुत्रवात्सल्य होने के कारण कुछ न कहें, लेकिन दुनिया तो कहे 
बिना न रहेगी । उसका मुह कंसे बन्द किया जायेगा ? बिना कमाए इस धन का उप- 
भोग करने से मेरी बुद्धि बिगडेगी, मैं मिट्टी के पुतले के समान निशुद्यमी, आलसी 
और परमुखापेक्षी बन जाऊगा । जब मैं पुरुषा्थ कर सकता हूँ, तब अकर्मण्य बनकर 
बैठे रहना, बिना कमाये आपकी सम्पत्ति का उपभोग करना, मुझे अनुचित लगता 
है। अत' कृपया आप आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए कि मैं विदेश जाकर कुछ 
कमाऊ' ।” 

पिता ने अपने पुत्र की कतंव्यनिष्ठा, साहस और बिनम्रता देखकर कहा--- 
“बेटा | तेरी बात तो ठीक है। सुपुत्र का कतंव्य है--पिता के धवन और यश में 
वृद्धि करे । पुरुषार्थी बनना तो प्रत्येक मानव का कतंज्य है । तुम्हारी प्रबल इच्छा है 
तो हम तुम्हें रोकना नहीं चाहते ।” 


इस प्रकार माता-पिता से विदेश यात्रा की अनुमति पाकर श्र ष्टठिपुत्र ने एक 
जहाज तैयार करवाया । उसमे ससुद्र-यात्रा मे आवश्यक वस्तुएँ भी रखवा दी । 
ठीक समय पर वह जहाज भें बैठा । जहाज रवाना हुआ । जहाज जब बीच समुद्र में 
पहुँचा कि अकस्मात्‌ समुद्र में तूफान उठा। जहाज उछलने लगा, और ड्बने की 
स्थिति मे हो गया । मललाहो ने जी-तोड मेहनत की, जहाज को बचाने की, मगर वे 
सफल न हुए । हार-थककर उन्हीने कह दिया---'अब हमारा वश नहीं चलता । जहाज 
थोडी ही देर मे समुद्र में डूब जाएगा जिसे अपनी सुरक्षा का जो उपाय करना हो, 
वह करे ।” 

ऐसे बिकट सकट के समय कायर पुरुष प्राय” रोता-बिल्लाता है, हाय-तोबा 
माता है, था निमित्तो को कोसता है, मगर धैर्यनिध्ठ पुरुष तटसथ और शान्त होकर 
सुरक्षा का उपाय सोचता है और यथायोग्य पुरुषार्थ करता है । 


श्रेंष्टिपुन्न ने जब मल्लाहो की सूचना सुनी तो कूछ चिन्तन करके शौचादि 
से निबुत्त हुआ । उसने अपना पेट क्षाफ किया । फिर ऐसे पदार्थ बाएं जो वजन मे 
हलके थे, किन्तु अधिक समय तक शक्तिदायक एवं पौष्टिक थे। इसके बाद सारे शरीर 
में तेल मालिश करवाई, जिससे समुद्र के खरे पानी का चमडी प्रर असर ते हो सके । 
तत्पश्चातु एक चमंवस्त्र पहना, जो जल-जन्तुओ से शरीर-रक्षा के लिए कवच का 


जितात्मा ही शरण और गति--१._ २७ 


काम करता था । यह सब पूर्वतैयारी करके वह एक तख्ता लेकर समुद्र मे कूद पडा, 
ताकि उसके सहारे से किनारे पहुँच सके। 

क्रौष्ठिपुत्न महाजातक ने सोचा--ऐसे समय मे जहाज का त्याग कर देना 
ही उचित है, बयोकि जहाज की अपेक्षा आत्मा बडा है। जहाज अब सुरक्षा नहीं कर 
सकता । यद्यपि समुद्र मे कूदने से मृत्यु का भय तो है, पर सुरक्षा का दूसरा उपाय भी 
तो साथ मे है। धैर्यपर्वके सकट का सामना करना ही उचित है । 

अघीर व्यक्ति ऐसे विकट सकट के समय किंकरत्त व्यविमृद् हो जाते हैं, उनकी 
बुद्धि कुण्ठित हो जाती है। वे सोचकर किसी प्रकार का निर्णय नहीं कर पाते । उन्हें 
एक ओर कुआ और दूसरी ओर गहरा गड्ढा दिखाई देता है । किन्तु ऐसे प्रसण पर 
बुद्धि का सन्‍्तुलन न खोकर स्थिरुद्धि से निर्णय करना ही बुद्धिमत्ता है। जो सकट और 
विपदाओ से घिर जाने पर भी करतंव्य-अकतेंब्य का निर्णय कर लेता है, वही वास्तव 
मे घीर और बुद्धिमान है। जो ऐसा निर्णय नही कर पांता, वह आफतों से घिर जाता 
है, और पंद-पद पर विपत्तियाँ आकर उसके मार्ग को अवरुद्ध कर देंती है। व्याव- 
हारिक क्षेत्र में ही नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र के विषय में श्री यही बात है। वैयनिष्ठ 
पुरुष उचित निर्णय करके सकटो पर विजय पा लेते है। अघौर पुरुष सशय और भय 
में पड़े रहते है । 

श्रेष्ठिपुन्न ने सशयात्मक स्थिति में पडे रहने की अपेक्षा झटपट निर्णय कर 
लिया कि जहाज को बचाने की अपेक्षा, इस समय अपने आपको बचाना जछरी है । 
मृत्यु का खतरा तो दानों जगह है, लेकित बिना यथोचित॒ पुरुषार्थ किये काथर 
की तरह मर जाने की अपेक्षा पुरुषार्थ करके मर्द कों तरह मर जाना बेहतर है। 
सफलता के लिए धेैर्यपूवक प्रतीक्षा करना ही इस समय मरा धर्म है। जो पहले 
से ही सफलता की प्रतीक्षा करके कार्य प्रारम्भ करता है, वह कार्य के लिए साहस 
नहीं कर सकता, सफलता के बदले असफलता मिलने पर वह रोता-घोता और पछ- 
ताता रहता है । अत धंयेवान्‌ व्यक्ति सफलता-असफलता की प्रतीक्षा और चिन्ता 
फिये बिना निष्कामभाव से कर्तेंव्यमार्ग मे डट जाता है और अन्त तक टिका रहता है। 

पेय निष्ठ श्रेष्ठिपुत्र महाजातक लकड़ी के तछ्ते के सहारे हाथ-पैर मारता 
हुआ समुद्र में बहु रहा था। उस समय समुद्र के देव ने उसे यो उद्यम करते देख 
सोचा--मृत्यु सिर पर खडी है, फिर यह युवक समुद्र पर तरने की व्यर्थ चेष्ठा क्यों 
कर रहा है, पूछ ती सही । देव ने निकट आकर उससे पूछा--ऐसे भयकर तूफान 
के समय समुद्र को तैरकर पार करना बहुत ही कठिन है । मौत तुम्हारे सामने खडी 
है, फिर क्यों ऐसा अनावश्यक श्रम करके अपनी मुखेता प्रकट कर रहें हो ? अब तो 
हाथ पैर हिलाना छोडकर, भगवान का नाम लो । 

देव की कात सुनकर महाजातक हताश नहीं हुआ, कहे हाथ-पैर चलाता 
हुआ समुद्र पर तैरता रहा । उसने देव से पूछा--- आप कौन हैं ?” उसने कहा--- 
“मैं इस समुद्र का देव हूँ ।” 
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महाजातक--- आप देव हैं? आपको तो सत्कार्म के लिए उद्यम करने का 
उपदेश देता चाहिए, लेकिन आप तो डूब मरने का उपदेश दे रहे है। रही भगवान्‌ 
का नाम जपने को बात, सो मृत्यु से बचने के लिए भगवान्‌ का नाम लेना मैं काब- 
रता समझता हूँ । यो अपने कल्याण के लिए तथा मृत्यु भी आये तो हँसते-हँसते सहन 
करते की शक्ति के लिए मैं परमात्मा का स्मरण अवश्य फरूगा। अत आप मुझे 
विपरीत उपदेश देकर बहकाइये मत ।' 

महाजातक का उत्तर एक घीर और वीर पुरुष का उत्तर था। उसके उत्तर 
मे उसकी धीरता और बुद्धिमत्ता टपपकती थी । देव उसके उत्तर से प्रभावित हुआ । 
सोचा--मृत्यु के समय भी यह मानव कितना निर्भग है ! अत देव ने फिर पृछा-- 
“उद्यम करना तो ठीक है, मगर उसके फल का तो विचार करना चाहिए। जहाँ 
फल-प्राप्ति की सम्भावना न हो, उस उद्यम को करना तो निरर्थक है न |”! 

महाजातक--“हाँ, मैंने फल का विचार करके ही यह प्रयत्न शुरू किया है । 
इस उद्योग का पहला फल है--अपनी प्राप्त शक्ति का उपयोग करके सतोष पाना, 
दूसरा फल है--आप ज॑से देव का मिलना । अगर मैं जहाज के साथ ही ह्ूब मरता 
तो आप सरीखे देव कैसे मिलते ? मैंने धैय॑ रखकर साहस किया, तभी तो आपके 
दर्शन हुए ।” देव इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ | बोला--- तो तुमने मुझ से रक्षा 
करने की प्रार्थना क्यो नहीं को ?” 

महाजातक--- दिवता प्रार्थना को अपेक्षा नहीं रखते, वे तो जिसे भी धर्मयुक्त 
कार्य भे मग्न देखते हे, तथा जिसका तन-मन प्रसन्न होता है, जो अपने कत्त व्य मे 
सलग्न होता है, उस पर वे स्वत प्रसन्न होते है। इसके अतिरिक्त अगर आप प्रार्थना 
करने पर मेरी रक्षा करते तो मेरा कत्त व्य-गौरव कम हो जाता । बिना ही प्राथना 
के प्रसन्न हॉकर आप मेरे कार्य मं सहायक होगे तो आपका भी गौरव बढेगा, मेरा 
मी । मै आपका भी गौरव कम नहीं करता चाहता, और न अपने कत्त व्य का महत्त्य 
घटाना चाहता हूँ । 

देवता ने प्रसन्न होकर जहाज के सहित उसे कितारे लगा दिया और प्रश्सा 
करते हुए कहा---“तुम-सा धीर और पुरुषार्थी दूसरा पुरुष तो क्‍या देव भी मैंने नही 
देखा । वास्‍्तव में धेये और पुरुषार्थ मे तुम्हारी शक्ति हम से बढी-चढी है ।” 

वास्तव म देखा जाए तो महाजातक घैयें-निष्ठा की परीक्षा मे उत्तीर्ण हुआ । 
इसी कारण वहू सकट पर बिजय प्राप्त कर सका। यही विजितात्मा का दूसरा 
लक्षण है । 
ज़ितात्मा बुद्धि पर विजयी 

जो व्यक्ति सच्चा आध्यात्मिक होता है, वह राजसी और तामसी बुद्धि पर या 
अबचल और मारक बुद्धि पर पूरा काबू पा लेता है, तथा सात्बिक बुद्धि को भी अपने 
नियंत्रण मे रखता है। जब भी कभी भय और प्रलोभन के अवसर आते हैं, तब 
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जितात्मा राजसी और तामसी बुद्धि से निर्णय न करके सात्त्विक बृद्धि से झटपट शुद्ध 
सिर्णय कर लैता है । चंचल और मारक बुद्धि के प्रवाह मे बह जाने वाला व्यक्ति 
प्रो और प्रलोधनों से घिर जाता है, संकट के समय भी अपनी विका युक्त बुद्धि के 
कारण यथार्थ निर्णय नहीं कर पाता । सात्तिक बंद्धि का धनी संकट के समय भी 
अपना सम्तुलन नहीं खोता और न ही घबराकर हायतोबा मचाता है। विजितात्मा 
अपनी बुद्धि को अपने कंट्रोल मे रखता है, वह मादक एवं नशीली वस्तुओं का सेवन 
करके अपनी बुद्धि को लुप्त नही करता । न ही वहू सकट या विपत्ति के समय अपना 
गौरव खोकर दूसरो के सामने सहायता के लिये गिडमिडाता है । 

एक बार चीन के महान्‌ दार्शनिक कम्प्यूशियस से उसके कुछ शिष्ष्यों ने 
पूछा--- गुरुदेव ! मच्चा बुद्धिमान्‌ कौन होता है ? उसकी क्‍या पहिंचान है २” 

कन्फ्यूशियस ने सब शिष्यों को थोडी देर तक बंठकर प्रतीक्षा करने को कहा । 
वे बैठ गये । कन्प्यूशियस ने अपनी शेष दिनचर्या पूरी की, वस्त्र पहने और सब शिष्यो 
को लेकर एक ओर चल पड़े । सब लोग एक गुफा मे प्रविष्ट हुए। वहाँ एक तापस रहते 
थे, जो जप-तप और भजन किया करते थे। कन्प्यूशियस ने उन्हें प्रणाम किया और 
एक और बैठ गये । फिर शा त होकर पूछा-- भगवन्‌ | हम आपसे ईश्वरीय ज्ञान 
प्राप्त करने आये है । बताइए, वहू कौन है ? क्या है ? कहाँ रहता है ?' महात्मा 
यह सुनते ही भभक उठे--तुम लोग मेरी शान्ति भग करने क्‍यों आये हो ? भागी 
यहाँ से ! मेरे भजन में विघ्न मत डालो ।” 

कन्फ्यूशियस अपने शिष्यों को लेकर बाहर निकले । उन्होंने शिष्यों से कहा--- 
“एक बद्धिमान्‌ तो यह है, जो ससार के प्रति आँखें मूदे हुए है । ससार की सुख- 
दु खमयी परिस्थिति के प्रति उपेक्षा किये हुए है। एकान्त, अलग्र-थलग रहकर 
अपनी बुद्धि को शान्‍्त रखने मे इनका विश्वास है ।" 

वहाँ से चलकर वे एक गाँव म॑ पहुँचे, जहाँ एक तेली कोल्ड चला रहा था, 
बैल की आँखें बन्द थी, वह अपनी मस्त चाल में उतने-से दायरे मे चल रहा था। 
तेली कोल्हू पर बैठा अपनी मस्ती में कुछ गा रहा था। 


कन्प्यूशियस ने उससे कहा-- भाई | कोई ब्रह्मशात की बात सुनाओं ।/ 
तैली ने हँंसकर कहा-- भाई ! यह बल ही मेरा ब्रह्म है, मेरा परमात्मा है। मैं 
००४ हा करता हूँ, यह मेरी सेवा करता है। बस, हम दोनो सुद्धी है, सुब ही 
ब्रह्म है! 

कन्फ्यूशियस उसकी बात सुनकर आगे बढ़े ओर शिष्यो से कहा--“यह मध्यम 
श्रणी का बुद्धिमान है, यद्यपि इसकी बुद्धि भी सकुचित दायरे मे बन्द है। यह बुद्धि 
भी विकृृत है ।” 

बातचीत करते हुए वे एक बुढ़िया के दरवाजे पर आकर रुके | बुढिया चर्खा 
कात रही थी । उसके आसपास कई बच्चे शोरमुल मचा रहे थे । बीच-बीच मे किसी 
बालक के पानी मॉँगने पर वह पानी पिला देती, कभी किसी लटखट बालक को प्री स- 
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भाव से बतावटी कोप दिल्लाकर समझाती, कभी किसी को हँसकर समझाती । बच्चे 
जब खेलने लगते तो बृढिया अपना चर्म्रा कातने लग जाती | कन्फ्यूशियस जैसे हो 
वहाँ पहुँचे, सब लडके भाग गये । कन्फ्यूशियस ने बुढिया से पूछा-- माताजी ! कोई 
आत्मज्ञान की बात सुनाओ |” 

बुढिया मुस्कराकर कहने लगी--“ये जो अभी बच्चे खेल रहे थे, और आप सब 
लोग आये हैं, ये सब बात्मा ही तो है। मेरा आत्मज्ञान यही है कि सब 
आत्माओं के साथ अच्छा व्यवहार करना, जात्मवत्‌ सर्वधुतैषु' का व्यवहार ही 
आत्मज्ञान का मूल स्रोत है ' छोटे बच्चों मे भी आत्मा है, इन बच्चों का रूठना, 
भेरा मनाना, निरर्थक शोरगुल के समय झु झलाना नही, इन्हें प्रम से समझाना, 
इनके साथ विनोद करना, यही मेरा आत्मज्ञान है ।” 


कन्फ्यूशियस शिष्यों को साथ लेकर लौट पड़े । उन्होने बताया कि इस बुढ़िया 
की बुद्धि निष्काम और सात्त्विक है। इसी प्रकार की बुद्धि हर समस्या का सही हल 
खोज लेती है। किसी भी सकट के समय ऐसी बुद्धि चबराती नहीं, सन्तुलन नही, 
खोती, अपनी मस्ती नहीं छोडती । भगवदृगीता (अ० २) में भी कहा है--- 


प्रसन्नचेतसो ह्याशुबुद्धि पर्यवतिष्ठति । 


--जो प्रसन्नचेता है, उसी की बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। 
गीता मे र्वाणत 'स्थितप्रअ॑ और जैनशास्त्र आचाराग सूत्र मे निरूपित 
'स्थितास्मा --ये सब '“जितात्मा' के ही पर्यायवाची है। 


जितात्मा स्वमावद्िजेता 


आत्मा अनादि काल के कुसस्कारवश बार-बार अपने स्वभाव को छोड़कर 
परभाव या विंभाव म चली जाती है, कभी राग और द्वंप मे, कभी मोह और 
आसक्ति मे, कभी क्रोघादि कषायो मे और काम आदि वासताओं म। स्वभावविजेता 
जितात्मा अपनी आत्मा को सतत अभ्यास के द्वारा स्वभाव में स्थित रखता है। वह 
परभावों या विभावो के प्रलोभन या आकर्षण से लुब्ध या आक्रृष्ट नही होता । 
प्रतिक्षण वह विवेक का दीपक जलाकर चलता है । यह स्वभाव है या परभाव ? 
इसका निर्णय तो थोडे-से अभ्यास से व्यक्ति तुरत कर सकता है । परन्तु शरीर, इन्द्रियाँ, 
मन आदि परभाव होते हुए भी इन्ही से काम लेना पडता है। इसी प्रकार माता-पित्ता, 
भाई-बन्धु, कुटुम्ब, समाज, राष्ट्र आदि परभाव होते हुए भी इनसे रात-दिन बास्ता 
चडता है। ऐसी स्थिति मे स्वभावविजेता क्या करे ? क्‍या वह इन सब परभावों को 
एकदम तिलाजलि दे दे ? इनसे किनाराकसी कर ले ? इसी प्रकार आहार-पानी, 
अज्न, औपध, मकान, वस्त्र, बर्तत आदि साधन भी परभाव है, इनका इस्तेमाल किये 
बिना प्राय मनुष्य का काम नही चलता, ऐसी दशा में परभाव कोटि की असख्य 
वस्तुएँ हैं , जिनके बिना न तो ग्रहस्थोी का जीवन टिक सकता है और न ही साधुओो 
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का । अत ऐसी स्थिति में स्वधावविजयी कैसे और किस तरीके से अपने स्वभाव पर 
स्थिति रह सकता है, या परभाव से दूर रह सकता है ? 

जैनदर्शन इसके लिए दो शब्दों मे निपटारा कर देता है, वे हैं--राग और 
द्वेष । इन्द्रियाँ हैं, इन्द्रियों के विषय हैं, शरीर है, शरीर के विविध अंग्रोपाग हैं, मन- 
बुद्धि आदि हैं । आहार आदि जीवनयापन के विविध साधन हैँ । इनका उपयोग करना 
अनिवायें जान पडे तो करना पडता है परन्तु ध्यान रहे कि न इन पर राग (मोह गा 
आसंक्ति) करना है और न ही हब (घृणा, विद्रोह था बेर-विरोध) करता है | इन्द्रिय, 
मन आदि के साथ सगने वाले राग और हंथ से सावधान रहना है। इन्हें विभाष 
के मूल एवं कर्मवीज जानकर जब भी ये जाने लगे, सुरत्त खदेडना है। स्वभाव- 
विजेता यह देश्वता रहता है, कि ये परभाव वैसे ही पास मे पड़े रहें तो भले हीं रहें, 
परन्तु इन्हें देखकर राग-द्व ष, मोह-धृणा, वैर-विरोध, आसक्ति, द्रोह आदि मन मे 
उत्पन्न न हो, बुद्धि मे ये भाव ही उत्पन्न न हो । 


एक वौतरागी नि स्पही साधु भी बगीचे मे बैठता है, उसे न तो बगीचे पर 
मोह है और न ही उसके प्रति द्वेष या घृणा है। वह वहाँ रहता भी है तो नि स्पृह 
भाव से । किन्तु उस बगीचे का मालिक आता है, उसे बगीचे के प्रति राग और मोह 
है, अगर दूसरा कोई बगीचे में अपना डेरा डालता है या कब्जा जमाने लगता है तो 
उसके प्रति 6५ और बेर हो जाता है । यही परभाव की विजय है, इसी विजय को 
जितात्मा स्वभावजयी पराजय मे बदलता है । वह किसी भी वस्तु के प्रति न तो राग 
या मोह करता है और न ही हं ष या द्रोह करता है, न ही आसक्ति या घृणा । यहाँ 
तक कि शरीर, इन्द्रियो और मन का उपयोग करते हुए भी स्वभावजयी इन परभावों 
को आत्मा पर हावी नही होने देता । आवश्यकता पडने पर वह परप्राबो का तटस्थ- 
भाव से सेवन भी करता है, किन्तु राम-ढं ष से परे होकर स्वभाव के अविरुद्ध होने 
पर ही । 

निष्कर्ष यह है कि स्वभावजयी अनिवार्य परभावों से निकट मे रहता है, 
उनका आवश्यकतानुसार उपयोग भी करता है, सेवस भी करता है, परन्तु स्वभाव 
पर राग-ह घादि के माध्यम से होने वाले परभावों के हमले की नहीं होने देता, उससे 
स्वभाव की सुरक्षा करते हुए | स्वभाव --आत्मभाव है, उसके अतिरिक्त सभी पर 
भाव या विभाव हैं। शान, दर्शन, चारित्र तथा इनसे सम्बन्धित जो भी आत्मा के 
निजी ग्रुण हैं, वे स्वभाव हैं और इनसे विपरीत--परन्षाव हैं। स्वभाव और परभाव 
के इन्द्र में स्वशावजयी स्वभाव को जिताता है, परभाव की नहीं | परभाव को 
वह सदैव परास्त करता है , वह परभाव को एक क्षण के लिए भी स्वभाव पर हावी 


नही होने देता । 
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स्वचस्चाव बनाम आदत 

इसके अतिरिक्त स्वभाव का एक और लोकव्यबहार मे प्रचलित अर्थ है-- 
अपना स्वभाव, प्रकृति, नेचर या आदत । अपने स्वभाव पर काबू पा लेना भी 
स्वभावविजय का अर्थ है । कई मनुष्यो की आदतें किसी न किसी व्यसन की हो जाती 
है, कोई तम्बाकू पीता है, तो कोई बीडी-सिगरेट पीने लगता है, कोई गाजा, भाँग, 
अफीम या शराब पीने का आदी बन जाता है, किसी की आदत चोरी करने की हो 
जाती है, कोई परस्त्रीगामी या वेश्यागामी बन जाता है। अथवा किसी की प्रकृति 
बहमी बन जाती है, वह बात-बात मे शका-क्शका करने लग जाता है । कोई स्वभाव 
से गुस्सेल, क्रोधी, कपटी, दुराचारी, झबकी, कजूस, खर्चीला, बात-बात में गाली- 
गलौज करने वाला, जिद्दी, बातूनी, झूठी शेखी बघारने वाला आदि हो जाता है | 
असख्य प्रकार के अच्छे और बुरे स्वभाव हैं। परन्तु प्राय देखा जाता है कि जिसका 
जेसा स्वभाव पड गया, फिर उसे उस स्वभाव का बदलना दुष्कर हो उाता है, अत. 
स्वभाव विजेता के लिए यह अनिवाय हो जाता है कि वह जिसी भी प्रकार की 
खोटी आदत, बुरे स्वभाव, खराब प्रकृति, कुठेब आदि को जीवन में स्थान न दे, अपने 
पर हावी न होने दे । जब भी कोई वस्तु अपने स्वभाव म परिणत होने लगे कि 
प्रारम्भ मे हो उसे बदल दं, उसको वही से समाप्त कर दे, उसका मूल ही नाबूद 
कर दे, अन्यथा एक बार किसी बुरे स्वभाव, बुरी आदत, कटेब या खराब प्रकृति को 
प्रशय दे दिया तो फिर वह आदत उसके जीवन में घर कर जायेगी, वह उसके काबू 
से बाहर हो जायेगी । 

एक राजस्थानी कहावत प्रसिद्ध है-- 

काजल' तज न श्यामता, मोती तज न श्वत । 
दुर्जेन तजे न दुष्टता, सज्जन तज न हेत ॥ 

ये सब स्वभाव के नमूने है । 

एक दयालु व्यक्ति ने एक बिच्छू को पानी मे हुबते हुए देखा तो उसे बहुत 
दया आई कि बेचारा पानी में डुबकर मर जाएगा। उसने बिच्छू को हाथ से पकड 
कर बाहर तिकाला | परन्तु बिच्छू अपना स्वभाव कैसे छोड सकता था ! बिच्छू तो 
बिच्छू ही जो ठहरा ! उसने दयालु पुरुष के हाथ पर डक मारा, बेचारे दयालु के 
हाथ मे बिच्छू के काटने से असहा पीडा होने लगी। फिर उसने दया करके बिच्छु 
को एक ओर सुरक्षित स्थान में छोड दिया । किन्तु बिच्छू फिर रेगता-रेंगता पानी मे 
चला गया, और तडफने लगा। दयालु पुरुष को फिर दया आई। उसने उिच्छू को 
पुन हाथ से पकड़कर बाहर, निकाला तो पुन उसके हाथ पर डक मारा । एक तटस्थ 
दर्शक ने दयालु से कहा-- जब यहू बिच्छू आपके उपकार को कुछ नहीं समझता है 
तो आप इसे दया करके क्यों पानी मे से निकालते हैं ?” उसने कहा--बिच्छू का 
स्वभाव है--काटना, मेरा स्वभाव है--दया करना। जब यह अपना कस्वभाव नहीं 
छोडता तो मैं अपना सुस्वभाव क्यों छोड दूँ ?” 
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यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव बिलकुल बदल ही न सके । परिस्थिति, 
प्रबल निमितत या अन्य विशिष्ट कारणों से मनुष्य की वर्षों से पड़ी हुई आदत, प्रकृति 
स्वभाव या नेचर बदल जाती है, और जब बदलती है तो एक झटके में बदल जाती 
है । जो वर्षों से शराब पीते थे, मास जाते थे, उन्होंने साथुओं के सत्मग से एक ही दिन 
में सभी बुरी आदतें छोड दीं। अत स्वभावषिजेता अपने जीवन सें किसी भी 
दुष्यंसन, बुरी आदत, कूटेब, स्वभाव, खोटी प्रकृति आदि को फटकने नही देता, बही 
जितात्मा कहलाता है । बन्धुओ | यह जितात्मा का चौथा अथं है । अभी मुझे इसके 
तीन अर्थों पर और प्रकाश डालना है । 

अगले प्रवचन में ही अवशिष्ट अर्थों पर प्रकार डाला जाएगा । आप जितात्मा 
के प्रत्येक अर्थ पर बारीकी से चिस्तन-मनन करें और अपना जीवन जिताह्म- 
मय बनाने का प्रयल करे । तभी आप दूसरो के लिए भहावृक्ष की तरह शरणदाता 
और सूर्य की तरह दूसरों के लिए गति-प्रगति के प्रेरणादाता बन सकेंगे । हू 


६२. जितात्मा ही शरण ओर गति--२ 


धर्मप्र मी बन्धचुओ ! 

आज मैं पुन कल वाले विषय पर चर्चा कहूगा। जितात्मा का जीवन हर 
पहलू से विचारणीय है । जब तक मनुष्य जितात्मा नही बनता, तब तक उसका जीवन 
दूसरो के लिए अनुकरणीय, प्रेरणादायक एवं शरणदाता नहीं बन सकता | इसीलिए 
महर्षि गौतम ने मनुष्य-जीवन को ऊध्वेंगामी बनाने के लिए यह जीवनसूत्र प्रस्तुत 
किया है--- 

अप्पा जिअप्पा सरण गई अ 

आइए जितात्मा के अन्य अर्थों पर बिचार कर ले-- 
जितात्मा आत्मजयी 

एक दिन भ० पाश्व॑नाथ स्वामी की परम्परा के श्री केशीकुमार श्रमण के प्रशन 
का उत्तर भ० महावीर के पट्ठधर शिप्य गणधर श्री गौतमस्वामी ने दिया था, जो कि 
उत्तराष्ययनसत्र मे अकित है-- 

एगप्पा अजिए सत्तू, कसाया इदियाणि अे। 
ते जिणितु जहानाथ, विहरतमि अह भुणी ! ॥ 

--कंषायों और इन्द्रियों से युक्त बिना जीता हुआ एकमात्र आत्मा ही शत्रु है, उसे 
जीतकर मैं यथाज्ञात दशा में विहरण करता हूँ। 

लोकव्यवहार में जिस प्रकार युद्ध भें मुख्य शत्रु प्रतिपक्षी राजा या उसका 
सेतापति माना जाता है। उसे जीत लेने पर सारी सेना जीत ली गई, ऐसा समझा 
जाता है । इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षत्र मे एक आत्मा को जीत लेने पर कषाय और 
इन्द्रियाँ आदि सब पर विजय प्राप्त हो गई, ऐसा समझ्ना जाता है। इसलिए यहाँ 
जितात्मा का एक अर्थ यह किया गया है कि अपनी आत्मा पर विजय पाने वाला, 
अपने आप पर विजयी बनने वाला । 

बसे तो आत्मा ही आत्मा का मित्र है और भात्मा ही शत्रु है। मित्र तब है, 
जब वह कषायो और इबन्द्रियविषयों के चक्कर से नहीं पडता, किन्तु जब वह कथायो, 
विषयो आदि के चबकर में फँस जाता है, अपने स्व-भाव से विपरीत दिशा मे चलता 
है, तब शत्रु बन जाता है । ऐसे शत्रु बने हुए आत्मा को जो जीत लेता है, अपने पर 
हावी नही होने देता, वही आत्मजयी जितात्मा है । 


१. उत्तराष्ययन सूत्र २३/३८ 


जितात्मा ही शरण और गति--२ ३५ 


आशय भ्रह है कि जितात्मा पुरुष अपनी आत्मा के शत्रुभृत जो क्रोघादि 
कथाय है, था इन्द्रिय-विषय हैं, उनकी ओर जाती हुई अपनी आत्मा को किसी भी 
प्रकार से रोकता है, या उसकी दिशा बदल देता है, आत्मग्रुणो की दिशा मे उसे 
अभिमुख कर देता है । 

यह बहुत सम्भव है कि कोई सारे जगत को जीत ले परन्तु जहाँ तक बह 
अपने आप को नहीं जीत लेता, तब तक सच्चे माने मे वह उसकी जीत नही है, वह 
अन्दर से हारा हुआ है---पराजित है । उसकी बाह्य विजय दूसरो को घोखा दे सकती 
है, पर अपने आपको नहीं । अपने आपको जीतता ही सच्ची विजय है, उसी विजय 
का आनन्द सच्चा आनन्द होगा। केवल बाह्मयविजय के आनन्द से काम नहीं चलेगा । 
अपने आप पर विजय पाये बिना केवल बाह्याविजय तो पराजय में बदले जाती है, 
सभी उपलब्धियाँ शुल्य बन जाती है । 

मानव अपनी आँखों में कब तक धुल झौंक सकता है ? यदि आपको सब 
कुछ मिल जाये किन्तु मिले अपने आपको खोकर तो क्या आप उसे पसन्द करेगे ? 
यह सौदा कितना महगा पड़ेगा ? यह तो हीरा खोकर पत्थर खरीदने जैसा है 
बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि जो अपने आपको खो बैठता है, वह सभी बाह्य पदार्थों 
की प्राप्ति के धोखे मे सब कुछ खो देता है। सचमुच, अपने आपको खोना सर्वस्व 
खोना है । स्व! केन्द्र मे न हो तो ससार के सारे पदार्थों की उपलब्धि का कोई मुल्य 
नहीं है, क्योंकि जो अकेले 'स्व” में छिपा है, उसकी पूर्ति दुनिया के समस्त पदार्थ 
एकत्र करने पर भी नही दो सकती। स्व' (आत्मा) से बढ़कर कोई सम्पत्ति नही 
है । इसी की उपलब्धि से ससार की समस्त वस्तुएँ उपलब्ध हो सकती हैं और इस 
अगले को खोने से दुनिया की वस्तुएँ खो जाती है। स्व एक है, दुनिया के सारे पदार्थ 
शुन्यवत्‌ है। शुत्य चाहे जितने हो, कोरे शूल्यो की तब तक कोई कीमत नही होती, 
जब तक कि एक का अक उनके पूर्व न लगे । वास्तव में स्व (आत्मा) ही एकमात्र 
सम्पत्ति है, वही हमारी आन्तरिक शक्ति है । 

याद रखिए, जब तक मनुष्य अपने आपको प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक 
दूसरी सब वस्तुओ को प्राप्त करने का दावा व्यर्थ है। सच्ची समझ्ष की प्राप्लि अपने 
आप की प्राप्ति मे से प्रारम्भ होती है, यही जाणति का प्रारम्भ है । परन्तु बाज तो 
दिया तले अंधेरा" वाली कहावत प्राय चरितार्थ हो रही है। दीपक सबको प्रकाश 
देता है, लेकिन स्वय के नीचे अंधेरा रखता है, वेसी स्थिति आज दिखाई दे रही है । 
वर्तेमान युग मे मानव की शक्ति विस्तीर्ण होती जा रही है, लेकिन मानव स्वय शक्ति- 
होन होता जा रहा है। कितना विरोधाभास है यह ! आज मनुष्यों की बाह्य शक्ति तो 
बढ़ी है, लेकिन आन्तरिक शक्ति से वे क्षीण होते चले जा रहे हैं । भौतिक पदार्थों मे 
लोगों की गति बंढी है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में वे शक्तिहीन--मतिहीन॑-से 
हो रहे हैं । पदार्थों को जानने में हमने अपनी सारो शक्ति लगा दी, परन्तु अपने आप 
को जानते का कोई ध्यान ही न रहा । 


३६ आनन्द प्रवच्षन : भाग ११ 


याद रखिये, जब तक मानव अपने छोटे-से केन्द्र--स्व (आत्मा) पर विजय 
प्राप्त नही कर लेगा तब तक भले ही वह अपनी शक्ति को दिगदिगन्त तक विस्तृत 
कर दे, फिर भी रहेगा शक्तिहीन ही। अपने आप (स्व) पर विजय प्राप्त करने से 
ही शक्ति का--परम-शक्ति का आधार मिलता है। आत्मविजय के विना केवल 
बाह्य पदार्थों या प्रकृति पर विजय से आज तक कोई भी व्यक्ति आनन्द नहीं पा सका | 
आपको भी वह आन्तरिक विजय प्राप्त करनी है । 

आप पूछेंगे हमारी आत्मा तो हमारे पास है ही फिर उस पर विजय प्राप्त 
करने की क्‍या आवश्यकता है ? मैं कहता हुँ--उस पर विजय प्राप्त किये बिल्रा 
आपका सारा जीवन परतन्त्र, इन्द्रियो और मन का गुलाम, कषायो का वशवर्ती और 
विधयो का दास बन जाएगा। क्‍या आपको पता है, आपकी आत्मा कहाँ-कहाँ, कैसे- 
कैसे पराजित होती है? बाहर से विजय का डका बजते रहने पर भी आप अपने 
अन्दर से कितने हारे हुए है ? जिनकी विजय-पताका (बाहर से) उड रही है, उनकी 
थोड़ी सी भी आस्तरिक विजय है ? आप अपने अन्तर्‌ में डुबकी मारकर देखेंगे तो पता 
चलेगा कि अन्दर तो सिफ्फ हार है, पद-पद पर आप हारते है । 

आप जरा-से क्रोध पर नियन्त्रण नही रख सकते । अभिमान का सर्प जरा-्सा 
छेडने से फुफकार उठता है | लोभ के वशीभूत होकर दिन मे कई बार अपने जरासे 
स्वार्थ के लिए लोग बेईमानी, ठगी, नाप-तौल में गड़-बड, हेरा-फेरी आदि कर बंठते हू । 
अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए छल-कपट, दगा, धोखा आदि करते जरा भी नही हिच- 
किचाते । जरा-सी कामवासता की लहर आई कि आप फिसल जाते है । जरा-सी 
तुज्छ वस्तु के मोह में आप पागल हो उठते है। पैसे और पद के लिए राष्ट्रद्रोह, 
समाजद्रोह, प्रामद्रोह आदि करने से नहीं चूकते । मतलब यह है कि वर्तमान युग का 
मानव प्राय काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, राग-द्व ष, कपट, अहकार आदि मानसिक 
विकारो का गुलाम बना हुआ है । बहू इनसे बार-बार हारता है। बाहर से भले ही 
वह राजा, बादशाह या लखपति-करोडपति सेठ बना हुआ हो, परन्तु अन्दर से वास- 
नाओ के वेग में यन्त्र की तरह पिसता जाता है । इतनी पराधीनता है कि मनुष्य की 
स्थिति यन्त्र की तरह है। अपना ही मन है, लेकिन आत्मा उसका मालिक नहीं 
है, दाद्रियाँ अपनी ही है, लेकिन आत्मा के नियन्त्रण में वे नहीं हैं, आत्मा 
पर मन और इन्द्रीयाँ विजयी बनकर हावी हो गये हैं। आत्मा को तो केवल 
उनकी हाँ मे हाँ मिला देनी होती है । इन्द्धिायाँ और मन मिलकर जिधर आत्मा को 
बहा ले जाएँ, उधर बहना पडता है | चेतन आत्मा को इन अचेलन सन के आवेगो एवं 
कषाय के आवेशो के सामने बार-बार झुकता पडता है, इन्द्रियविषयों के अधीन हो 
जाना पडता है । मन और इन्द्रियो तथा इनके विषय-विकारों के सामने बार-बार हार 
खानी पडती है । अचेतन वेग तथा प्रवाह और भौतिक आकर्षण आत्मा को ख्ीच 


ले जाते है। भोतिक आकर्षण के अधड के सामने आत्मा की कुछ भी नही चलती । 
भौतिक पदार्थों की वासना मालिक और आत्मा उसका गुलाम बन जाता है । 


जितात्मा साधक इस पराधीन स्थिति को सहन नहीं करता । बह एक ही 


जितात्मा ही शरण और धंक्ति---३- झ््ड 


झटके मे इन्द्रियों और मन की, विषयों और कषायों की दाखती की जंजीर काट देता 
है। वह इन्द्रियों और मत को आत्मगरुणों की सेवा मे लगाता है। वह वृत्तियों, 
कवायों, बाससाओ, व्रिषयों को जीतता है, उनके सामने गुलाम बतकर वह रोता- 
विडबिड़ाता नहीं, उसके बिला भी वह काम चला सकता है। वह चंतम्य-कअग्नि को 
घुसने नहीं देता । 
हाँ, तो मैं कह रहा या, जितात्मा बनने के लिए अपने आप पर विजय प्राप्त 
करनी पडती है। इसके लिए बाह्य शत्रुओं को नहीं, आन्तरिक शत्रुजों को जीतना 
आवश्यक है । बाह्य शत्रु तो दूसरे हैं, पर ये आन्तरिक शत्रु तो अपने ही हैं। अपती 
ही दिशाभ्रष्ट शक्तियाँ आन्तरिक शत्रु हैं। उनका नाश नही करना है, क्योकि उनका 
नाश करने से हमारी ही शक्तियाँ नष्ट होगी । उनकी दिशा बदलनी है, उनका मार्ग- 
परिवतेन करना है, यही उन पर विजय पाने का तरीका है । 
उत्तराष्ययन सूत्र मे आत्मदमन के लिए कहा गया है--- 
अप्पा चेव दमेयव्यो, अप्पा हु खलू दुहमों । 
अप्पा इतो सुही सोह, अस्सि लोए परत्थ य ॥ 
बर में अप्पा दतो, सजमेण तबेण य। 
सा5ह परेंह दमभ्मतो बधणहि वहेहि य॥। 
इनका अर्थ है--आत्मा का ही दमन करना चाहिए, क्योकि आत्मा ही दुर्देम्य 
है । दमित आत्मा ही इहलोक और परलोक मे सुखी होती है! अच्छा तो यही है 
कि में सयम और तप के द्वारा स्वयं अपनी आत्मा का दमन करूँ । दूसरे लोग बन्धन 
और वध के द्वारा मेरा दमन करें--यह अच्छा नही है ।" 


प्रश्न होता है, वया इस प्रकार के दमन से आत्मा पर--अपनी आतन्तरिक 

शक्तियो---उन्मागंगामी शक्तियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है ? इसके उत्तर मे हमे 
प्राचीन बृत्तिकारो के द्वारा इन गायाओ मे उक्त दमन की व्याख्या की ओर झाँकना 
होगा । कोरा दमन कदापि शत्रु को जीतने मे सफल नहीं होता, यह वर्तमान सनो- 
वज्ञानिको द्वारा सम्मत तथ्य है । आत्मदमन का जो अर्थ आज तक समझा जाता है, 
बहू बदल गया है। उत्तराध्ययनयूत्र के प्रसिद्ध टीकाकार श्री शान्त्याबाय ने 
आस्मदसन का अर्थ किया हे--आत्मिक उपशमस । शम्रु दमु उपशमे' इस धातुपाठ के 
अनुसार शम और दम दोनो घातु उपशम अ्र्थ मे हैं। महाभारत मे “दमन” की सुन्दर 
प्रिन्चाधा मिलती है | देखिए वे श्लोक--- 

कसा धृतिरहिसा च॑ समता सत्यमाजंघस्‌ । 

इन्द्रियाभिजयों दात्यं च मार्दव॑ द्ीरजापलम्‌ १५७ 


है, उतसराध्ययनसूज अ० है, गा० १५,१६ 
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अकार्पष्यासरमभ्भभ सन्तोध प्रियवादिता । 
अर्था हसानसूमा आप्पेधा समुदयों दमः॥१६॥ 

--क्षमा, घैयं, अहिसा, समता, सत्य, सरलता, इन्द्रियअय, दक्षता, कोमलतां, 
लज्जा, अचपलता (स्थिरता), उदारता, फ्रोधहीनता, सतोष, प्रियवचन बोलने का 
स्वभाव, किसी भी प्राणी को कष्ट न देना और दूसरो के दोष न देखना (अनसूा) 
इन सब सदगुणो का उदय होना हो दम है ।' इसी सन्दर्भ में महाभारत भे 'दान्त' 
का अर्थ भी उपशान्तपरक ही किया गया है--- 


गुरुपूजा च कोरव्य !' दया भूतेष्यपंशुसभ्‌ । 
जनवाद मृषाथाद, स्तुतिनिनन्‍्दाविसर्ज नम ॥१७॥॥ 
काम क्रोध च, लोभ च दर्प स्तम्भ विकत्थनम्‌ । 
रोषमीण््यावमान चर नंब दान्तो निषेब्ते ॥१८॥ 


“है कुएनन्दन ! जिसने मत और इन्द्रियो का दमन कर लिया है, उसमे गुरुजनो 
के प्रति भक्ति, प्राणियों के प्रति दया, तथा किसी की चुगली न खाने की प्रवृत्ति होती 
है । वह जनापवाद, असत्यभाषण, किसी की निन्‍्दा-स्तुति (चापलूसी) मे पडने की 
प्रवृत्ति, काम, क्रोध, लोभ, दप, अभिमान, डीग हाँकना, रोष, ईर्ष्या, दूसरो का 
अपमान---इन दुगु णो का कभी सेवन नहीं करता ।* 

वास्तव मे, आत्मदसन से आत्मविजय हो सकती है, बशर्ते कि महाभारत 


एवं शान्त्याचार्य की व्याख्या के अनुसार दमन का अर्थ आत्मोपशमन-परक 
लिया जाये । 


आत्मदमन को जब यह परिभाषा मान ली जाती है, तो आत्मा की विरोधी 
और मार्ग भ्रष्ट बनी हुई उन शक्तियों को जीतना बहुत हो आसान हो जाता है । 
जेसे---एक नदी मे भयकर बाढ़ आती है, उसके जल से लाभ के बदले घस-जन की 
हानि ही होती है । ऐसी स्थिति मे कोई इजीतियर नदी के उस व्यर्थ बहकर विनाश- 
कारी बनने वाले जल-अवाह को मोडकर विविध नहरो के द्वार खेतों मे पहुँचा देता 
है, तब बह जीवनदायी बन जाता है । इसी प्रकार जितात्मा अपनी उन विनाशकारिणी 
एवं उन्मागंगामिनी शक्तियों, वेगो एवं वृत्तियों के प्रवाह की दिशा बदलकर उन्हें 
विकासकारी एवं सन्मार्गंगामी बना देता है। तब वे शत्रु के बदले भिन्न बन जाती 
हैं। इस प्रकार की विजय ही सच्ची आत्मबिजय है । महाभारत मे बताई गई आत्म- 
दमन को परिभाषा के अनुसार भी आत्मा की उन्मागंगामिती वृत्ति-प्रवृत्तियों को क्षमा, 
दया, सत्यता, सरलता, धीरता, भृदुता, आदि विविध अभीष्ट प्रवृत्तियों की और मोड 


औीीतीीणी- 





१, महाभारत, आपद्धमंपर्वं, अ० १६०, श्लोक १५-१६ | 
३, महाभारत, आपद्धमंपवें, अ० १६०, श्लोक १७-१८ | 


आत्मा ही शरण और गति--२ है 


दिया जाता है तीवे पहले जो आत्मा के लिग्रतण से बाहर थीं, बब आठ्सा के 
नियंत्रण में हो जाती हैं । 

निष्कर्ष यह है कि शत्रु बनी हुई आत्मा की इन उन्सार्गगरामिनी अल्तरिक 
शक्तियों का विनाश नही, परिवर्तेत करना है; उन्हें नया मोड़ देना है। जैते---कजर 
जेत में लाद और मिट्टी बदलने से वह उपजाऊ बन जाता है, बंसे ही आत्मशक्ति 
का क्षय करते वाली इन आन्तरिक वृत्ति-पवुत्तियो--शक्तिधो को सदय्रुणो की छद 
देने से ये उपयोगी तथा आत्मथक्ति का विकास करने वाली बन जाएँगी । इनसे ही 
फिर आत्मा तेजस्वी गौर वीतरागत्व का आधार बन सकेगी । यही आत्मविजयी 
बनने का रहस्य है । 

अपने आप पर था अपती आत्मा पर विजय प्राप्त करने का अर्थ आत्मा को 
दलाना, सताना यथा उससे लड़ना नहीं है, परन्तु विपरीत-पथगामिनी आत्मा की 
आन्तरिक शक्तियों के साथ मैत्री करके उन्हें सन्‍्मार्ग गामिनी बनाता है। तभी वह 
आत्मविजेता बन सकता है। वास्तव मे देखा जाये तो प्रत्येक व्यक्ति मे शक्ति का 
विपुल प्रवाह भरा है, किन्तु वह भान भूलकर विषयासक्ति, वासना, कषायवृत्ति आदि 
उत्मायों मे अपनी उस शक्ति को बहा देता है, या बहने देता है । धीरे-धीरे वे 
उन्मागंगामिनी शक्तियाँ उस॒पर हावी हो जातो है | फिर दूसरी भूल वह यह करता 
है कि वह उन उन्मरार्गंगामिनी शक्तियों का बिलकुल निरोध या विरोध करता है, 
किन्तु केवल निरोध या विरोध से वे काबू मे नहों आती । बाहर से दिखाई देता है कि 
उन पर विजय प्राप्त हो गई है, परन्तु अन्दर मे वे अपना अड्डा जमाए रहती हैँ, कोई न 
कोई निमित्त मिलते ही वे पुन उभर आती है । इसलिए आत्मविजय का यह तरीका 
ठीक नही है, सही तरीका है--प्रवाह-परिवतंव का, अर्थात्‌ उन शक्तियो--अपने मे 
रही हुई वृत्ति-प्रवृत्तियों के साथ परिचय करना, उनकी उपयोगिता जानना, फिर 
उनसे मंत्री करके उनके प्रवाह को मोडना, उन्हें सहयोगी बना लेना, यही आत्म- 
विजय का यथार्थ क्रम है । 

जितात्मा : अपने गूर्णों से परमात्मतत्व को जोतने बाला 

जिस प्रकार एक अच्छा खिलाडी खेल में अपनी योग्यता, क्षमता और कुशलता 
से बिजय पा लेता हैं, उसी प्रकार विजित आत्मारूपी खिलाडी भी अपनी योग्यता, 
क्षमता, कुशलता एवं उत्तमोत्तम गुणों की वृद्धि से अपने तन-मन के साथ होने बाले 
खेल मे जीतकर परमात्मतत्त्व को पाने का हकदार हो जाता है। वह सासारिक 
प्रलोभनों और आकर्षणो मे नहीं फैसता, कषायों और विषयों के मायाजाल से दूर 
रहता है । अपने तन, मन, बुद्धि, शक्ति, इन्द्रियों आदि को यथायोग्य कार्यों में 
लगा देता है, जिससे उसे इस लुभावने मायाजाल मे फँसने का मौका ही नहीं 
मिलता । 


आश्य शंकराचार्यंजी अपनी माता के इकलौते पुत्र थें। माता ने सन्तान-प्राप्लि 


्क सामना प्रध्षत : भाग ११ 


के लिए शिवजी की उपासना की ! उपासना के पश्चात्‌ जब सल्तान-प्राप्लि हुई तो 
उसका नाम शकर' रखा । शकराचार्य की माता भी अन्य माताओं की तरह मन मे 
यही कल्पना सँजोये हुई थी कि मेरा शकर कुछ ही वर्षों में जब बडा हो जाएगा तो 
मैं उसका विवाह करूंगी । बहू घर मे आएगी। कुछ ही वर्षों मे मेरा घर नाती-योतो 
से भरा-पूरा हो जाएगा। बहू की सेवाओ से तृप्ति होगी । जीवन की अन्तिम घडियाँ 
सुख-शान्ति और सम्पन्नता में व्यतीत होगी । ज्यों-ज्यो शंकर बड़े होते जाते, माता का 
यह स्वप्न और भी तीब्र होता जाता । 

परन्तु जन्म से ही प्रतिभासम्पन्न तथा पूर्वजन्म के सस्कारो से परिपूर्ण शंकर 
का ध्यान परमात्म-प्राप्ति म लगा रहता था । वह इसके लिए जप-ध्यान, पूजा-पाठ, सप, 
सेवा आदि मे ही अधिक समय लगाता था । वे अपनी प्रतिभा स्वयं को सासारिक माया- 
जाल मे फसाक्र नष्ट नहीं करना चाहते थे। उधर माता अपने बालक की प्रयुत्ति ससार 
के मोहजाल से विरक्त-सी देखकर खिश्चन होती थी और यही समझाया करती 
थी कि विवाह करना, घर-यहस्थी समालना और आजीविका कमाना सुपुत्र का 
धर्म है । 

शकर को अपनी माता के प्रति अग्राध श्रद्धा थी। वे माता का पूरा सम्मात 
करते थे, उनको सेवाशुश्र षा मे रचमात्र भी कमी नही आने देते थे । फिर भी उनकी 
अन्तरात्मा यह नहीं मानती थो, कि सासारिक मोहजाल मे फेसने की मोहग्रस्त माता की 
बात को स्वीकार कर लिया जाये। माता की ममता का मूल्य बहुत है, लेकिन 
विश्वमाता--परमात्मा की गोद में बैठने का मुल्य उससे भी अधिक है । उनके विवेक 
ने कहा--बडे के लिये छोटे का त्याग उचित है । अन्तरात्मा ने परमात्मा की 
अन्तरग प्रेरणा का अनुभव किया और उसी को परमात्मा का निर्देश मानकर विश्व- 
साता--परमात्मा को प्राप्त करन तथा उसके लिए विश्वसेवा करने का निश्चय 
किया । 

पर साता की कोई कष्ट न हो, उनकी स्वीकृति भी मिल जाए, ऐसा उपाय उनके 
मस्तिष्क मे गू'जने लगा | एक दिन माता-पुत्र दोनो नदी में स्तान करने साथ-साथ 
गये । माता तो किनारे पर ही खडी रही, पुत्र उछलता-कूदता गहरे पानी तक चला 
गया । वहाँ अचानक चिल्लाया--/“बचाओ, बचाओ '! मुझे सगर पकडकर ले जा रहा 
है ।” किसी जलजन्तु ने उनकी टाँग पकड़ ली थी । माता बेढे की पुकार सुतकर 
घबराई । वह्‌ किंकत्त व्यविमृद-सी हो रही थी कि झ्कर ने माता से कहा--“माँ 
अब मेरे बचने का एक ही उपाय शेष है, तुम मुझे भगवान्‌ शकर को समपित कर दो, 
उनकी कृपा से मेरी प्राणरक्षा हो सकती है ।” माता को यह निर्णय करने देर न 
लगी कि मर जाने की अपेक्षा तो सन्‍्यासी बनकर जीवित रहने का मूल्य अधिक 
है। उन्होंने शकरजी से प्रार्थना की--“मेरा पुञ् यदि सगर के मुख से निकल जाये 
तो मैं उसे आपको समपित कर दू'गी।” यह सुनकर पूत्र की प्रसन्नता का ठिकाना न 
रहा । बह धीरे-धीरे किनारे पर आगया । 


जितात्ना है शरण और भंति--ए हप 


इस प्रकोर विश्वपाता परमात्मा की प्राप्ति कौ धुन ने और विश्वसेवा की 
निष्ठा ने मौहममता पर विजय पाई । किशोर शकर---संन्यासी शंकराचार्य के रूप में 
भारत में प्रमण करने लगे। उन्होने अपनी सारी शक्ति तथा सभी अगौपागी को 
शुद्ध आत्म-सैवा या परमात्मसेवा में लगा दिया | अपने जीवन को उत्तमोत्तम गुणों से 
सम्पन्न बनाया । ' 

विजितात्मा के इस अर्थ पर हम एक दूसरे पहलू से विचार करें। जँसे शरीर 
औरे मन की भूख-प्यास है, वैसे ही आत्मा की भी भूख-प्यास है । साधारण मनुष्य 
की शरीर और मन की भृख्-प्यास का तो प्राय प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, लेकिन 
आत्मा की भुख-प्यास का अनुभव किसी विरले को हुआ करता है । आत्मा की भूख, 
प्यास या माँग है--परमात्मा से मिलन, परमात्मतत्त्व का साक्षात्कार | यह शुद्ध 
आत्मा का स्वभाव है। ऐसे व्यक्ति को, जिसे परमात्म-प्राप्ति की भूख-प्यास लगो है, 
जीवन में एक प्रकार की तडफन, तीव्रता और लगन होगी, भले ही किसी समय 
उसकी अनुभ्रति बहुत ही मन्द हो, किसी समय तीजब्र हो, पर होती अवश्य है। उसे 
ऐसा लगा करता है, मानो जीवन मे कुछ खो गया है, जो अभी तक मिला नहीं है । 
क्या खोया है? कंसे खोया है ? इसका पता उसे प्रारम्भिक दशा में नहीं होता । 
परन्तु एक अज्ञात व्यथा मन में होती रहती है। सब कुछ मिल जाये, फिर भी 
उसे लग्रेगा कि अभी रिक्तता है, खालीपन है। आत्मा की भरूख-प्यास जब मिट 
जाती है, तब परमात्मतत्व पर अधिकार हो जाता है। यही जितात्मा का एक 
लक्षण है । 

ऐसा जितात्मा परमात्मतत्त्व से बाह्य अथवा परमात्मतत्त्व की प्राप्ति में 
अवरोधक तत्वों से बिलकुल अनासक्त, निरलिप्त रहता है। वह एकमात्र ब्रह्मस्वरूप 
में स्थित हो जाता है मथवा उसमे परमात्मा और जीवात्मा के ऐक्य का ज्ञान उत्पन्न 
हो जाता है । इसे ही वेदान्त की भाषा मे समाधि कहते हैं । ऐसा जितात्मा नित्यतृप्त 
हो जाता है । 

जितात्मा - शरीर, इन्द्रियों एवं मन्र का विजेता 

जितात्मा का यह अन्तिम और महत्वपूर्ण अर्थ है। इस अर्थ में तीन अर्थ 
गर्भित है--- 

(१) शरीरबिजयी, 

(२) जितेन्द्रिय और 

(३) मनोविजेता । 


यद्यपि शरीर और इन्द्रियाँ सन के अनुसार ही चलती हैं, मस ही इतका कमांड 
करता है तथापि प्रथक-प्ृथक स्पष्टत' समझने के लिए, इन तीनो का अलग-अलग 
निर्देश किया जाता है । एक मनोविजेता कहने से शेष दोनो का इसमे समावेश हो 
जाता है । 


४२ आनसखा अवण॒त : भाव ११ 


ससग्र जीवन का गुरु मन है। यह क्रियाशोल और विकासशील है। उसमे 
जीवन को बदलने की शक्ति है। मन के बिना इन्द्रियाँ विषयों का उपभोग नहीं कर 
सफतौो । जिसे सद्य॒पृत्रशोक हुआ हो, वह यदि घिनेभा देखे तो उसके सामने 
पुत्र का दृश्य आता है, सिनेमा के दृश्यों का उसे ध्यान ही नहीं रहता । मन अस्वस्ध 
होने पर न खाना खाया जाता है और न ही सोया जाता है। इसलिए सन मानव- 
जीवन का महत्त्वपूर्ण उपकरण है । 

मन मनुष्य को भगवान्‌ भी बना सकता है, शैतान भी और हेवान (पशु) 
भी । उसमे सकबंत्र गमन की शक्ति है । मन में मुख्यतया नौ गुण महाभारत में बताये 
गये हैं--(१) धंर्य, (२) तकं-वित्तक मे कुशलता, (३) स्मरण, (४) भ्रान्ति, (५)कल्पना, 
(६) क्षमा, (७-८) शुभ-अशुभ सकलप, और (६) चचलता ।" विज्ञान के अनुसार 
प्रकाश का वेग एक सैकड मे १ लाख ८६ हजार मील है विद्य तु का वेग है---२ लाख 
«८ हजार मील, जबकि विचारों का वेग २२ लाख ६५ हजार १२० मील है।' 

कोई भी यान इतना द्रतगामी नहीं है, जितना मनोयान है। कोई भी 
भौगोलिक राज्य इतना बडा नही है जितना मनोराज्य है। इसकी पग्रन्थियों को खोल- 
कर फंलाया जाये तो छहो महाद्वीपो में नही समा पाती । इस छोटे-से शरीर म॑ मन 
कौ असंख्य ग्रन्थियो का पिण्ड बहुत ही आश्चर्यजनक है । 

चरकसहिता मे मन के ये विषय बताये हैं--- 

(१) चिन्त्य--यह करने योग्य है या नहीं--इसका चिन्तन करना, 

(२) विचायं--इस कार्य से लाभ है या अलाभ--यह्‌ विच्षार करना, 

(३) ऊद्या--यह कार्य ऐसे होगा, ऐसे क्यों नही--इस प्रकार तक॑ करना, 

(४) ध्येय--किसी कार्य के विषय मे दीर्घ चिन्तन--छध्यान करना, 

(५) सकल्‍्प्य--यह दोषयुक्त है यह दोषमुक्त, यो निश्चय करना, 

(६) शेय--सुख-दु ख आदि का ज्ञान करना ।* 

हमे तारने वाला भी मन है और डुबाने वाला भी मन ही है। हमारा मन जब 
अन्तर्‌ की ओर झाकता है, तब हम तर जाते हैं। कलह, क्लेश आदि क्या हैं ? ये 
मन के बाहर झाँकने के प्रकार हैं। मन जब बहिमु खी होकर देखता या उपयुक्त कार्य 
करता है, तभी ईर्ष्या, हष, मोह, अहकार, कलह, क्लेश आदि उत्पन्न होते हैं। यो 


१, धीर्योपपत्ति व्यक्तिश्त, विसगे कल्पनाक्षमा | 

सदसच्चाशुता चैव मनसो नव वे गुणा ॥ “-महाभारत, शान्तिषर्व, २५५/६ 
२, सामायिकसूत्र (भाष्य) पृ० ५५ 
३. चिन्त्य विचायमुद्ा तर, ध्येयं सकल्प्यमेव चने । 

यत्किविन्मनसो ज्ञंय, तत्सव॑ ह्ाथंस ज्ञकम्‌ ॥---चरकसहिता, शरीरस्थान १/२० 


जितात्मा ही शरण औौर गति--२ ड्य्‌ 


तो मन की असख्य ग्रन्थियाँ हैं और वे मुकुलित रहती हैं। सामग्री का योग मिलने पर 
हो उनके तार खुलते हैं। सामग्री के योग से मन की अनेक ग्रन्थियाँ सकुचित और 
अनेक विस्तुत होती हैं। सक्षेप मे राग और द्वष इन दों भे मन की असख्य ग्रन्थियाँ 
समाविष्ट हो जाती हैं । 

सभी अपने मन के सकलप से ही छोटे-बड़े बनते है। वस्तु पर अच्छेपन या 
बुरेपन की छाप मन लगाता है । कार्य कौ सिद्धि होगी या असिद्धि--यह भी मन के 
उत्साह-अनुत्साह से ज्ञात हो जाता है। मन से किया हुआ कार्य ही वस्तुत' किया 
हुआ है, शरीर से किया हुआ नहीं | मन में ही इतनी शक्ति है कि वह निजरुचि या 
संकल्प से स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बना सकता है। प्रसश्नचन्द्र राजषि ने 
मन से ही सातवे नरक तथा छब्बीसवे स्वर्ग मे जाने की तैयारी कर ली । तन्दुलमत्स्य 
मन के दु सकलल्‍पय के कारण अन्‍्तमुहुर्त की आयु मे ही सातवी नरक की यात्रा कर 
लेता है। मनोभावना का प्राकृतिक पदार्थों पर भी प्रभाव पडता है, पेड-पौधो पर तो 
पडता ही है, जल पर भी पड़ता है। एक बार तीन व्यक्तियों ने पौधो पर जल 
सीचा । एक के सीचे हुए पौधे कुम्हला गये, दूसरे के सीचे हुए पौधे लहलहा उठे, 
और तीसरे के सीचे हुए पोधे मूलरूप मे रहे । वैज्ञानिको मे तीसो के मन का अध्ययन 
किया, उससे पता चला कि पहले व्यक्ति के मन मे पानी सीचते समय क्र.रता थी, 
दूसरे के मन मे करुणा एवं मेत्री की भावना थी, जबकि तीसरे के मन मे न क्र रता 
थी और न करुणा । 

श्रीमद्भागवत में मन को ही सुख-दु ख का मुख्य कारण बताया गया है--- 

नाप्य जनो सुथदु ख हेतुर्न देवतात्सा-प्रह-कर्मे-काला । 
सन पर कारणमामनन्ति, ससारचऋ परिवर्तयेद यत्‌ ॥* 

--मेरे सुख-दु ख के कारण न तो ये मनुष्य है, और न देवता, न शरीर है, 
और न॒ग्रह, कर्म या काल आदि हैं । मन ही सुख-दु ख का कारण माना गया है, 
क्योंकि यही ससारचक़ को चला रहा है । 

देवी भागवत से भी मन की पविन्नता-अपविश्वता पर सारे पदार्थों का परिणाम 
निर्भर है, मह सूचित किया गया है--- 


मनस्तु सुखदु'खानां महतता कारश द्विज ! 
जाते तु निर्भले हवास्मिल, स्व भवति निर्मलस्‌ ।॥।' 

--प्विजवर ! मन ही महाद दु'खों का कारण है । इसके निर्मल होने पर सब 
कुछ निर्मल हों जाता है। मन निर्मेल न हो तो सभी क्रियाएँ निरथंक और तिष्फल 
हो जाती है । 

१. श्रीमदर्शागवत ११/२२/४३ 
२, देवीभागवत १/१५ 





डे अआधमय प्रक्यंत : जाम ११ 


इसलिए मन की बन्ध और मौदक्ष का कारण बताया यया है--- 

बन्धाय विधयासक्त , मुक्त्ये निविषयं सन: । 
सत एव मनुष्याणा, कारण बन्धमोक्ष यो: ॥ 

--मनुष्यो के बन्ध और मोक्ष का कारण न तो शरीर है, न इन्द्रियाँ हैं और 
न ही जीवात्मा हैं। बस्तुत विषयासक्त मत ही मनुष्य के लिए बन्धजनक होता है 
और विषयमुक्त मन होता है मुक्ति के लिए | अत बन्ध और मोक्ष का कारण मनुष्यों 
का मन ही है।' 

इसी मन पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति विजितात्मा कहलाता है । 
परन्तु मन तो बडा ही चचल, जिद्दी और हटठी है, इस पर नियंत्रण करना बडा ही 
कठिन काम है। बड़े-बड़े योगी इस कार्य मे असफल हो गये । एक दिन अजु न जैसे 
जिज्ञासु भक्त ने भी कर्मयोगी श्रीकृष्ण के समक्ष मनोतिग्रह की दुष्करता प्रस्तुत 
की थी-- 

घचल हि मन' कृष्ण ” प्रमाथि बलवद बुढम्‌ । 
तस्याहहू निपग्नह सन्‍्पे, बायोरिव सदुष्करम ॥ 

--है कृष्ण! मन तो बडा चचल, बलवान, जिद्दी और सुहढ है, मैं तो उसका 
निग्रह हवा को पकडने की तरह अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ । मनोविजय का मतलब 
ही है- मन का निग्रह करना, मन को वश में कर लेना, बहुत ही कठिन काम 
है यह !* 

मन को अपने बश में करने का तात्पर्य है--'जा' कहते ही बह चला जाये 
और “आ' कहते ही बह उपस्थित हो जाये । इसी प्रकार का आज्ञाकारी सेवक हो 
जाये तभी समझा जाएगा कि मन अपना हो गया है। किसी सेठ के सामने उसका 
नौकर खडा हो और उस समय सेठ किसी दूसरे आदमी से बातचीत करना चाहता हो 
तो वह नोकर की ओर देखता है । नौकर फौरन समझ जाता है कि सेठ प्राइवेट बात- 
चीत करना चाहता है इसलिए नौकर वहाँ से अन्यत्र चला जाता है, और पुन जरा 
सा सकेत पाते ही आकर उपस्थित होता है। इसी प्रकार मन को भी अभ्यास और 
वँराग्य से प्रशिक्षित और नियत्रित करना? पड़ेगा, तभो मनोविजय कहलायेगा । 

दूसरी बात यह है कि मन विषयों और कषायों के सम्पकं से इतना मलिन 
हो जाता है कि उसका आत्मा की आज़ा में रहना कठिन हो जाता है। अत मन की 
शुद्धि के बिना, वह सरल नहीं बनता और सरल बसे बिना वहू आज्ञाकारी और 
आत्माधीनस्थ नही बनता है । जब तक मन बसा नही बतता, तब तक व्यक्ति मनो- 
विजेता नहीं कहलाता । ज्ञानाणंव में बताया गया है--- 


१. चाणकमनीति १३/१२ २. भगवदगीता ६/३४ 
३, अभ्यास वंराग्याभ्यां तब्निरोध, । --पातजल योगदर्शन १/१२ 


जितालमा ही शरण और गति---२  $ ३ 


सन शुद्ध ये शुद्धि: स्थात्‌, देहिना साज़ संशव- । 
बया तद॒व्यतिरेकेण, का्यस्थेव कदर्थनस्‌ ॥।' 

“इसमे कोई सन्देह नहीं कि प्राणियों के मन की शुद्धि ही वास्तविक शुद्धि 
है । उसके बिना केवल शरीर को कष्ट देसा व्यर्थ है ।” 

जब तक मन मैला है, तब तक तन का श्यूगार करना व्यर्थ है। संत कबीर 
ने तो स्पष्ट कह दिया--- 

मन लोभी मन लालची, मन चचल मन चोर | 
मन के मते न चालिए, पलक-पलक मन और ॥* 

गणधर गौतम स्वामी से केशीकुमार श्रमण ने भी जब मनोनिग्नह के विषय में 

पूछा तो उन्होंने बडे मामिक शर्ब्दा मे उत्तर दिया-- 
सणो साहसिओ भीमो, बुटठरसो परिधावई। 
व सम्म तु निगिण्हासि, धम्मसिक्खाइ कथग ।॥। 

--मन ही साहसिक एबं भयकर दुष्ट घोड़ा है जो चारो ओर दौडता है, लेकिन 
में उस कथक घोडे क्रो धर्मशिक्षा से काबू मे करता हूँ।? 

अभ्यास और वेराग्य के द्वारा वह मनरूपी घोडा प्रशिक्षित किया जा सकता 
है। परन्तु दुख के साथ कहना पडता है कि वर्तमान युग का मानव और अनेक 
बातो का प्रशिक्षण लेता है, लेकिन मन को प्रशिक्षित करने के सम्बन्ध मे प्राय विचार 
नही करता, वह ऐसे प्रशिक्षण को अनावश्यक समझता है ! 

मैंने कही एक कहानी पढ़ी थी--एक राजा ने एक बार सात जगली घोड़े 
पकडवाकर मंगाये। वर्षभर उन्हें खूब खिला-पिलाकर मोटे-ताजे बना दिये, 
उनसे कुछ भी काम न लिया गया । फलत वे स्वच्छन्दी धोड़े बहुत ही ताकतवर 
और साथ ही खतरनाक हो गये । उन्हें तबेले मे बाँधघना और खोलना भी कठिन हो 
गया । यहाँ तक कि उन घोडो के पास जाना भी खतरे से खाली नहीं था। अत' 
राजा ने राज्यभर मे ढिढोरा पिटवाया कि जो सात मनुष्य इन सात घोडो पर सवारी 
कर लेंगे, उनका बहुत सम्मान किया जायेगा और अपनों सेना में उनको अधिकारी 
नियुक्त किया जायेगा । इनमे से जो सर्वप्रथम आयेगा, उसे घुडसवार सेना का सेनापति 
बनाया जायेगा । यह घोषणा सुनते ही बहुत से लोग उन घोडो कौ देखने आये पर देखते 
ही उनके छक्के छूट जाते | फिर ७ बहादुरो ने यह बीडा उठाया । राजा ने प्रतियो- 
विता का दिल, समय और दूरी की सीमा तथा वापस लौटने की अवधि आदि सब बाते 
निश्चित कर दी । सौ मील तक घोडो पर सवार होकर जाना था, ७ दिन में वहाँ 


तक पहुँचकर बापस लौटने की शर्ते थी। सात दिनो मे जो सवार घोडे के साथ सही- 
सलामत पहुँच जायेगा, उसे विजयी माना जाएगा । 


१, शालाणंव पृ० २३४ २, कबीर दोहावली 
३, उत्तराध्ययन सूत्र २३/५० 
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निश्चित दिन घोड़े बाहर निकाले गये । सातों सवार उपस्थित हुए । हजारों 
दर्शेक इस घुडदौड को देखने आये । सवारो के चढते हो घोडे उन्हें ठीक रास्ता छोड- 
कर जगल की ओर ले भागे। उन घोडो को काबू मे लेना बहुत ही मुश्किल था। 
सवार उन धोडो की पीठ पर अवश्य बैठे थे, लेकिन नही जैसे ही थे । घोडो पर 
उनका कोई काबू न था। फलत घोडो को वे सवार नहीं, घोड़े ही सवारो को 
लेकर रफूचक्कर हो गये । 


एक दिन बीता, दो दिन बीते, अभी तक उन सवारों और घोडो का कोई 
पता नही लगा। सभी चिन्तातुर थे। तभी तीसरे दिन एक घुडसवार लहुलुहान 
एवं घायल हालत में लौटा | घोडा भी घायल था । उसके बाद दूसरे ५ सवार भी 
उसी तरह लहूलुहान एवं घायल अवस्था मे लौटे । जो पहला सवार था, बह अभी 
तक नही लौटा था । सातवाँ दिन हो गया, तब भी उसका कोई अता-पता न था। 
सभी लोग सोचने लगे--वह खत्म हो गया है, अब लौटने वाला नही । परन्तु सभी 
के आश्चर्य के बीच सातवे दिन सूर्यास्त से पहले ही वह गीत गुनगुनाता हुआ आा 
पहुँचा । वह और उसका घोडा दोनो ही स्वस्थ ओर प्रसन्न थे। उसमे अत्यन्त उमंग 
थी, घोडे की अँखो में भी अपने सवार के प्रति कृतज्ञता और प्रेम था । 


राजा ने उसे देखकर धन्यवाद दते हुए बहा-- शाबाश युवक | सातो में 
तुम ही अकले सच्चे सवार लगते हो, वाकी के कोई सच्चे सवार नहीं ह, उनकी 
सवारी घोड़ो न ही की है । राजा ने उस सवार को सेनापति बना दिया । 


जो रहस्य सेनार्पात बने हुए सवार की सवारी का है, वही यहाँ मनरूपी घोड़े 
की सवारी का रहस्य है । वह सवार केवल ४ दिन घोड़े के साथ रहा । उसने सवार 
ने बनकर सायी बनने की कोशिश की। इसलिए उसने घोड़े की लगाम भी नहीं 
छुई, न घोड़े को दिशादर्शन किया, न कोई इशारा ही फिया । वह घोडे की पीठ पर 
था, पर नहीं जैसा ही । घोड़ को यह मालूम नहीं पड़ने दिया कि वह है । घोडा 
पहले तो स्त्रच्छदी भौर खुत्ला था, सवार केवल दर्शद था। घोड़ा जब थक जाता 
तो वह उसे विश्राम देता था, तथा उसके लिये भोजन और छाया की व्यवस्था करता 
था । जब वह पुन तरोताजा होकर दौडने को तंयार होता, सवार चुपके से उसकी 
पीठ पर सवार हो जाता, मातों सवार, सवार नहीं, केवल दर्शक है। उसके इस 
व्यवहार से घोडा चार ही दिनों मे उसका मित्र बन गया, वह विनीत और क्ृतज्ञ हो 
गया । जो अब तक पराया था, शजत्रु-सा था, वह मित्र हो गया। अब वह सवार 
फी इच्छा के अधीत होकर चलने लगा। यही उस सबार की उस घोड़े पर 
विजय भी । 


बन्धुओ ! इस ससार में लगभग तीन अरब मनुष्य होगे । उन सभी को एक- 
एक घोड़ा मिला हुआ है । पर मैं आपसे पूछता हैँ कि उनमे से सच्चे सवार कितने 
हैं ? मेरी दृष्टि से उनमे से सक्ष्े सवार इनेगिने ही निकलेंगे, अधिकांश तो घोड़े के 


जितात्मा ही शरण और गति--२ ४७ 


साथ लटके हुए लहुलुहान उन घुडसवारों की तरह हैं, जिनके घोड़े भी भायल 
हैं, स्वयं भी घायल हैं। जिन्हें अपने मनरूपी घोड़े पर सवारी करना नहीं आता, 
उनकी यह जीवनयात्रा भारभूृत ही सिद्ध होती है। वे सनरूपी घीडे पर सवार नहीं 
हैं, मनरूपी घोडा ही उन पर सवार है। जो अपने मनरूपी घोडे को मार-पीटकर 
घायल करके नहीं, उसके दर्शक बनकर धीरे-धीरे प्रेम से, आत्मीयता से अपने 
अनुकूल बना लेते हैं, अपनी इच्छा से चलाते है, वे हो सच्चे सवार हैं। मनोविजय का 
मह्दी रहस्य है। 

मन पर नियत्रण करने की सही विधि ज्ञात न होने से आज अधिकाश साधक 
उसे ठोक-पीटकर मारना चाहते है, परन्तु मनोविजय मारने से नहों, साधने से होती 
है । मनुष्य की सेवा मे मन हर घडी ताबेदार सेवक की तरह तंयार खड़ा रहता है, बह 
कभी थकता नहीं, रुकता नही, कभी बृढा नही होता, सतत उच्चम उसका स्वभाव है, 
इच्छाएँ करते रहना और उनकी पति के पीछे भागते फिरने मे ही उसे आनन्द आता 
है । मन की शक्ति अपार है, वह सब कुछ कर सकता है, परन्तु उसमे स्वेच्छाचारिता 
का दुगुण है, जिसके कारण वह अनियत्रित रहता है । अनियत्रित मन मनुष्य को 
पथभ्रष्ट कर देता है, बह जीवनलक्ष्य की ओर न ले जाकर इन्द्रियमुदों के बीहुड म ले 
जाता है, वहाँ किनी न किसी रोग, शोक, कलह, कुसग, कूमार्ग या कुटेब से टकरा 
कर जीवन नष्ट कर देता है । 

मनुष्य का मन पारे की तरह है। अशुद्ध पारा खा लेने पर जीवन से हाथ 
धोने की नौबत आजाती है, किन्तु वही पारा जब शुद्ध और ससस्‍्कारित हो जाता है तो 
अमूल्य औषधि बन जाता है । सस्कारहीत मन अशुद्ध पारे के समान मानव-जीवन को 
नष्ट-भ्रष्ट कर डालता है, जबकि सुसस्कृत और विशुद्ध मन जीवन को उच्नत, सुखी, 
महाव्‌, उच्च और पवित्र बनता देता है । मन की शक्तियाँ विलक्षण हैं। इसीलिए कहा 
गया है--- 

जित जगत्‌ केन ? मनो हि येन। 

“जगत्‌ को किसने जीता ? जिसने मन को जीत लिया, उसने जगतु को जीत 

लिया । 


'मनोविजेता जसतो विजेता'' 

--मन का विजेता जगव्‌ का विजेता है । 

जिसे आँखें नहीं देख सकती, कान नहों सुन सकते, मन उसे भी आसानी से 
ग्रहण कर सकता है; बशतें कि उसकी चंचलता को रोककर पारदर्शी स्फट्टिक की 
तरह स्कत्छ बताया जा सके। यद्यपि श्रोत्रादि इन्द्रियो का सहारा लेकर ही मन 
विषयों का सेवन करता है, तथापि कई बार इन्द्रियों का आश्रय लिये बिना भी मन 
विषयों और कषायो का चिन्तन, सेवन और आस्वादन करता है। इसलिए मन 
की प्रवृत्तियों पर चौकसी रखना और संतर्क रहना बहुत आवश्यक है। यदि सन बसह- 
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योग करे, कुमार्ग मे चलने की हठधर्मी करे तो एक भी इन्द्रिय प्रयोजन की--काम की 
नहीं रहतो । इसलिए पहले से ही मत को अपना सहयोगी और बनुकूल बनाते का 
प्रथत्य करना चाहिए । इसीलिए कठोपनिषद्‌ मे कहा गया है-- 

विशञानसारथियंस्सु सन प्रग्नह॒वाम्‌ सर । 

सीषःध्वन पारमाप्नोति, तद्विष्णो, परमपदम्‌ ।॥। 

--जो मनुष्य बिवेकी सारथी के समान अपनी जागृत और सतक बुद्धि के द्वार 
मन की लगाम को वश में रखता है वह इस ससार से पार होकर परमात्मा के परम- 
पद को प्राप्त करता है ।" 

जितेन्द्रियता---मनाविजयी होने के साथ-साथ साधक का जितेन्द्रिय होना भी 
बहुत आवश्यक है, क्योकि कई बार प्रबल इन्द्रियाँ अत्यन्त उतेजित होकर सबमी 
(साधु-सन्‍्यासी) के मन को भी बलावू खीच लेती है अर्थात्‌ उसके मन को भी विषयों 
की ओर ले जाती है। गीता में कहा गया है -- 

एल्द्रियरणि प्रमाथीनि हरन्लि प्रसस सत्‌ * 

इसके अतिरिक्त इब्द्रियाँ अपने पूत्ंंसस्कार एवं अभ्पास के अनुसार मनुष्य को 
अहनिश विभिन्न दिशाओं में अपनी-अपनी ओर खीच ले जाती हे । जीभ चाहती है--- 
तरह-तरह के मिठाई, पक्वान्न आदि स्वादिष्ट पदार्थ खाने को मित्र । आँखें सुन्दर 
हश्य देखने को बार-बार लालायित रहती है, कान मधुर सगीत की खोज में रहते है । 
जनतने द्रय उसे काभभोग की ओर प्रेरित करती है, ध्राणेन्द्रिय उसे सुगल्धित पदाथ 
की ओर खीच ले जाती है | अगर मनुष्य असावधान (गाफिल-प्रमादी) रहता है, तो 
पाँच ही क्यो एक ही इन्द्रिय उसे विनाश के गत मे डालने म काफी होती है, पाँचो 
इन्द्रियविषयो मे आसक्त का तो कहना ही क्‍या ? कहा भी है--- 

कुरग-मातग-पतग-भू ग-मीनाहता पैचभिरेव पथ । 
एक प्रमादो सकथ न हन्यते ये सेवते प्र भिरेव पच॥। 

मृग श्रव्णेन्द्रियविषय में, हाथी स्पर्शेल्द्रियविषय मे, पतगा चक्षुरिन्द्रियविषय 
मे, भौरा ध्राणेत्द्रयविषय मे और जिह्न  द्रिय विषय में आसक्त होकर अपने प्राण खो 
देता है। यो एक-एक इन्द्रिय मे आसक्त होकर प्राणी विनष्ट हो जाता है अत जो 
मनुष्य एक ही इच्द्रिय का प्रमादी होता है वह भी जब्र नष्ट हो जाता है तो पाँचों 
इन्द्रियविषयो के प्रमादी का तो कहना ही क्‍या है ? 

कहने का मतलब यह है कि इन्द्रियों और मन के विषय असीम है, इनके 
सेवन से मनुष्य को कभी तृथ्ति नहीं होती, वरनु आत्मविजय या आत्मज्ञान की महृत्व- 
पूर्ण आवश्यकता बीच में ही छूट जाती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह मत्सर, राग-द/ ष, 
ईर्ष्या, विषयास्वादन, आदि हीनवृत्तियों के अधीन होकर मनुष्य की जीवनदिशा पूर्णतया 
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सांसारिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में अनन्तज्ञान, दशन, सुख, सामथ्य का 
भण्डार, नित्य, शाश्वत और अविनाशों आत्मा अपनी शक्ति को भूलकर इन इच्द्रियो 
की गुलाम बन जाती है । 

कदाचित्‌ ममुष्य बौद्धिक बल के आधार से शास्त्रों और ग्रन्शे से रट-रटाक्र 
आत्मज्ञान षा भी ले तो वह केवल तोतारटन होगा, उस ज्ञान के अनुभवयुक्त न होते 
से अथवा आचरण से रिक्त होने से व्यक्ति इन्द्रियों के विविध प्रलाभनों से जल्दी छूट 
नही पायेगा । इसलिए इन्द्रियविजय के लिए सर्वप्रथम उसे इन्द्रिवसयम का अभ्यास 
करने की आवश्यकता है | जिसकी इच्द्रियाँ वश मे होतो हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती 
है | जितेन्द्रिय का लक्षण सनुस्मृति मे इस प्रकार दिया गया है-- 

श्रुत्वा स्पृष्टवा च द्रष्ट्वा च, भुक्तवा प्रात्वा च यो नर । 
न हृष्पति क्लायति वा, स विज्ञेयो जितेन्द्रिय ॥ 

-+निन्‍्दा-प्रशसा सुनकर, सुखद-दु खद कोमल-करठोर वस्तु को छूकर, 
सुरूप-कुरूप को देखकर, सरस-तीरस वस्तु को खाकर तथा सुतन्ध-दुर्ग न्ध वस्तु को 
सूँधघकर जिसे हपे-विषाद नहीं होता उसे जितेन्द्रिय समझना चाहिए ।" 

जो व्यक्ति इन्द्रियों मे आसक्त हो जाता है, उसकी सारी चेष्टाएँ, कृत्सित, 
घुणित, अदूरदर्शी एवं क्षणिक सुखोपभोग के आसपास ही चक्कर लगाया करतो हैं । 
क्षणिक इन्द्रियविषयसुखों से लक्ष्यपूत्ति मे कोई सहायता नही मिलती । उलटे, शक्ति 
के अपव्यय से निराशा, उत्त जना, असतुष्टि और ग्लानि पैदा होती है । विषयभोगो भे 
या भोग्यपदार्थों मे मनुष्य को वास्तविक सुख नहीं मिल सकता । जिसे हम,सुख समझते 
है, उसके बदले में बडे दु ख के रूप में मुल्य चुकाना पडता है । जब तक वह काल्पनिक 
सुद्ध नही प्राप्त होता, तब तक प्राप्त करने की बेचेनी, फिर भोगते ही समाप्त हो 
जाने पर पुन नये सिरे से इन्द्रियो को प्रेरित करना पडता है, बार-बार विषयसेवन 
से रोग, क्लेश, दुख, ग्लानि, शक्तिव्यय, शौक, पश्चासाप आदि न जाने कितनी 
हानियाँ उठाती पडती हैं । कोल्हू के बल की तरह विषयभोगों की अन्धी दौड में 
मनुष्य को कितता हैरान होना पडता है 

अत बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिए कि इन्द्रियो को बाह्यविषयो में स्वच्छन्द 
न भटकने देकर आत्मा कौ विकास यात्रा में इन्हें सहायक बनाए, आध्यात्मिक उत्कर्ष 
में इन्द्रियों का उपयोग करे । इन्द्रियविजय का अथे इच्द्रियों को बद करके या गठडी 
बाँधकर रख देना नही है, अपितु इन्द्रियो पर सथम और सावधानी रखी जाये । 
इन्द्रियाँ जब भी विषयो की ओर दौडें, तब उन्हें सावधानी से सम्हाला जाये, देखभाल 
रखी जाये और उनकी शक्ति को बर्बाद न होने दिया जाये, जिससे आत्मा की विकास 
यात्रा निविष्तता से पूर्ण हो सके। इसीलिए उपसिषद्कार एक रूपक द्वारा इसे 
सभझाते हैं-- 
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आत्मान रथिन विद्धि, शरीर रथमेव तु । 
बुद्धि तु सार्राध विद़ि, भन, प्रहहमेद च।। 
इन्द्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषू गोचराम्‌ । 
आत्मेन्द्रिय-सनोयुक्तो भोक्त त्याहुमंनीषिण . ॥ 
मर्थात्‌ू--शरीर एक रथ है, आत्मा इस पर आरूढ होने वाला र॒थ का स्वामी 
(रथी) है । आत्मा को यह रथ मोक्ष पाने के लिए मिला है। इन्द्रियाँ इम रथ के 
चोडे हैं, थे विषयो की सडक या गोचर भूमि पर चलते हुए मुक्तियात्रा की ओर बढ़ते 
हैं, रथ का सारथी है--मनुष्य की बुद्धि या विवेक । यदि वह सजग है तो इन्द्रियाँ 
अनिष्ट विषयों मे न भटककर कुशलतापूर्वेक इन्द्रिय मनोयुक्त अपने स्वामी (आत्मा) 
को परमात्मा के निकट पहुँचा देती है । 
निष्कर्ष यह है कि इन्द्रियो को उपयोग करना, विषयो को जानना एकान्तत 
पापरूप नही है, ये अन्त करण की उचित क्षुधा तृषा को तृप्त करने का माध्यम हैं । 
देखना, सुनना आदि इन्द्रियविषय भी आवश्यक है । शरीर को इन उचित आवश्य- 
कताओ को समय पर पूर्ण नहीं किया जाये तो जीवन का सन्तुलन बिगड जाता है, 
जिसका प्रभाव शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य पर पडता है। यदि इनका सदुषयोग 
किया जाये तो मनुष्य निरन्तर जीवन का मधुर रसास्वादत करता हुआ उसे सफल 
बना सकता है | इन्द्रियाँ शत्र तो तब तक है, जब तक इनका उपयोग बाह्य-जीवन के 
सुखोपभोग में करते हैं । इन्द्रियो की प्रबलता था सीमातिक्रमण या विषयलोलुपता ही 
आत्मकल्याण के मार्ग मे प्रबल शत्रुता का काम करती है। गीताकार ने स्पष्ट कर 
दिया है कि प्रत्येक इन्द्रिय के अर्थ (विषय) के साथ राग और ह ष सन्निहित हैं, 
जितेन्द्रिय को चाहिए कि उन (राग और दर ष) के वश मे न हो, क्योकि थे दोनो ही 
आत्मकल्याण के पथ मे प्रबल शत्र है। 


जिन इन्द्रियो फो आत्मविकास मे विघ्तका रक समझा जाता है, वे ही (विषयों 
के प्रति राग-दघष न हो तो) आत्मकल्याण का कारण बन सकती हैं, मानसिक चंच- 
लता और आन्तरिक मलिनता का उदय इन्द्रियो के असयम से होता है । गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने रामचरितमानस में ठीक ही कहा है--- 

इन्द्रिय-द्वार भरोखा नाना, तहें-तहूँ सुर बैठे करि थाना । 

आवत देखहि विषय बयारी, ते हठि देहि कपाट उधारी ॥ 

जब सो प्रभजन उर गृह जाई, तबहिं दीप विज्ञान बुकाई | 

इन्द्रियसुरन्ह न ज्ञान सोहाई, विषयभोग पर प्रीति सदाई ॥ 

तात्पयं यह है कि अनियत्रित इन्द्रियाँ बलात्‌ विषयों की ओर खीच ले जाती 
हैं, तब ज्ञान-विज्ञान का दीपक विषयो के प्रबल अधंड से बुझ्न जाता है । विषयों के 
प्रति राम-दंषो मे स्वच्छन्द विचरण करती हुई हन्द्रियाँ विचार एव विवेक से थोड़ी 
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देर के लिए नियंत्रण में रखी जा सकती हैं। इतना करने से भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि इन्द्रियाँ बरापके वश मे हो यई । अनुकूल परिस्थिति या संयोग मिलते ही 
उनमे पुनः प्रबल उत्तं जना उठे बिना नहीं रहती | ऐसी स्थिति मे वि्यार-शक्ति 
कुठित हो जाती है; एक आवेश के साथ विद्वान्‌ माने जाने वाले लोग भी बलातु 
उन दुविषयों से जनित दुष्क्ों की ओर खिच जाते हैं । विचार जब तक सुहढ नही 
होते तब तक यह खतरा उपस्थित हो सकता है, इसलिए अपने प्रत्येक विचार को 
सकल्‍प का रूप देना चाहिए। बहुत हो सतकंता और सूक्ष्मता से यह देखते रहना चाहिए 
कि इन्द्रियाँ कही स्वच्छन्दता से हमे बलातू घसीट तो नही रही हैं । इन्द्रियों का 
स्वभाव जानकर उन्हे सही मार्ग पर चलाएँ | अपनी आन्तरिक निर्मलता बनाये रखने से 
इन्द्रियाँ सहसा उन्मार्ग मे नहीं जाती, सयमित होने लगती हैं । द ष, घृणा, ईर्ष्या, 
मोह, क्रोध आदि से अन्त करण मलिन व दूषित बनता है, तब मनोभावनाओ मे मंत्री, 
आत्मीयता, सहानुभूति, दया, क्षमा आदि की प्रचुरता होती है तो आन्तरिक पवित्रता 
या श्रेष्ठता स्थिर रहती है। जब तक ऐसी स्थिति बनी रहती है, तब तक सहसा 
दूषित विकार उत्पन्न नही होने पाते और इन्द्रियाँ नियत्रित बनी रहती हैं । 


सबसे आसान उपाय यह है कि अपना अधिकाश समय स्वाध्याय, तत्त्वचिन्तन, 

आत्मा और परमात्मा के चिन्तन-मनन में या किसी महान्‌ सत्कार्य, सेवाकार्य आदि 
में लगाये रखे। जितनी देर तक आपका मन आतन्तरिक शक्तियों के विचार क्षेत्र में 
डूबा रहेगा उतनी देर तक इन्द्रियविषय शान्त रहेंगे । फिर भी यदि वे उठते हैं तो 
भक्तिमागिया ने एक समर्पणात्मक उपाय बताया है--इन्द्रियों के बहलाने का, उसे 
अजमाया जा सकता है--- 

गोविन्द प्रणसोत्तमाग ! रसने ! त घोषयाहनिशस | 

पाणी ! पूजय त, सन ! समर पदे ! तस्थालयगन्‍्छतास ॥ 


हे सिर | तुम गोविन्द को प्रणाम करो, हे रसना ! तुम रातदिन उसके नाम 
का रटन करो, ऐ दोनो हाथो ! तुम उसकी पूजा-सेवा करो, हे मन ! उसका स्मरण 
करो ओर है पैरो | तुम उसके देवालय की ओर जाओ , आँखों ! तुम उसे देखो, 
कानों ! तुम उसे ही सुनो । इत्यादि तरीके से इन्द्रियविषयों के अध्ष्म उपयोग से 
बचने की युतिति भक्तिमा्गियो ने बताई है । झानी आत्मा सम्यगज्ञानपुर्वके इसे आत्म- 
रमण की युक्ति बना सकता है । 

आप भी वीतराग प्रभु के नाम-जप आदि के रूप में कोई भी उपाय आजमा 
सकते हैं । मूल बात है--मन का सकल्पवान्‌ होना, उसी से इन्द्रियों और उनके विषयों 
पर यथोचित नियत्रण रखा जा सकता है। इन्द्रियो को आत्मा को शत्र नही, सेविकाएँ 
मानना चाहिए । ये अमर्यादतत और स्वेच्छाचारिणी होती हैं, तभी जीवनलक्ष्य से 
गिराती हैं, किन्तु इनका सदुपयोग आत्मकल्याण मे साधक बनता है । यही जितेन्द्रियता 


का रहस्य है। 


श्र अतलतत्द प्रवचन ; भाग ११ 


तप के बारह भेदों से से एक भेद है--अप्रतिसलीनता । औपपातिक सूत्र मे 
प्रतिसंलीनता के चार प्रकार बताये है--६ इन्द्रिय-प्रतिसलीनता, २ योग अति- 
संलीनता, ३. कषाय प्रतिसलीनता और ४, विविक्त शयनासनप्रतिसलीनता । 

इच्द्रियदमन या इन्द्रियनिग्रह के लिए यहाँ इन्द्रियग्रतिसलीनता शब्द प्रयुक्त 
है । योगदर्शन से प्रत्याहार शऋद का जो अर्थ है, उससे विशद अर्थ है--अ्रतिसंलीनता 
का । इन्द्रियप्रतिसलोनता का अर्थ है--इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों से हटाकर 
अपने -अपने गोलक में स्थापित कर देना। जैसा कि शकराचार्य ने दम' का 
अर्थ किया है--- 

चविषयेम्य परावर्त्य, स्थापन स्वस्वगोलके । 
उभयेधासिन्दियाणीा, स दम परिफीतित' ॥ 

वास्तव मे इन्द्रियो की गति बाहर की ओर है । आँख बाहर की ओर देखती 
है, कान बाहर की बात सुनता है, जीभ बाहर की वस्तु चखती है, नाक भी बाहर 
की गन्ध को ग्रहण करती है, स्पर्शेन्द्रिय भी बाहर की वस्तु का स्पर्श करती है। इस 
प्रकार इन्द्रियो का बाह्य जगत्‌ से जो सम्पर्क है, उसे विच्छिन्ष करके आन्तरिक 
जगतू्‌ से सम्पर्क स्थापित करा देता इन्द्रिय-प्रतिसलीनता का प्रयोजन है । इसके 
लिए समस्त इन्द्रियविषयों से उपरम मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, ताकि इंडियाँ 
बाहरी विषयो से अपना सम्बन्ध तोड सके । इम प्रकार के इन्द्रियप्रतिसलीनता के 
अभ्यास से भी मनुष्य जितेन्द्रिय हो जाता है । 

शरीरबिजयी--यद्यपि ई द्रयो पर विजय के साथ साथ शरीर पर विजय हो 
जाती है, तथापि शरीरविजय के अन्य पहलू भी है जिन पर विचार करना आवश्यक 
है । शरीर-विजय से तात्पर्य है--शरीरासक्ति पर विजय । शरीर धर्मपालन के या 
आत्म-विकास के लिए महत्त्वपूर्ण साधन है, इसलिए साधनाकाल में शरीर का सर्वधा 
त्याग फक्थमपि अभीष्ट नहीं है वैसे ही शरीर के प्रति मोह-ममत्व रखकर इसका 
अत्यधिक लाड-प्यार करना भी अभीष्ट नही है । शरीर एक रथ है। यह द्वटा-फूटा, 
कमजोर या विषम होगा तो अपने ग्रन्तव्य स्थान पर कदापि नहीं पहुँचा सकेगा, 
अधवचीच मे ही मनुष्य को धोखा दे देगा, विधय-वासनाओं और वेषयिक पदार्थों के 
बीहुड मे भटकाकर नष्ट कर देगा । शरीर की इस अशक्षित का प्रभाव मनुष्य के 
मन पर भी पडता है। मन की क्रियाओं की अभिव्यक्तित शरीर पर से होती है। मन 
जब भय आदि से काँपता है, तो वाणी, हाथ-पैर आदि सब अग काँपने लगते 
हैं। मन मे सदेह हो तो वाणी अस्पष्ट, आँखे स्थिर और अंग-अत्यग की क्ियाएँ 
ढीली हो जाती हैं, रोये बडे हो जाते हैं। मन के चौंकने से कान खडे हो जत्ते हैं । 
मन जब क़द्ध होता है तो सास कौ गति बढ़ जाती है, चेहरा लाल हो जाता है। 
पुजवात्सल्य से आनन्द विह्ललमन होने पर माता के स्तनों से दूध टपकने लगता है। 
सनोभावों को दबाने से अमेक विकार एवं रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 

शरीर की मुख्य क्ञावश्यकराएँ हैं--भाहार, बस्त, आवास तथा श्रन्य सुख- 
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सुविधाएँ । आहार शरीर की सबसे बडी आवश्यकता है, किन्तु केवल स्वादलालसा से 
भ्राहार करने से, प्रतिदिन अत्यन्त गरिष्ठ, पौष्टिक, तामसिक भोजन करने से शदीर 
की क्षति ही अधिक होती है, अतिमात्रा मे आहार करने का परिणाम तो आप जानते 
ही हैं। ऐसा करने से अनेझ रोग पंदा होंगे, ब्रह्मचयं का नाश होगा, इसलिए आहार 
विहार पर संयम रखना शरीरविजय के लिए अनिवाय है। यही हाल बस्च और 
आवास का है। उनके उपभोग की भी एक सीमा निर्धारित न हो तो मनुष्य को अनेक 
दुख आ धेरंंगे। सीमातिक्रमण करके वस्त्रादि की प्राप्ति और उसके पश्चात्‌ उसकी 
सुरक्षा आदि की चिन्ता मे अनेक सक्‍लेशों का सामना करना पडता है। शरीर को 
सात्तिक और उचित मात्रा मे सतुलित आहार चाहिए, परन्तु असयमी मनुष्य इसके 
बदले मास, मत्स्य आदि या अत्यधिक भिचें-मसाले वाले त्तले हुए चटपटे गरिष्छ या 
तामसिक भोजन का उपभोग करके शरीर को नष्ट कर डालता है, दूध आदि सात्विक 
पेय के बदले शराब, भाग, गाजा, अफीम, बीडी, सिगरेट आदि नशैली मादक उत्त जक 
बस्तुओ का सेवन करके शरीर तो बिगाडता ही है, साथ ही अपने मे अपराधी और 
क्र रवृत्ति को जन्म देता है, जीवन को अशान्त बना देता है, शान-तन्तुओं को उत्तंजित 
कर देता है। धीरे-धीरे शरीर अनेक रोगो का घर बन जाता है । 

पाश्चात्य देशों मे इस प्रकार की आवश्यकताओ का अतिक्रमण करके लोग 
भशान्त है, वे अनेक रोगो से पीडित है, खासतौर से वे अनेक मानसिक रोगों के 
शिकार है। अमेरिका मे १६ व्यक्तियों मे से एक मानसिक शान्ति के लिए अनेक 
दबाइयाँ लेता है, नीद के लिए गोलियो का उपयोग करता है । ऐसी दवाइयो की 
शोध पर अमेरिका मे १०० करोड रुपये प्रति वर्ष खर्च किये जाते है। ये आँकड़े 
बताते है कि अमेरिका में लोग कितने अशान्त है। 

शरीर श्रम का काम जहाँ मशीनों से लिया जाता है, वहाँ के लोग शायरिक 
क्रम न करने के कारण पगु, आलसी, अकमंण्य, पराधीन और अशक्त बन जाते हैं । 
उन्हें प्रतिदिन कोई न कोई दवा लेनी पडती है । इस प्रकार शरीर का सन्तुलन-- 
सयम न रखने से लोग असयमी और पराधीन बन जाते है। ऐसे लोग न तो कोई 
आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं और न ही किसी प्रकार की शारीरिक मानसिक 
उन्नति । 

सुख-सुविधाएँ बढ़ाने से शरीर-सुख बढ़ते हैं, इस भ्रम ने भारतीय जनता को 
भर खासकर पाश्वात्य जनता को चौपट कर दिया है। शरीर पर चाहे जितनी 
सुख-सुविधाएँ लादी जाएँ, वह सुखी नहीं होता, सुख और शान्ति का सम्बन्ध तो मन 
से है । इसलिए अतिसुखभोग की कल्पना से भारतीय और पश्चिम के लोग आज 
अशान्त एवं रोगाक़ान्त बने हुए है। शरीर मे वीर्य से उत्पन्न होने वाली शक्ति 
और स्फूर्ति, उत्साह और पराक्रम आत्सविकास की यात्रा के लिए उपयोगी ही नहीं, 
अनिवायें हे । शरीर भे बल-वीर्य की प्रचुरमात्रा न रहे तो वह आत्मिक आदेशी 
का पालन कैसे कर सकेगा ? इसलिए ज॑से वीये रक्षा आवश्यक है, वेसे ही शरीर 
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को अनावश्यक खान-पान, ऐश-आराम तथा निरथ्थक सुख-सुविधाओ से लादकर उसकी 
शक्तियों का रोग, क्लेश, अशान्ति, दु ख, चिन्ता, ईर्ष्या, अहकार, काम, क्रोध आदि 
से क्षय कर डालने से बचाना भी आवश्यक है । अत्यधिक वीयंपात, कामुकता, संभोग- 
क्रिया, खानपान के असयम, सुख-सुविधाओ का अतिमात्रा मे उपभोग, आदि ये 
सब शारीरिक शक्ति का ह्ृास करने वाले हैं। इनसे मनुष्य की बुद्धि भ्रान्त होकर 
आत्मकल्याण का मार्ग छोड देती है। शक्ति का क्षरण हो जाने से शरीर की सहनशक्ति 
खतम हो जाती है । अगर मनुष्य अपने शरीर पर सयम रखे, तो उससे शारीरिक 
शक्तियाँ का असाधारण विकास सम्भव है | गीता मे इसे सुखदायक योग बताकर 
कहा है-- 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्थ कर्मसु। 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगी भवति दु खहा ॥ 

++जो व्यक्ति युक्त आहार-विहार करता है, कर्तव्य कर्मों मे युक्त चेष्टा 
(श्रम) करता है, जिसका सोना-जागना युक्त है, उसके लिए योग दु खनाशक होता है । 

राममूर्ति जैसे पहलवान शरीरसयमरूप योग से ही असाधारण शक्ति के धनी 
हो सके थे। जिन लोगो ने शरीर के प्रति असयम रखा है, कामवासना की भट्टी 
मे, स्त्री-शरीर के प्रति आकर्षित होकर शरीर को झौका है, रुपहली चमक के पीछे 
अपने आत्मकल्याण को विस्मृत कर दिया है, उनके शरीर सूखे, निस्तेज, निर्वीर्थ, 
शक्तिहीन दिखाई देते हैं । उन्होने अपने शरीर की विद्यु तृशक्तित, प्राणशक्ति और 
ऊर्जाशक्ति का अनावश्यक दुरुपयोग किया है, जिससे वे दु खी, रोगी, अशान्त भौर अप्र- 
सन्न दिखाई देते है। सचमुच वे अपने हाथों से अपनी शक्ति को नष्ट करने 
का अपराध करते है । शरीर के लिए बाह्मपदार्थो का अत्यधिक उपभोग भी सुख का 
कारण नहीं है।इस शरीर-विज्ञान को समझकर शरीर को यथायोग्य नियत्रण मे 
रखना ही शरीरासक्ति पर विजय है। कायोत्सगं द्वारा भी शरीर के प्रति ममत्व 
और अध्यास को छोडने का अभ्यास किया जा सकता है और विविध बाह्य-आभ्यन्तर 
तप के द्वारा भी । 

शरीररूपी अश्व के रईस वनो, सईस नहीं--शरीरबिजेता का अर्थ यह भी 
है कि शरीर के दास नही, स्वामी बनना । शरीर का दास बनने वाला व्यक्ति रात-दिन 
शरीर की परिचर्या करने मे जुटा रहता है, उसे और कुछ नहीं सूझता । वह शरीर 
भाव से उपर नही उठ पाता । शरीर को ही सर्वस्व समझता है, शरीर ही उसका सब 
कुछ है । परन्तु शरीर का स्वामी बनने वाला उससे यथोचित धर्मकाय॑ लेता है, 
सयम-पालन करता है, तप-जप की आराधना करता है, शरीर गलत मार्ग पर चलता 
है तो वह रोकता है। 

एक जगह विद्यालय के दीक्षात्त समारोह के समाप्त होने के बाद दो स्नातक 
आाचायय॑ के पास विदाई-आशीर्वाद लेने आये। उन्होने आचाये-चरणो मे सविनय 
नमस्कार करके अन्तिम उपदेश देने की प्रार्थना की। आचार्यश्री ने कहा--“बत्स ! 
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जाओ, रईस की संगति करो, स्वयं रईस बनो ।” इस आशीर्वाद से दोनो स्तब्ध रहु 
गये । सोचा---आज तक भ्रुरुजी ने ऐश्वयं, धन, विलासिता आदि से सावधान रहते 
का सदेव उपदेश दिया था, किन्तु आज विदाई वेला में वे कैसा विरोधी उपदेश 
दे रहे हैं ---रईसो की सगति करने और स्वय रईस बनने की ! 

दोनो शिष्यो--स्नातको की मुखाकृति पर से गुरुजी समझ गये कि वे असमजस 
में पड़े हैं। अत अपनी भावना को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा--मैंने तुम्हें रईस 
बनने को कहा है, सईस नहीं। रईस और सईस में बडा अन्तर है, समझ लो | 
देखो, यह शरीर एक घोडा है। सईस सबेरे उठकर घोड़े का सानी-पानी, बार- 
संभाल, और ऐसी ही खबरदारी करता है, खुरपा करता है, नहलाता है, दाना-पानी 
देता है, कुछ घुमाता है फिर उसे चरागाह ले जाता है था हरी घास काटकर 
खिलाता हूं । घूप-वर्षा से उसकी रक्षा करता है । सुबह उठने से रात को सोने तक 
हर समय उसकी सेबा-चाकरी मे लगा रहता है। सईस नौकर है, दास है, स्वामी 
नहीं | और रईस वह है, जो उस पर लगाम डालकर सवारी करता है, वह उसे 
अपनी मजिल की ओर सरपट दौडाता है, ठीक न चलने पर कोडे भी लगाता है । 
कुमार्ग में मुडने पर लगाम खीचकर रोकता है। वह शरीररूपी घोडे का स्वामी है | 
वह उसके कदम परमार्थ की मजिल की ओर बढाता है । दाना-पानी देने का ध्यान रखते 
हुए भी उसका उहूं श्य अश्व पर सवारी करना है। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम इस 
शरीररूपी अश्व के रईस यानी स्वामी बनो, सईस यानी दास न बनो । दूसरे शब्दों 
में कहें तो केवल शरीर को ही सब कुछ समझने वाले बहिरात्मा न बनो, किन्तु शरीर 
को आदेश देकर धर्माराधना मे लगाने और उस पर सयम (नियत्रण) रखने वाले 
अन्तरात्मा बनो । यही मेरे उपदेश का तात्पर्य है । 

दोनो स्तातक गुरुचरणों मे लतमस्तक होकर सहर्ष विदा हुए । 

बन्घुओ | शरीरबिजय का रहस्य भी यही है कि शरीर के स्वामी बनो, 
दास नही । इस प्रकार जितात्मा का अऑन्तिम लक्षण यह है कि वह अपने मन, इन्द्रियो 
और शरीर पर विजय प्राप्त कर चुका हो । इसी बात को उत्तराध्ययनसूत्र मे स्पष्ट 
रूप से कहा गया है--- 

एगे जिए जिया पच, पथ जिए जिया दस । 
दसहा उ जिणित्ताण, सब्यसत्तू जिणामह ॥ --२३/३६ 

--गौतमगणघर कहते है एक (सन) को जीतकर मैंने पाँचों (इन्द्रियों) को 
जीत लिया, और पाँच को जीतकर दस (१ मन, ५ इच्द्रियाँ और ४ कषाय यो 
कुल १०) को जीत दिया। और दस को जीतकर मैं सर्वशत्रुओ को जीत 
लेता हूँ ।” 

थो जितात्मा के ७ लक्षण मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किये है, इनके प्रकाश में 
आप चिन्तन-मंतन करें, और अपने जीवन मे जितात्मा के इन गुणों को लाने का 
प्रयत्न करे । 


हद अआभन्य अवजेन : भाग ११ 


जितांत्मा ही शरव्य और प्रगतिप्र रक 
गौतम महधि कहते हैं--जो जितात्मा होता है; वही इसरों कौ--भव्य और 

जिज्ञासु आत्माओ को शरणदाता और प्रगतिप्रेरक हो सकता है। जो व्यक्ति स्वर्य॑ 
लक्ष्य के प्रति पुरुषार्थ करने से जी चुराता है, संकट आने पर जिसका घैर्य जवाब दे 
देता है, जो बौद्धिक सन्‍्तुलन नही रख सकता, जिसकी बुद्धि यथार्थ हित-अहित का 
निर्णय नही कर सकती, जो अपने स्वभाव में स्थिर नहीं रह॑ सकता, अपने आप 
वर विजय नही प्राप्त कर रुकता, जो परमात्मपद को प्राप्त करने के लिये प्रमत्न नहीं 
कर सकता, तथा भन, इन्द्रियो और शरीर पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, तन- 
मत और इन्द्रियो का गुलाम बना हुआ है, शरीरासक्त है, जीवतमोही है, विषय- 
भोगो का लोलुपी बना हुआ है, वह स्वय ही अपने स्वरूप में स्थिर नही है, तब दूसरों 
को वया खाक शरण देगा ? जो स्वय ही देहाध्यास मे सराबोर है, वह आत्मविकास 
के लिए दूसरो को गति-प्रगति का मार्ग कैसे बतायेगा ? सत कबीर ने ऐसे लोगो के 
लिए उचित ही कहा है--- 

पानी मिले न आप को, औरन बकसत छीर। 

आपन मन निसचल नहीं, और बँधावत धीर ॥! 


भावाये स्पष्ट है। जो व्यक्ति पोधियों से रट-र॒टाकर जितात्मा बनने का 
उपदेश दूसरों को देता है, परन्तु स्वय में जितात्मा के लक्षण नहीं उतारता, वह 
व्यक्ति भी दूसरो के लिए शरणदाता और गति-प्रगति का मार्गद्शंक कैसे हो सकता है ? 
नेता वही होता है, जो दूसरो को साथ लेकर चलता है। पर जो दूसरों के 
मन को पढ नहीं सकता, अपने मन की स्वच्छता का प्रतिबिम्ब दूसरों के मन पर 
नही डाल सकता, वह दूसरो को साथ लेकर चल नहीं सकता अत नेता नही हो 
सकता । जिसके जीवन म॑ जितात्मा का स्वरूप रोम-रोम मे रम गया है, जिसे स्वय 
अनुभव करके जितात्मपद को प्राप्त किया है, वही उन व्यक्तियों के लिए शरणदाता 
हो सकता है, जो शरीर, मन, इन्द्रियो, भौतिक पदार्थ आदि के वशवर्ती बनकर दु ख्री 
और भयत्रस्त बने हुए हे, साथ ही जो आगे बढने के लिये मार्गदर्शन चाहते हैं, 
उन्हें भी वही मार्गदर्शन दे सकता है। इसीलिये गौतम मह॒ि का अनुभवसिद्ध 
उद्गार है-- 

अप्वा जियप्पा सरण गई अ। 
भाष भी जितात्मा बनने का प्रयत्न कीजिए । श्र 


६३. धर्मकाय से बढ़कर कोई कार्य नहीं-१ 


प्रिय धर्मप्रेमी बन्चुओ ! 

आज मैं जीवन के एक महान्‌ सत्य का उद्धाठन करने जा रहा हूँ । गोतम- 
कूलक का यह ५१वाँ जीवनसूत्र है, जिसमे धर्म्रेमीजनो के समक्ष जगत्‌ के अनेक कार्यों 
में श्रेष्ठ कार्य का निर्णय प्रस्तुत किया गया है। उसका अक्षरात्मक रूप इस 
प्रकार है---- 

“न धम्भकज्जा परमत्यथ कज्ज' 

--पधरमंकार्य से बढकर श्र ष्ठकार्य और कोई नहीं है । 

प्रश्न होता है--धरमंकायें किसे कहते हैं? उसकी पहचान क्या है ? तथा 
उससे बढकर श्र ष्ठकार्य और क्यो नही है ? आइए, इन प्रश्तो पर गहराई से विचार 
कर लें । 
धर्मकार्य क्या है, क्या नहीं ? 

सर्वप्रथम यह प्रश्न उठता है कि धर्मकार्य क्या है ? हम किसे धर्मकार्य कहें 
या समझे ? मेरी दृष्टि से धर्मका्यं वह है, जिससे आत्मशुद्धि हो, सवर (नये कर्मों का 
निरोध) और सकाम निर्जरा (कर्मों का आशिकरूप में क्षय) हो, मुक्ति की ओर 
बढ़ने-बढाने का कार्य हो, जिस कार्य से मोक्षमार्ग (सम्यग्दशेन, सम्यस्श्ञान और सम्यक्‌- 
चारित्र) की आराधना हो, जिस कार्य मे साध्य, साधन और साधक तीनो शुद्ध हो, जो 
कार्य नि स्वार्थ, निष्कामभाव से यश-कीति, प्रसिद्धि आदि से रहित भावना से किया 
जाये । 

इस परिभाषा की कसौटी पर प्रत्येक कार्य को कसा जाये तो आसानी से पता 
लग सकता है कि यह धर्मकार्य है या और कोई कार्य ? संसार मे अनेक प्रकार के कार्य 
होते हैं। एक होता है सामान्य शारीरिक कार्य, आहार, विहार, नीहार, निद्रा आदि 
दैनिक कार्य हैं, जिन्हें न तो धमंकार्य कहा जा सकता है और न ही अधर्मकार्य । मगर 
इन्ही कार्यों को विवेकपूर्वंक करने से सनुष्य पामकर्मंबन्ध से बच सकता है। साथ ही 
आहारादि के दान से अथवा किसी कौ सेवा के लिये निद्रात्यामन आदि से धर्म भी हो 
सकता है, पुण्य भी, तथा इन्हीं कार्यों करें और उसमे धर्म लाभ न हो, ऐसा 
भी हो सकता है । यह तो मतुष्य की भावना और विवेक पर तथा पात्रता और विधि 
प्र निर्भर है । कई बार भनुष्य किसी को दान देता है, पर शुद्ध भावों से नही, उसके 
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पीछे नामना-कामना या श्रसिद्धि के भाव रहते हैं तो वहाँ पुष्य हो सकता है, धर्म 
नही । यदि दान की भावना के पीछे आशय कलुषित है, किसी को हानि पहुँचाने, 
मारने या ठगने की भावना से दान देता है तो वहाँ दान धर्म और पुण्य का कारण 
नही होता । 

इसी प्रकार प्रत्येक अच्छे समझे जाने वाले कार्य के पीछे तीन प्रकार की 
परिणति होती है--शुभ, अशुभ और शुद्ध । शुभ-परिणति से कारय कंरने पर पुण्य, 
अशुभ-परिणति से कार्य करने फर पाप और शुद्ध-परिणति से कार्य करने पर धर्म होता 
है । आप इसी गज से सभी सत्कार्यो को माप लीजिए। आपको हसयेंली भे रखे हुए 
आँवले की तरह स्पष्ट ज्ञात हो जाएगा कि यह धर्मकायं है, यह प्रृण्यकायं है, और 
यह पापकार्य है । 

जैसे--दान के कार्य को आमतौर पर धर्म समझा जाता है | परन्तु उस दान- 
कार्य के पीछे जरा स्वार्थ-भावना, यशकीति, नामवरी या अन्य कोई सौदेबाजी की 
भावना हुई तो वह दान धर्मकार्य की कोटि मे न आकर पृण्यकार्य॑ की कोटि मे आ 
जायेगा, परन्तु उक्त दान के पीछे अगर कोई नामना-कामना, प्रसिद्धि या यशकीति 
की भावना नहीं है, नि स्पृह् या निष्कामभाव से कोई व्यक्ति शुद्ध सात्तविक वस्तु का 
योग्य सुपात्र को दान करता है, तो समझ लोजिये वह दान धर्मकायं है। परन्तु 
इन दोनो से अतिरिक्त कोई व्यक्ति अपने पापों पर पर्दा डालने की दृष्टि से, या किसी 
मूढ महास्वार्थथश अथवा दूसरो की कोई चीज लेने की नीयत से दान देता है तो वह 
दान न तो धर्मकार्य होगा, न पुण्यकार्य ही, वह पापकार्य की कोटि में परिगणित हो 
जाता है । 

धर्मकार्य का दान--यह शुद्ध भावनायूवंक किया जाता है, त्यागी, सुपात्र व 
परोपकारी व्यक्ति को सेवा, करुणा, दया, ज्ञानदान आदि की भावना के साथ नि स्वार्थ- 
भाव से जो दिया जाता है, वह दान धर्मकायं की कोटि में आ सकते है । 

पुण्यकार्य की कोटि का दान--पुण्यकार्य की कोटि के दात में दान देने वाले 
को बदले में अपने नाम, यश या प्रसिद्धि की या किसी को परलोक मे स्वर्गादि की 
कामना रहती है। वह शुभ भावना से ही दान दता है, पर उसके दान के साथ 
प्रतिफल की आकाक्षा रहती है, इसलिए बैसा दान पुण्यकार्य की कोटि मे 
भाता है । 

आपने देखा होगा कि कई जगह उपाकश्नयो, मन्दिरों या धर्मस्थानों मे कई 
लोगो के ताम की तख्ती लगी रहती है--- अमुक भाई * ने. हजार रु० दिये ।” 
यद्यपि यह दान भी अच्छी भावना से होता है, परन्तु दान के साथ जो विज्ञापन का 
अश हूं, वह उसे धर्मकार्य की कोटि मे नही जाने देता । 


विक्रम सबत्‌ १६५६ मे जैनाचायं पूज्य श्रीलालजी म० विहार करते हुए 
सौराष्ट्र के एक गाँव मे पधारे । गाँव मे प्रवेश करते ही कुछ झौंपडे बने देख उन्होंने 
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ग्रामवासियों से उन झौंपडो के बनाने का उद्ं श्य पूछा तो वे बोले---/महाराजश्री ! 
इस साल इस प्रदेश में भयकर दुष्काल पडा । ग्रामवासी लोगों को दुष्काल-पीडित॑ 
देखकर हमारे गाँव के बोहराजी स्वय यहाँ आये । उनका हृदय करुणा से द्रवित हो 
उठा। इन बोहराजी की माँ अक्की पीसकर गुजारा चलाती थी | इनकी आथिक 
स्थिति पहले बहुत खराब थी। माँ के आशीर्वाद से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो 
गई । किसी शहर में इन्होने जमीन खरीदी थी । सौभाग्य से जमीन खोदते समय 
हीरे, पन्न॑ आदि जवाहरात निकले । बोहराजो का भाग्य चमका । गाँव की करणाजनंक 
स्थिति देखकर उन्हें अपने वे गरीबी के दित याद आ गये । सोचा---मेरे गाँव के 
लोग सकट में रहें, और मैं अकेला मौज से रहूँ, यह स्थिति मेरे लिए असह्य है। इस 
समय गाँव वालो का दुःख दूर करना मेरा कत्तव्य है। मेरे पास एक दिन कुछ नही 
था, लेकिन ग्रामनिवासियों की सदभावना से आज मेरे पास कुछ सम्पत्ति हो गई है । 
अत' मुझे अकेले ही इस दुष्काल सकट का निवारण करना चाहिए ।' वे ग्राम के 
बुजुर्गों से मिले, हाथ जोडकर कहा--इस समय मे आप लोगो की कुछ सेवा करना 
चाहता हूँ । गाँव वालो ने पहले तो कुछ आना कानी की। बाद में बोहराजी की 
नम्नता और भावना देखकर उन्होने भोजन लेना स्वीकार किया । बोहराजी ने तत्काल 
दो कडाह चढवाये । और अलग-अलग रसोइये रखकर हिन्दुओ और मुसलमानों के 
लिए अलग-अलग भोजन की व्यवस्था की । गाँव के सभी लोग यही भोजन करते हैं, 
दूसरे गाँवो के दुष्काल पीडित लोग भी । बोहराजी ने दुष्काल पीडितो के रहने के 
लिए ये झौपडे भी बनवा दिये है।”” 


ग्रामबासी लोगो के प्रति बोहराजी की कत्तंब्य भावना से दी गई दान की 
भावना को देखकर पूज्य श्रीलालजी म' ने प्रसन्नता व्यक्त की । यह है--पुण्यकार्य 
की कोटि का दान | 

पापकार्य की कोटि का दान--पापकार्य की कोटि का दान वह है, जिस दान 
से पापकाये को प्रोत्साहन मिले, जो दान पापकार्य कराने के लिए दिया जाता हो । 
जो दान दूसरो को दुख देने, ठगते, धोखा देने या कोई बडा स्वार्थ सिद्ध करने के 
लिए दिया जाये वह दान भी पापकाये की कोटि में आता है। 

चोर को चोरी करके माल मेंगाने के लिए भेट देना, चोर-डाकू को सहयोग 
देना, आश्रय देना अथवा मदिरालय, वेश्यालय, सिनेमा, नाचघर या मास की दुकान 
आदि खोलने के लिए दान देना । तस्करी, हत्या, डाका आदि के लिए इनाम देवा-- 
में सब दान पापकार्य है। 

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समझते हैं, कि वेश्या, चोर, ढाकू आदि 
कोई भी व्यक्ति अत्यन्त दयनीय हालत मे हो, उस समय उसे भोजन आदि अनुकम्पा 
लाकर देना (वेश्याकर्म आदि के लिए नही), अथवा, चोर आदि को वेश्याकर्म, चोरी 
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आदि छुडाने की हृष्ठि से सहयोग देना पापकार्यजनक नही है, वह कार्य अनुकम्पा- 
दान की कोटि में आयग्रेगा । 

जैसे दान की तीन कोटियाँ हैं, वैसे ही सेवा, परोपकार आदि सत्कायों 
की भी तीन कोटियाँ हो सकती है । 

सेवा भी धर्म, पुण्य और अधमंरूप---बहुत-से लोग सेवा को एकान्त धर्मकार्य 
अथवा एकान्त पापकार्य कह बैठते है, कह अनेकान्तवाद--सापेक्षवाद को नहीं समझने 
का फल है। जिस सेवा मे दूसरे के प्रति कोई स्वार्थ, सौदेबाजी, लाचारी, 
विवशता, देखा-देखी, यशकीति या प्रसिद्धि की भावना है, बह सेवा ध्मकार्य 
रूप नही बनती, वह या तो पुण्यकार्य बनती है, या फिर अधसंकार्य रूप । 

एक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट कर दुँ--- 

जिस समय कलकत्त मे प्लेग का प्रकोप हुआ, उस समय स्वामी विवेकानन्द 
अपनी योग-साधना, ध्यान, उपासना आदि छोड़कर नि स्वार्थ भाव से रोगियो की 
सेवा करने-कराने मे जुट गये । उन्होने अपने सभी शिष्यो और साथियों को भी 
सेवाकार्य मे लगा दिया । 

स्वामीजी को चिन्तित और सेवा में व्यग्र देखकर अनेक लोगो ने कहा--'“आप 
तो एक सन्‍्यासी हैं, योगी है, फिर यो साधारण मनुष्यो की तरह व्याकुल क्यो है ?” 
सस्‍्वामीजी ने उत्तर दिया-- “योगी होने के कारण ही तो मैं इतना व्यग्न और चिन्तित 
हैँ। सारा विश्व ही मेरे लिए कुटुम्ब है। दूसरो की पीडा को अपनी पीडा के समान 
अनुभव करना ही योग है | हाँ, योगी की अपनी कोई पीडा नहीं होती, न ही अपना 
कोई दु ख होता है। दूसरो का दु ख-सुख ही उसका दु ख-सुख है । प्रत्येक प्राणी की 
पीडा को आज मैं अपनी पीडा महसूस करता हैँ, और उनकी सेवा को अपनी सेवा 
मानता हूँ ।” 

पैसे की आवश्यकता होने पर जब स्वामी विवेकानन्द रामकृष्णमठ की भूमि 
बेचने को तैयार हुए तो उनके अनेक शिष्यो के कहा--'स्वामीजी ! यह तो आपके 
गुरुदेव के स्मारक की भूमि है, क्‍या आप इसे भी बेच देगे ?” इस अवसर पर 
उन्होने उत्तर दिया--“आवश्यकता पडले पर इन म5-मन्दिरो का क्या होगा ? जब तक 
इनकी उपयोगिता है, तब तक ये मठ, मन्दिर देवालय है, भगवान्‌ के स्थान है, किन्तु 
जब वे पीडित मानवजाति के काम नही आते, तब मिद्टी के ब्यर्थ स्तूपो के समान 
इनका कूछ भी मूल्य नहीं रह जाता। इस मठ का एक-एक कण पीडित सानव 
जाति की पीडा दूर करने मे लगेगा, तो गुरुदेव की आत्मा को अधिकाधिक सन्तोष, 
शान्ति होगी | जो सम्पत्ति पीडितो के दु खनिवारण और सेवा में काम नहीं आ सकती 
बह मिट॒टी है । उसका होता, न होना समान है । इसी प्रकार जो मनुष्य पर-पीडा 
से कातर नही होता, दु खी की सेवा नही करता, वह भी प्रथ्वी पर भारभृत है, मान- 
बता से दूर है। पीडितो की सेवा करना ही भगवात्र की सच्ची सेबा-भक्ति है ।” 


धर्मकार्य से बढ़कर कोई कण्य तहीं---१ ४१ 


कहना न होगा कि स्वाभोजी के इस सेवाकार्य के फलस्वरूप महांमारी का प्रकोप भी 
शान्त हो गया। किन्तु यही सेवा कोई विज्ञापन, यश-कीर्ति, प्रसिद्धि आदि की हृष्टि से 
था रो-झीककर सरकार के दवाब से, या भय से करता है तो वहू घमंकार्य की कोटि 
में परिगणित नही होगी । 


कष्ट सहकर करुणा विशुद्ध धर्मकायं---कई बार दूसरो को कष्ट मे देखकर 
करुणा करने वाला सहृदय व्यक्ति अपने कष्ट, सकट, आफत या दुख को भूल जाता 
है, कभी-कभी तो बह संकटो को चेलेंज भी दे बैठता है, और निर्भीक होकर उनका 
सामना करते हुए करुणा जैसे विशुद्ध धर्मकार्य को नि स्वार्थभाव से करता है । 


बात उस जमाने की है, जब योरोप मे दास-श्रथां प्रचलित थी | अफ्रीकी देशो 
से छोटे-छोटे बालक-बालिकाएँ, दास-दासियो के रूप मे खरीदे जाते और योरोप मे ले 
जाकर अच्छे दामों मे बेच दिये जाते । इस घृणित व्यवसाय में व्यापारियों को जहाँ 
करोडो रुपयो की आय होती, वहाँ खरीदे गये गुलामो की उतनी ही दुर्गति होती । 
केवल जीवित रखने भर के लिये अन्न और फटे-पुराने वस्त्र देकर उनसे जितना अधिक 
काम लेना सम्भव होता, लिया जाता । इन अभागे मानवों की यह करुण दशा देखकर 
अमेरिकी महिला जान ह्विटले' का हृदय करुणा से भर आया । उसने इस अमानवीय 
कृत्य के प्रति विद्रोह करने क्ा निश्चय किया । ज॑ंसे ही सेनेगल से अफ्रीकी लडकियों 
का जहाज आया, उस दयालु महिला ने अपनी सारी सम्पत्ति लगाकर पूरा जहाज 
खरीद लिया । उन लडके-लडकियो से दास-दासी का कास कराने की अपेक्षा उन्हें 
लिखाना-पढाना और दस्तकारी का काम सिखाना प्रारम्भ कर दिया। दास-दासियों 
के प्रति इस प्रकार का मानवीय व्यवहार देखकर अमेरिकन गोरे चिढ गये और वे 
जॉन ह्विटले के प्राणो के ग्राहक बन गये । उन्होने जॉन को ऐसा न करने को कहा तो 
उस सेवाशाविनी ने उत्तर दिया--- मैं मातृहृदय तारी हूँ। इल मानवी की आन्तरिक 
पव्चिश्नता को अच्छी तरह जानती हुँ। नारी, फिर वह चाहे किसी भी देश की हो, 
उत्पीडित मानवी को देख नही सकती । आप लोग कुछ भी करे, हम नारी और उससे 
सम्बद्ध बच्चो का तिरस्कार नही होने देंगे, बल्कि इनके जीवन की नई दिशा में मोडने 
के लिए कुख्यात तक हो जाएँगे ।” गोरो ने उसे तरह-तरह से सताया, पर जॉन 
ह्विटले अपने पथ से विचलित न हुई । बह लगातार इन लडके-लडकियों को शिक्षित 
करने मे लगी रही । 


इन्ही लडकियों मे एक लड़की 'फिलिप ह्विटले' ने दासप्रथा के विरुद्ध 
भान्दोलन छेड दिया । उसने ऐसे प्रौह और प्रद्चधर विचार दिये कि अमेरिकन लोगो 
का मर्म हिल गया । दूसरी ओर सारे अफ्रीकी नीग्रो इस अमानवीय कुप्रथा को सिटाने 
के लिये बलिदान तक देने को तैयार हो गये । जन्‍्त मे, जाज॑ वाशिगटन स्वय बहुत 
प्रभावित हुए, और उन्होने नीग्रो जाति को भी मानवीय अधिकार देने का निश्चय कर 
लिया । फिलिप छ्िटले नामक क़ान्तिकारिणी महिला के प्रति आज भी अमेरिका मे 


६२ आनन्द प्रव्नन . भाग ११ 


बहुत आदर है। परन्तु फिलिप अन्त तक इस सफलता का श्र॑य जॉन ह्िठले के त्याग 
को ही देती रही । 

क्या इस प्रकार अनेक सकटो को झेलकर मानवोय करुणा का नि स्वा्थे 
निष्कामभाव से कार्य करना धर्मकायं नही है ? 


धर्मकाय स्वान्त सु खाय--इस प्रकार के और भी धर्मंकार्य हो सकते है, जो 
स्‍्वान्त सुखाय हो, नि स्वार्यभाव से, धर्म से ओत-प्रोत हो । कई बार ऐसे उत्पीडित 
मानवो की नि स्वार्थ सेवा करते हुए व्यक्ति को साम्प्रदायिक लोगो का कोपभाजन 
भी बनना पडता है । फिर भी उस व्यक्ति को हादिक प्रसन्नता होती है, उस सच्चे 
धर्मकार्य को करने मे । महात्मा गाधीजी के जीवन का एक प्रसग है--गाधीजी दक्षिण 
अफ्रीका में थें। अफ्रीकत लोगो के स्वत््वाधिकार के लिए उनका आन्दोलन 
सफलतापूर्वक चल रहा था । ब्रिटिश सरकार के सकेत पर एक दिन मीर आलम 
नामक एक पठान ने गाधीजी पर हमला कर दिया, वे गम्भीगरूप से घायल हो गये । 
सत्य, सेवा और अहिंसा से भरा मनुष्य का सद्धमंकार्य ऐसा ही है, कि इसमे सुख की 
अपेक्षा दू ख ही अधिक उठाने पउते है । फिर भी धर्मकार्यार्थी मनस्वी उच्च आत्मा 
कभी अपने पथ से विचलिन नहीं होते । गाधीजी अपने इस धमेपुनीत कार्य पर डटे 
रहे ! उन्हे लोगो ने स्वदश लौट जाने का आग्रह किया, पर वे त लौठे । घायल गाधीजी 
पादरी जोसेफ डोक के मेहमान बने और कुछ ही दिनो मे यह संम्बन्ध और घनिष्ट 
हो गया । 

पादरी जोसेफ डोक यद्यपि बेपटिस्ट पथ के अनुयायी और धर्मंगुरु थे, तथापि 
गाघीजी के सम्पर्क से वे भारतीय धर्म और सस्क्ृति से अत्यधिक प्रभावित हुए । धीरे- 
धोरे वे भारतीय स्वतन्त्रता सग्राम का भी समर्थन करने लगे। इसे देखकर पादरी 
डोक के एक अग्न॑ ज मित्र ने उनसे आग्रह किया कि वे भारतीयों के प्रति इतना स्नेह 
और आदरभाव प्र्दाशत न करे, अन्यथा, उन्हें जातीयकोपभाजन बनना पड सकता 
है । इस पर डोक ने उत्तर दिया--मित्र ! क्या अपना धर्म पीडितों और दुखियों 
की सेवा करने का समर्थन नही करता ? क्‍या गिरे हुओ को ऊपर उठाने में मदद 
करना धर्मंसम्मत कार्य नहीं है ? ईसामसीह भी तो ऐसा ही करते हुए कस पर 
लटके थे, फिर मुझे घबराने की क्या आवश्यकता है ?” 

मित्र की आशका सच निकली, कुछ ही दिन मे गोरे उनके विरोधी बन गये 
और तरह-तरह से सताने लगे। ब्रिटिश समाचारपत्र उनकी निन्‍्दा करने लगे, 
लेकिन इससे पादरी डोक की सिद्धान्तनिष्ठा मे कोई अन्तर नही पडा । ने भारतीयों 
का समर्थन पूषवत्‌ करते रहे । गाधीजी जहाँ पादरी डोक के इस त्याग से प्रभावित थे, 
वहाँ उन्हें गोरो द्वारा उत्पीडित होते देखकर चिन्तित भी थें। एक दिन मांधीजी मे 
संवेदना के स्वर में कहा--“आपको इन दिनो अपने जातिभाइयो से भारतीयों के 
कारण कष्ट उठाने पड रहे हैं, उसके लिए मैं भारतीयों की ओर से आपका आधार 


ध्मकार्य से अढ़कर कोई कार्म नहीं---१ हि 


मानता हैँ। परन्तु आप पर जो सकट आ गया है, वह हमसे देखा नहीं जाता । 
क्राप हमारा समर्थन बंद कर दे। परमात्मा हमारे साथ है। यह लडाई हम लोग 
निपट लेंगे ।/” ट 

इस पर पादरी डोक के कहा--“मि० गाधी ! आपने ही तो कहा था-- 
धर्म एक और सनातन है और वह है पीडित मानवों की सेवा । प्रसिद्ध साहित्यकार 
जाजें बर्ना्ड शो ( 0, # $5889 ) ने भी यही बात कही है---772८7८ 8 ०7/9 0॥6 
ए०8700, 0०पशा पक्ष७ आर 3 गीधावा०6 श्टाध0768 ०१. अर्थात्‌ृ--धर्म 
सिर्फ एक ही है यद्यपि उसके अनुवाद सँकडो हैं!” फिर यदि मैं साम्प्रदायिक कुरूढियों 
की अवहेलना करके सच्चे धर्म का पालन करूँ तो इसमे किसी को दु खित होने की क्या 
बात है ? यह तो मैं स्वान्त सुखाय करता हूँ । पीडित मानवो की सेवा करते हुए मुझे 
जो प्रसन्नता होती है वह प्रसाद मुझे मिल ही रहा है। इसलिए ऐसे उच्च घ्ंकार्य 
करने में आने वाली बाह्य अडचनो, दु खो और उत्पीडनो की मुझे किचित्‌ भी 
परवाह नही ।” 


पादरी डोक अन्त तक इस घर्मकायें को करते रहे । 


वास्तव में कष्ट सहकर नि स्वार्थ भाव से वे यह घर्मपालन करते, यही आदर्श 
घर्मकाय है । 


नि स्वार्थ दया या अनुकस्पा भी धर्मकायं--दया या अनुकम्पा, जब नि स्वार्थे 
भाव से, बदले की आशा के बिना की जाती है तो वह भी धर्मकार्य की कोटि में 
समकझनी चाहिए । जब मनुष्य दूमरो को आज्ञा न देकर या दूसरों न कराकर स्वय 
कष्ट सहकर भी बिना किसी स्वार्थ के दया या अनुकम्पा करता है, तब उसे उस 
घर्मकाय मे अनोखा आनन्द बाता है। अन्तकृहशाग सूत्र में कर्योगी श्री कृष्ण का 
जीवन अकित है। एक बार वे अपने गृहस्थपक्षीय छोटे भाई नवदीक्षित गजकुमार 
मुनि एवं तीथंकर अरिष्टनेमि भगवान्‌ ने दर्शनकर हाथी पर बंठकर जा रहे थे, साथ 
में अनेको सेवक थे । रास्ते मे उन्होंने एक अत्यन्त जरा-जीर्ण जज॑र बुद्ध को देखा, जो 
घर के बाहर पड़े एक विशाल इंटो के ढेर मे से बहुत मुश्किल से एक-एक इंट उठा- 
कर अन्दर रख रहा था। 


बुद्ध को ऐसी दयनीय हालत मे देखकर श्रीकृष्ण का हृदय अनुकस्पा से 
भर आया । उन्होने हाथी पर बैठे-बंढे ही एक ईंट उठाई और जहाँ वह वृद्ध हँटें 
रख रहा था, वहाँ रख दी। श्रीकृष्ण के हाथ लगते ही उनके सेबको के हाथ 
लग गये . बहुत शीघ्र ही वह इंटो का ढेर वहाँ से उठाकर यथास्थान रख दिया गया । 
वृद्ध आश्चर्य से भदंगद होकर देखता रह गया। उसने श्रीकृष्ण को प्रणाम किया 
और इस उपकार के बदले उनका आभार मानता । 

श्रीकृष्ण का वृद्ध से कोई स्वार्थ तही था । अनुकम्पा से प्रेरित होकर ही उन्होने 
यह काये किया था । इसे धमंकार्य नही कहेँगे तो क्या कहेंगे ? पाश्चात्य विचारक रॉबर्ट 


श४ं अानम्द प्रद्चषणत ; सात ११ 


एष्ड्यूज मिलिकन (॥२०७८४ 4707०७४४ !रश/॥/८७7) ने ठीक ही कहा है--- 


बबपु ७0॥0०९१४७ (6 ९४5४७] (4580 0 7९0॥900॥ ६0 9&0---+0 0४ए९४09 
(6 ०0750600९8, (6 70648 &॥0 (॥6 85क्राा0॥ 0० गाव 7 


“मैं सोचता हूँ, धर्म का अत्यावश्यक कार्य--मानवजाति में सद-असद्‌ विवेक- 
बुद्धि, आदर्श और महत्वाकाक्षाएँ विकसित करना है ।” 


प्राण देकर पाच व्यक्तियों की रक्षा--कई ब्यक्ति इतने सहृदय और करत व्य- 
परायण होते है कि दूसरो की रक्षा के लिए अपने भ्राणो की बाजी लगा देते हैं । 


अमेरिका के पश्चिमीतट पर समुद्र मे एक जहाज तीकब्रगति से चला जा रहा 
था। किसे पता था कि थोडी देर मे मौसम परिव्तंन होने से जहाज को बचाना कठिन 
हो जाएगा । देखते ही देखते सहसा भयकर तूफान उठा। वह जहाज तूफान के 
उत्ताल थपेडो से हूट गया । उसमे बंठे अनेक खलासी समुद्र मे डुबने लगे । जो अच्छी 
तरह तैरना जानते थें, उनके प्राण बचने की तो कुछ आशा थी, पर जिन्होंने अभी 
हाथ-पैर चलाना सीखा था, वे समुद्र मे तैरकर किनारे तक आ सकेंगे, इसका किसी 
को विश्वास न था । 


उस जहाज पर एक हब्शी गुलाम भी सवार था। वह अपने प्राणों की 
परवाह किये बिना तुरत समुद्र के अथाह जल में कूद पडा । उसने सोचा कि मनुष्य 
भो अगर मनुष्यों पर सकट के समय सहयोगी नही बनेगा तो कया पशु-पक्षी उसकी 
सहायता करने आएँगे ? उसके मन में एक बार भी यह विचार नहीं आया कि क्‍यों 
जान-बूझकर अपने जीवन को सकट में डाला जाये । उसका विवेक रह-रहकर उसे इस 
धर्मकाय के लिए प्ररित कर रहा था कि दूसरो की सहायता के लिये अपने जीक्षन को 
खतरे मे डालना पडे, तो भी विन्ता नहीं करनी चाहिये। और एकाएक समुद्र में 
कृदकर उसने कठोर परिश्रम से एक-एक करके पाँच खलासियो को जीवित बचा लिया। 
अब उसका शरीर थककर चूर-चुर हो गया था। हाथ-पर काम नही करते थे, फिर 
भी उसमे साहस की बिरणें विद्यमान थी । छठी बार बह कुृदना ही चाहता था कि 
जद्राज का कप्तान बोल उठा--“बस, भाई | अब रहने दो | तुमने तो कशाल कर 
दिया । जाओ, अब तुम गुलामी से मुक्त हुए ।” उसने कहा--“मिरी मुक्ति को अभी 
थोडी देर और प्रतीक्षा कर लेने दो, तब तक एक व्यक्ति की जान और बचा बू" ।” 
यो कहकर वह गुलाम पुन पानी मे कूद पडा और सचमुच वह सदा के लिए जीवन- 
मुक्त हो गया । 

मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उस अनपढ़, शास्त्रज्ञान से रहित हब्शी ग्रुलाम के 
इस सदु-असदुविवेक-प्रेरित मानवरक्षा-कार्य को अप धर्मकार्थ नहीं कहेंगे ? उस हुब्ली 
में यह कार्य किसी फ़लाकाक्षा, इनाम या अन्य किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर नहीं 
किया था। 


धर्मकार्य से बढ़कर कोई कार्य नहीं--१.. ६४ 


धर्मपोषक सभी कार्य, धर्मकार्य हैं--जिस तरह निष्कामभाव से की गई 
उपयुक्त जीवदया, जीवरक्षा, सेवा, सहायता आदि के कार्य धर्मकार्य है, उसी तरह 
निष्कामभाव से किये गये अहिसादि धर्म के पोषक अन्य कार्य भी धर्मकार्य हैं। निष्कर्ष 
बह है कि सद्धम॑ की वृद्धि के लिये, धर्म को सुरक्षा के लिए, धर्म से विचलित होते हुए 
किसी ध्यक्ति को स्थिर करने के लिए, अधर्मी या पापी व्यक्ति को उपदेश, सहयोग 
आदि से धर्मपरायण बनाने के लिए जितने भी प्रयत्न हैं, वे सब धर्मकाय हैं, बशर्ते 
कि वे किसी मूढ़स्वार्थ, यशकीति, प्रसिद्धि या साम्प्रदायिकता-पोषण आदि की हृष्टि 
न किये गये हो । 

प्राचीनकाल से लेकर आज तक कई जैन आचार्यों, जैन साधु-साधब्वियों द्वारा 
अधर्मी एवं हिंसक व्यक्ति को या दुर्व्यमेसनी को उस अधर्म या पायकर्म से हटाकर 
सद्धर्म में लाने के हजारो प्रयत्न हुए है, वे प्रयत्त अगर साम्प्रदायिक से मुक्त हो तो 
धर्मकायें में ही परिगणित होगे । जहाँ तक मेरा ग्यान है, ये सब प्रयत्न किसी यशक्रीति, 
तुच्छ स्वार्थ या साम्प्रदायिकता-पोपण के न होकर एकमात्र अधर्मी या पापी को धर्मंपथ 
पर लाने के ही रहे है। इसलिए इन अहिसादि को धर्मकार्य वहें तो कोई अत्युक्ति नही 
होगी । एक सच्ची घटना द्वारा इसे रपष्ठ कर दूँ-- 

प्रसिद्धवक्ता जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज ने अनेको शराबी, मासाहारी 
आदि दुव्येसनियों एव ह॒ृत्याकर्म करन वाले पापियों तक को उपदेश, प्रेरणा और मार्गदर्शन 
देकर सद्धर्मपथिक बनाया था । एक बार की घटना है--वे आगरा से मालवा की और 
पधार रहे थे। जब वे कोटाशहर के निकट पहुचे तो रास्ते मे एक खटीक को सोये हुए देखा । 
उसके पास दो बकरे ब॑घे हुए थे, इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि यह कोई वधिक होगा । 
जब वह उठा तो जैनदिवाकरजी महाराज ने उसे उपदेश दिया--“भाई ! यह पाप तुम 
किसलिए करते हो ? तुम्हें पता है मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का फल स्वयं भोगना 
पडता है। जैसी पीडा तुम्हें होती है, वैसी ही पीडा इन मुक प्राणियों को मारने पर इन्हे 
भी होती है । और फिर हिंसा करने से मनुष्य कभी सुखी नही हो सकता । अत तुम इस 
क्र घधे को छोडो । आजीविका के लिए और भी तो सात्त्विक धधे है ।” 

जैत्त दिवाकर जी म० के उपदेश का उस खटीक पर जादू-सा असर हुआ । 
उसने कहा--“गुरु महाराज | आवका कहना जिलकुल सच है । मैं आज से परमात्मा को 
सर्वेव्यापी मानकर सूर्य-चन्द्रमा की साक्षी से यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक जीऊँगा 
तब तक कभी इस धधे को नहीं करू गा । परन्तु आपके साथ जो भक्त हे, उनसे मेरी 
प्राथेना है कि इस समय मेरे पास घर पर ३२ बकरे हैं । इन्हें ये खरीद ले और मुझे 
रुपये दे दें तो मैं दूसरा कोई सात्विक धधा अपना लू" ।” 

विवेकी एवं धर्ंश्रद्धालु श्रावको ने तुरत उस खटीक से वे बकरे खरीद 
लिए और कुछ रुपये ऊपर से उसे भेंट के रूप में दे दिये । इस प्रकार एक टहिंसापरा- 
मण व्यक्ति को हिंसा छुडाकर धर्ममार्ग पर लगाना पवित्र धर्मकार्य है। 


६५६ आनन्द प्रवचन ; भाग ११ 


घमम में स्थिर करने के लिए बिना किसी सुच्छ स्वार्थ के दी गई सहायता भो 
धर्मेपोषक या धमंवृद्धिकारक है। अगर धार्मिक व्यक्ति अर्थेशकट मे हो तथा विवश 
होकर अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए धर्मान्तर का मार्ग अपनाने को 
तत्पर हो, अथवा धर्ममार्ग की तिलाजलि देकर चोरी, डकती अथवा अन्य अनैतिक 
धधा अपनाने को तैयार हो, ऐसी स्थिति मे उसे अहिसादि शुद्ध धर्म मे स्थिर करने के 
लिए जो भी सहायता नि स्वार्थंभाव से दी जाती है, वह घमंकार्य है। एक उदा- 
हरण लीजिए--- 

मारवाड में उस वर्ष भयकर दुष्काल के कारण जालौर (मारवाड) का एक 
युवक--ऊदा मेहता गुजरात के एक प्रसिद्ध व्यावसायिक नगर में पहुंच गया | यौवन 
की मादकता गरीबी और पटेह्राल दशा से फीकी पड गई थी । उसकी आस्था ज॑नधर्म 
मे थी। पयुंषणपर्व के दिन थे । अत वह स्थानीय ज॑न उपाध्य के बाहर दन्बाजे पर बैठ 
गया ताकि आने-जाने वाले ज॑न भाई-बहन मेरी हालत देखकर तात्कालिक सहायता 
कर दें तो मै कुछ दितो मे कोई स्वतत्र व्यवसाय करके अपने प॑रो पर खडा हो सकूँ । 
परन्तु उसे बेढे-बंठे तीन घटे होगए, इसी बीच कई बहन-भाई आये-गये लेकिन किसी 
ने उससे नही पूछा कि तू कौन है ? कहाँ से आया है ? क्या चाहता है ? उसके मन 
में रह-रहकर विचार आ रहे थे, अगर मुझे कोई भी नही पूछेगा तो फिर इस धर्म 
को छोडना पडेगा, नीति या अनीति किसी भी तरीके से पेट तो भरना ही होगा । 
इसी दौरान एक बहन जिसका नाम लच्छी (लक्ष्मी) बहन था, उधर से निकली । 
उसने उसे खिन्न और उदास देख पूछा--“भाई तुम कौन हो ? यहाँ खिन्न और उदास 
नयो बैठे हो ?” 'भाई' शब्द सुनते ही ऊदा मेहता के हर्षाश्रू, उमड पड़े । बहू बोला-- 
“बहन । तुम्ही एक बहन ऐसी निकली, जिसने भाई” कहकर मुझ से मेरी व्यथा 
पूछी । मैं मारवाड का जन हूँ । वहाँ भयकर दुप्काल के कारण मैं किसी धथे की 
तलाश में गुजरात आया हूँ । मगर यहाँ आने पर तिराश हो गया। दो दिन से भृग्रा 
हैं। सोचा था--उपाश्रय के द्वार पर बैद, वहाँ तो कोई न कोई साधर्मी बहन या 
भाई मेरी दशा पूछकर शायद सहायता के लिए तैयार हो जाय । मैं तो निराश होकर 
लौट रहा था, लेकिन इसी बीच तुमने मुझे पूछ लिया ।” 

लच्छी बहन उसे आश्वासन देकर अपने घर ले गई, भोजन कराया, पहनने 
के लिए वस्त्र दिये, रहने के लिये मकान दिया और व्यापार के लिए अर्थराशि दी । 
ऊदा मेहता, जिसका मत एक दिन धर्म से विचलित हो गया था, लच्छी बहन की 
सहायता से पुन धर्म में सुस्थिर हो गया । उसे सद्धर्म पर हढ विश्वास हो गया। 
भागे नलकर यही ऊदा मेहता अपनी प्रतिभाशक्ति से गुजरात के चौलुक्य सम्राट के 
ख़लकाल में महामत्री बना । 

क्या लच्छी बहन के द्वारा बिना किसी पूर्व परिचय के एक अज्ञात व्यक्ति को 

से रहित होकर धर्म मे स्थिर करने हेतु सब प्रकार का सहयोग-प्रदान 

कपल धर्मकार्य नही है ? 


घसेकार्थ से अढ़कर कोई कार्य नहीं--१ ६७ 


सेवा : धर्मकार्य का उत्तसांग--सेवा--नि स्वार्थ एवं निष्काम सेवा सानब- 
जीवन को उत्कृष्ट एवं पूर्ण बनाने हेतु एक महत्त्वपूर्ण धमंसाधना है। जो फल अनेक 
प्रकार की बाह्य तपश्चर्या से, विविध धार्मिक क्रियाकाण्डो से, धर्मानुष्ठानो, धामिक 
उपासना विधियों से प्राप्त होता है, वह नि स्वार्थ सेवा द्वारा अनायास ही मिल जाता 
है । स्व० वल्लभभाई पटेल ने कहा--पिछडे लोगों की सेवा ईश्वर-सेवा है। जैन धर्मे- 
ग्रन्थ में भी एक जगह उल्लेख है--जै गिलाण पड़ियर्‌इ, से मस पड़िधरई'--अर्थात्‌ 
भगवान महावीर ने फरमाया--जो ग्लान (रूण एवं अशक्त) की सेत्रा परिचर्या करता 
है, बह एक तरह से मेरी ही सेवा करता है । तथागत बुद्ध ने भी कहा था--जिसे 
मेरी सेवा करनी है, बह पिछड़े हुए पीडितों को सेवा करे ।” राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 
ने कहा था--'मैं इन लाखो पीडितो की सेवा के द्वारा भगवान्‌ की सेवा करता हूँ।! 

महात्मा माधीजी के आश्रम में एक सस्कृत के विद्वान थें--परचुरे शास्त्री, 
जिन्हें दुर्देव से कृष्टरोग ने आ घेरा । आश्रमवासी कुष्टरोगी के निकट जाने से डरते 
थे, कि कही हमे यह चेषी रोग न लग जाय । महात्मा गाधी को पता लगा तो वे स्वयं 
शास्त्रीजी की सेवा भे पहुँच गये । स्वयं गाधीजी गर्म पानी से उनका घाव धोने लगे । 
शास्त्रीजी सकोचवश इन्कार करते रहे, परन्तु गाधीजी स्वय उनकी सेवा मे जुट गए । 
घाव धोकर दवा लगाता, दवा पिलाना, पथ्य-परहेज का ध्यान रखना आदि सब 
सेवाएँ गाधीजी प्रतिदिन नियमित रूप से करते थे । क्या यह रुग्ण-सेवा धर्मकार्य 
नहीं है ? 

इसी प्रकार पिछड़े, पददलित, पीडित, बाढ-पीडित, भूकम्प-पोडित, महामारी- 
पीडित या आफत से घिरे, जल में डूबते, कु'ए मे गिरते, या अन्य किसी भी प्रकार 
की विपदा में फंसे हुए सकटग्रस्त व्यक्ति या वर्ग की नि स्वार्थ सेवा घमेकाय की कोटि 
मे ही परिगणित की जाएगी। इसी प्रकार अनाथ, किसान वर्ग, दीन-दु खी, विधवा, 
पीडित महिला, अस्पृश्य कही जाने वाली जाति आदि की सेवा करना भी पधर्मंकायं है 
उन्हें व्यसनमुक्त और न्यायनीति युक्त बनाना भी । 

धर्सेसय या अहिसक-सस्राज रचना का प्रयोग सो धर्म-सेबा कार्य--समाज की 
हर प्रवृत्ति को धर्म (अहिंसा, सत्य, नीति, न्याय आदि) से अनुप्राणित करने का प्रयोग 
इसमे जाति-पाति के, या साम्प्रदायिक, प्रान्तीय या भाषा सम्बन्धी भेदभाव के बगैर 
सावंजनिक सेवाभाव से करना भी धर्मे-सेवा का कार्य है। ऐसे प्रयोग की प्रत्येक प्रवुत्ति 
लोक सस्था या ब्रतवद्ध लोकसेवक सस्थाबद्ध होती है, तथा सप्त कुव्यसनों का त्याग 
करके नीति, न्याय, अहिंसा आदि की तराजू पर तौलकर ही महाद्वती दाधु-साध्वियों 
के मार्गदर्शन से सारे कार्य होते हैं। लेन-देन के मसले, या अन्य कोई पारस्परिक 
झगड़े भी आंशिक ढग से परस्पर समाघान से निपटाये जाते हैं। महात्मा गांधीजी 
और सन्त विनोबा ने ऐसे कई प्रयोग हमारे देश मे किये हैं । 

दान, शील, तप और भावरूए धर्म का आचरण भो धर्मकार्य--जेनाचायों ने 
बात, शौल, तप और भाव इन चारो को धर्मं का---ब्यावह्यारिक धं्म का अंग मांगा 
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है | जो व्यक्ति इहलौकिक या पारलौकिक जिसी भी स्वार्थ, भय, प्रलोभन, विषयसुख, 
धन, सन्तान, स्वर्ग आदि की कामना और वाछा का त्याग करके केवल निर्जरा-- 
बात्मशुद्धि--कर्मक्षय की वृद्धि से या वीतरागता प्राप्त करने की दृष्टि से इन चारो का 
आचरण करता है, इस धमचतुष्टय के आचरण के पीछे किसी प्रकार की बदले की 
झभावता सौरेबाजी, नामबरी, ग्रसिद्धि, यश-कीति या स्वार्थ की भावना नही है, तो 
समझना चाहिए यह धर्मकार्य है । 
धर्मकार्य को कमौटी--जैनशास्त्र दशर्वकालिक सूत्र में तप और आचार 
(धर्माचरण) के सम्बन्ध मे बहुत ही सुन्दर स्पष्टीकरण किया गया हैं--- 
नो इहलोगट्ठयाए तवमहिद्ठिज्जा, 
नो परलोगयट्ठयाएं तवमभहिंद्ठज्जा, 
नो कित्तिवन्न-सट-सिलोगट्ठयाएं तवमहिटिठज्जा, 
नश्नन्थ णिज्जरटठयाएं तवमहिदिठज्जा ॥ 
सो इडनोगटुठगाए आयार महिटिठज्जा, 
नो परलोगटुठयाएं आयारमहिदिठिज्जा, 
नो कितिवश्च-सह-सिलोगटठयाए आयारमहिदिठज्जा, 
नन्नत्थ आर हतेहि हेऊहि आयारमहिटिठज्जा ॥ 
अर्थात्‌ू--किसी इहलौकिक प्रयोजनवश तपश्चर्या न करो, न किसी परलोक 
के प्रयोजतवण तप करो, न कीति, वर्ण (यश), शब्द (प्रशसादि शब्द) या श्लोक 
(प्रशस्ति आदि) के लिए तत्श्वरण करो, केवल एकप्तात्र निर्जरा (कर्मक्षय दारा 
आत्मशुद्धि) फे लिए तपश्चरण करो । 
इसी प्रकार इललोक के किसी स्वार्थ वश ज्ञानादि पत्र आचार का पालन न करो, 
न्‌ परलोक की क्रिसी आराक्षावण ज्ञानादि पचाचार का पालन करो, न कीति, यश, 
प्रसिद्धि, नामबरी प्रशसा आदि के लिए आचार का पालन करो, किल्‍्तु एकमात्र बीत- 
रागता प्राप्ति के प्रयोजन से आचार का पालन करो। 
यह है तपश्चरण और' ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और 
बीर्याचार के पालन के पीछे शुद्ध धर्महष्टि का स्पष्टीकरण । 
तात्पर्य यह है कि दान, शील, तप, भाव या पाँचो आचार तभी धमंकाये 
होगे, जबकि ये उपयुक्त कसौटी पर पूरे उतरे । जहाँ दान, शील, तप और भाव के 
पीछे देखादेखी, शर्मा-शर्मी, दबाव, भय, लोभ, आदि की प्रेरणा होगी, जहाँ अर्थप्राप्ति 
का प्रयोजन होगा, जहाँ यश, कार्त, प्रसिद्धि, प्रशसा, अहकार, गौरव आदि की स्पृह्म 
होगी या इस लोक या परलोक से सर्म्बा धत कोई विषयभोगेच्छा होगी, या किसी 
प्रकार की फलाकाक्षा होगी, वहाँ ये सब धर्मकार्य की कोटि मे परिगणित 
नहीं होगे । 
एक व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है, किल्तु करता है, केवल दिखावे के 
लिए, इसलिए जब कोई देखता है, तब बहुत ही फूंक फूंककर चलता है, किन्तु जब कोई 
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नहो देखता, तब वह अच्वाधुस्ध चलता है। इसी प्रकार सत्यत्रत तो ग्रहण कर 
लिया है, पर बहुत-सी बाते माया-कपट से इस प्रकार बोलता है, जिससे सुनने वाला 
समझता है, यह सत्य बोलता है, परन्तु होता है, वह झूठ ही । आत्मा की वफादारी 
से बोला जाने वाला सत्य ही वस्तुत घर्कायं हो सकता है। इसी प्रकार अस्तेय, 
ब्रह्मचयें एव अपरिप्रह भी प्रदर्शन न हो या वे इहलौकिक-पा रलौकिक आकाक्षा से 
ओतप्रोत न हो, तभी धर्मकार्य की कोटि में आ सकते हैं । 

जैनशास्त्रों मे सम्यग्दर्शन को एवं सम्यग्ज्ञान को धर्म बताया गया है वपोक्ति ये 
मोक्षमार्ग के अगर है। परन्तु सम्यस्शान और सम्यर्दर्शन धर्मकायं तभी कहलाएँगे, जब 
वे आचार (दर्शनाचार और ज्ञानाचार) मे परिणत हो, क्रियान्वित हो । कोई व्यक्ति 
देव, गुरु, धर्म का पाठ ग्रुरु से पढ़ था सुनकर यह मान बैठता हो कि मेरे म॑ सम्यर्दर्शन 
आ गया है तो यह भ्रान्ति है | इसी प्रकार जो व्यक्ति सम्यग्दर्शन की (निश्चय और 
व्यवहांर से) बडी-बडी बाते बघारता हो, किन्तु जोवन मे सम्यग्दर्शन न आया हो, वहाँ 
साम्प्रदायिकता, धर्मान्धता, कटटरता हो, मापेक्षदृष्टि या समन्वय दृष्टि (अनेकान्त- 
वाद) का अश न हो, दुसरो को मिथ्यात्वी या मिथ्याहृष्टि तथा छज्ञानी या मिथ्याज्ञानी 
कहने में शुरवीर हो, जीवन में भौतिक हृष्टिपरायणता हो, बाते आध्यात्मिकता की 
बधारता हो लेकिन हृष्टि मे पौदगलिक पदार्थों, भौतिक सुख-सुविधाओ की आकाक्षा 
हो, तो ऐसा कागजी या पुस्तकोय सम्यग्दर्शन धर्मका्य नही हो सकता। इसी प्रकार 
जैनागमो या धमशास्त्रो की भाषाज्ञान की दृष्टि से व्याग्या लम्बी-चौडी कर लता हो, 
तथा आजीविका, प्रसिद्धि या अन्य सासारिक प्रयोजनवश शास्त्र का उपदश देता हो, 
पर जीवन मे शास्त्रीय ज्ञान का अश भी उतरा न हो तो वह सम्यग्शान, धर्मकार्य 
नही होगा । 

इसी प्रकार अहिसादि तथा तपश्चर्या आदि चारित्राचार या तप-आचार केवल 
प्रदर्शन के लिए हो, अन्तरग में आत्मसाक्षो से ये दोना आचार निष्ठापूर्वक जीवन में 
न उतरे हो तो ये धर्मकार्थ में कंसे समाविष्ट होगे ? 

बन्धुओ | इन सब कसौटियों पर कसकर धर्मकाय का ही जीवन मे प्रापश्न- 
भिकता दीजिए । वही सब कार्यों मे श्र प्ठ है। अभी धर्मकाय के सम्बन्ध में कई अन्छ 
पहलुओ से विचार करना अवशिष्ट हे, अगले प्रवचन में उस पर प्रकाश डाला 
जायेगा । कट 


६४. धममंकार्य से बढ़कर कोई कार्य नहीं--२ 


प्रिय धर्मप्रेमी बन्धुओ ! 

पिछले प्रवचन मे मैंने आपके समक्ष धर्मकार्य के सम्बन्ध मे काफी स्पष्टीकरण 
किया है, फिर भी कुछ पहलु और अवशिष्ट रहे हैं, जिनके विषय मे आज विश्लेषण 
करना आवश्यक समझता हूँ। अत इस प्रवचन मे पुन उसी ४१वें जीवनसूत्र पर 
विवेचन करूगा। विषय कोई गृढ़ नही है, परन्तु जब संद्धान्तिक दृष्टि से उस पर 
चिन्तन-मनन किया जाता है, तो गहराई में उतरना पडता है । मेरा विश्वास है कि 
अगर आप ध्यान से सुनेगे तो इस विषय को सूक्ष्मता से हृदयगम कर सकेगे। 
अन्य कार्यों से पहले धर्मकायं क्‍यों ? 

जगतु में अगणित ऐसे कार्य है, जिन्हे न तो हम धर्मकार्य कह सकते है और 
न ही पापकाय । शरीर-सम्बन्धी जितने भी कार्य है, जंसे कि नीद, भोजन, चलना- 
फिरना, सोना-जागना, पीना, उठना-बंठना आदि न तो अपने आप मे धमम्मकार्य है, न 
ही पापकायं, इन क्रियाओं से सम्बन्धित भाव के अनुसार ही उनके घधम, पुण्य या पाप 
होने का अनुमान लगाया जाता है। इसलिए इतना कहना होगा कि सेवा, दया, 
करुणा आदि ज॑से सीधे धमंकाये है, वंसे ये सीधे धर्मकार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त 
ससार मे और भी कार्य है, जिन्हे हम धर्मकार्य नही कह सकते---जैसे विवाह के रीति- 
रिवाज, मृतक के सस्कार कर्म, जातकम, नामकरण, वस्त्रपरिधान, व्यापार, धधा, 
नौकरी, कल-कारखाना चलाना, खेती करना, बगीचा लगाना, वृक्षारोपण, मजबूरी, 
नौका चलाना, कार चलाना, मकान बनवाना, दवा बनाना, पतग उडाना, रखवाली 
करना आदि अगणित क्रियाएँ । ये सब क्रियाएँ धर्म, पाप या पुण्य तभी कहलाती हैं, 
जब इनके साथ धर्म, पाप या पुण्य की वृत्ति या मर्यादा सलग्न हो । यदि कोई क्रिया 
धर्ममर्यादा मे आती है, कतंव्यभावना से की जाती है, सेवा की दृष्टि से की जाती है, 
या दया, करुणा, सहानुभूति आदि की दृष्टि से की जाती है, तो वह धर्म करार दे दी 
जाती है, यदि उस क्रिया के पीछे अपनी नामबरी, प्रसिद्धि, यश्कीति या मामूली 
स्वार्थ की भावना है तो वह पुण्यजनक क्रिया हो जाती है, और जहाँ दूसरो को हानि 
पहुँचाने, सताने, दूसरो का हक छीनने, हिंसा, झूठ या बेईमानी करने आदि की हृष्टि 
से कोई क्रिया की जाती है, वहाँ वह फ़रिया पापजनक हा जाती है । 


अब रहा धर्मेक्रियाओ का प्रश्न ! वे ही धर्मक्रियाएँ धर्मकायं मे गिनी जा 
सकती हैं, जिनके पीछे शुद्ध धर्मतत्त्व (अहिसा, सत्य, न्याय, नीति आदि) का पुट हो, 


धर्मंकार्य से बढ़कर कोई कार्य नहों---२ कप 


जो शुद्ध धर्म भावना [साम्प्रदायिकता, सम्प्रदायचूद्धि की भावना नहीं) से ओतप्रोत 
हो । जो ध्मक्रियाएँ यत्वत्‌ की जाती हो, जिन्हें तोता-रटन की तरह रढ-रटाकर 
धंड़ाधड घोलकर या सशीन की तरह क्रियाएँ करके पूरी की जाती हो, जिनका न तो 
अर्थ समझा जाता हो, न ही उसका प्रयोजन, वे धर्मक्रियाएँ धमंकार्य की कोटि से 
कैसे आ सकती हैं ? 

जो क्रियाएँ सामाजिक रीति-रिवाज या रूढ़ि-रस्म के तौर पर की जाती हो, 
जैसे वैवाहिक भोज, समृतभोज आदि बे धर्मकार्य की कोटि में नहीं आती । 

विवेकवान्‌ धमंनिष्ठ पुरुष धंकायें के अतिरिक्त अर्थ-काम सम्बन्धी कार्यों को 
गौण मानता है। धर्मन्ञ व्यक्ति एक ओर अर्थकार्य या कमंकायं हो, उसे गौण समझकर 
धर्मकार्य को पहले करता है । धर्मकायें को प्राथमिकता देने के पीछे कारण यह है कि 
अथकायें, कर्मकर्य या सासारिक रीतिरिवाज आदि से सम्बन्धित स्वार्थपोषक कार्य तो 
अनन्तकाल से होते आ रहे है, परम्परः्गत सस्कारवश मनुष्य उन्हें करता आया है, उनके 
करने का अवसर फिर भी मिल सकता है, लेकिन धर्मका्यं को करने का अवसर बहुत ही 
मुश्किल से मिलता है । जब कभी धर्मकार्य से धर्मोपा्जन करने का अवसर आता है, 
तब पूर्वकुसस्कारवश मनुष्य या तो उसके प्रति अरुचि, अनुत्साह या अश्रद्धा प्रदर्शित 
करता है, या फिर बहू उसे टाल-मटूल करने का प्रयत्न करता है, शरीर की रुण्णता, 
असामथ्यं, समय का अभाव आदि का बहाना बनाता है । इस प्रकार धर्मकार्य का 
अवसर आता है तो भी मनुष्य नही कर पाता । इसलिए कविश्री धर्म॑-प्रेरणा देते हुए 
कह रहे है--- 
धर्म की पूजी कमाले, कमाले जीवा, जीवन बन जायेगा ॥ध्रुव॥ 
बागे जहाँ मे अपना जीवन-पुष्प सुगन्ध बनाले, बनाले जी जी ब ॥१॥ 
अखिल' विश्व के दलित वर्ग को सेवा (का) भार उठाले २, जी जी. ब ॥शा। 
मोहपाश के दुृढ बन्धन से अपना पिण्ड छुडाले २, जी जी बं ॥३॥ 
राग-ह्वं ष का जाल ।बछा है, दूर से राह बचाले २, जी जी. ब ॥४॥ 

कितनी सुन्दर प्रेरणा है कवि की ! पचतत्रकार ने भी धर्मविहीन दिवस 
बितानेवाले को मृतवत्‌ घोषित किया है--- 

यस्य धरंबिहीमानि दिनान्यायान्ति यान्ति च। 
स॒ लोहकार भसस्‍्त्रेव, श्वसन्नपि न जीवति ॥" 

जिस व्यक्ति के दिन धर्मकार्य के बिना व्यतीत होते है और आते-जाते हैं, वह 
लोहार की धोकनी की तरह श्वास लेता हुआ भी जीवित नही है । 

उत्तराष्ययनसूत्र में धर्मंकायें करते हुए रात्रि व्यतीत करने को जीवन की 
सफलता धतायी गई है, इसके विपरीत जो व्यक्ति अधम॑कार्य मे अपनी रात्रि बिताता 
है, उसका जीवन असफल बताया गया है--- 





१. पंचतन्त् ३/६७ 


३९ आधभ्य प्रबचार । भाग १४६१ 


" घस्मं व कुणमाणस्स सफला जंति शाइओ। 
अमहम्स कुणमाणस्स अफला जंति राहइओ॥ 

---धर्मकार्य करने वाले व्यक्ति के दितरात सफल होते है और अधघर्मकार्य करने 
बाले व्यक्ति के दिनरात असफल व्यतीत होते है । 

दूसरी बात यह दे कि मनुष्य जैसा जो कुछ धर्म, पुण्य या पापकार्य करता है, 
उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पडता है चाहे वह फल इसी जन्म मे मिल जाये 
या अगले जन्म में । अत धर्मकार्य को प्राथमिकता देने से यहाँ और वहाँ सर्वत्र उसका 
जीव॑न सुख-शा तसम्पन्न बनेगा । 

एक बात और विचारणीय है कि बुढापा आने पर इन्द्रियाँ क्षीण होने पर या 
रोगाक़ान्त होने पर मनुष्य धमंकाय नही कर सकता, इसलिए भी धर्मका्यं का अवसर 
नही चुकना चाहिए | 

घमंञ्ञ व्यक्ति बमकार्य को कैमे प्राथमिकता देता है” इसका उदाहरण लीजिए--- 
घटना सन्‌ १६५६ की विदर्भ के एक जं॑न श्रावक की है । प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष 
की आपाढी पूर्णिमा से कारतिकी पूर्णिमा तक वहाँ बहुत धार्मिक प्रवृत्तियाँ हुईं । उक्त 
जैन श्रावक के घर में भी किसी ने ८ उपवास किये थे | इस लम्बी तपस्या के उपलक्ष 
में धर्मप्रभावना की 7ष्टि से पारण के दिन अपने समाजवालो को उसने प्रीतिभोज देने 
का निश्चय किया | भोज या तपोमहोत्मव मे सम्मिलित होने के लिए उसने अपने 
परिचित सज्जनो को पोस्ट द्वारा आमत्रणपत्र भी भिजवा दिया । पारणे से पहले दिन 
मिष्टान्न आदि बनाकर तैयार कर लिये गये। लगभग दो हजार मनुष्यो की भोजन 
सामग्री बना ली गई। परन्तु पूवरात्रि को अकम्मात्‌ भीषण वर्षा होते के कारण 
स्थानीय नदी मे भयकर वाढ आ गई । गरीबों के कई भौपड़े उसके प्रवाह मे बह गये । 
बाढपीडित गरीब लोग वे-घधरबार हो जाने से आसू बहा रहे थे। यह सब हृश्य देखकर 
उस जेन श्रावक का हृदय करणा से भर आया । फलत मानवता के नाते उसने बाढ़- 
पीडित दु खितो के ऑॉसू पोछ डालने का सकल्प किया । अपना यह विचार आगनन्‍्तुक 
अतिथियो और निमत्रित सज्जनों के समक्ष प्रस्तुत किया--“भाइयो ! यद्यपि मैंने यह 
रसोई आप ही के लिए बनवाई है, तथापि गतरात्रि को अकस्मात्‌ आई हुई बाढ के 
कारण बहुत-से लोग वेघरबार हो गये हैँ तथा भूख से तडफ रहे है। मेरी इच्छा है 
कि यह भोजन उन्हें खिला दिया जाये । जिस प्रकार हम भाई-भाई है, उसी प्रकार 
वे भी तो हमारे भाई है । आपकी सेवा के मौके तो मुझे और भी मिलते रहेंगे, 
किन्तु उन भाइयो की सेवा-सहायता करने का इतना श्रेष्ठ ्रौका भला और 
कब मिलेगा ?” 

आगस्तुको ने उक्त श्रावक के प्रस्ताव को,सहर्ष स्वीकार कर लिया। इतना ही 
नही, किन्तु उस रसोई को बाढपीडित लोगो मे बितरित करने के काम मे भी सह 
सहयोग दिया । 


धर्मकार्प से बढ़कर शोई कार्य महौं--१. ७३ 


बन्युओं ! देखा आपने, धर्मेज्ञ व्यक्ति किस प्रकार लौकिककार्य को गौण करके 
घमंकाय के अवसर का लाभ उठा लेता है। 

कई बार मनुष्य के सामने एक और सासारिक कार्य के लिए जोर दिया 
जाता है, दूसरी और उसे धर्मकार्य के श्रति रुचि रहती है। ऐसी स्थिति में धर्मनिष्ठ 
मनुष्य सासारिक कार्य के साथ लगे हुए प्रलोभनो सासारिक विषयभोगों के आकर्षणों 
या भयो को तिलाजलि देकर एकमात्र धर्मकार्य को ही स्वीकार करता है । 

सौराष्ट्र के एक गाँव मे उसका पीहर था। अचानक ससुराल से तार आया 
“४... भाई चल बसे ।” परन्तु माता-पिता ने अपनी पुत्री को इस आधातजनक समा- 
चार से वज्थाधघात-सा लगेगा, इसलिए उसे बताया नही, परन्तु उसे किसी तरह पता 
लग गया । शोकमम्न तो हुई, परन्तु साथ ही उसने भावी जीवन को भी पूर्ण ब्रह्मचर्य- 
मय और सयमपूर्ण बिताने का सकल्प कर लिया | सहज ही मिले हुए इस धमकार्य के 
अवसर को वह क्यो खोती ? कुछ ही दिनो बाद जब अपने दामाद की मृत्यु का शोक 
कम हो गया, तब उसके माता-पिता ने अपनी पुत्री के सामने प्रस्ताव रखा--“बेटी ! 
अब तेरा क्‍या विचार है?” सुसस्कारी धमंशीला युवती पुत्री ने कहा--- एक 
भव में दो भव करने का मेरा विचार कतई नही है ।” 

माता-पिता ने उसकी हमजोली सहेलियो के द्वारा विचार जानने चाहे, परन्तु 
इस लडकी ने हढ़तापूर्बक इन्कार कर दिया---'अब मेरी इच्छा पुनविवाह करने की 
नही है । मैं आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करूगी, जब अनायास ही भेरे बन्धन टूट यये हैं 
और मुझे धमकार्य करने का सुनहरा अवसर मिला है तो मै पुत सासारिक भोगों के 
कीचड मे क्यो पड्ढ २” कुछ महीने व्यतीत होते के बाद एक दिन पिता ने कहा-- 
“बेटी ! आवेश मे आकर कोई निणय करना अच्छा नही होता । पूर्ण ब्रह्मचयं का मार्ग 
बहुत हो कठिन है । अभी तेरी उम्र ही क्रितनी है तू अगर स्वीकार करे तो मैं तेरे 
श्वसुर को मना लूगा और अपनी बिरादरी मे ही किसी अच्छे वर की खोज कर 
लूंगा । बस, तेरे हाँ भरने की देर है ।” पुत्री ने स्पष्ट शब्दो मं इन्कार कर दिया कि 
“पिताजी ! मेरे लिए अब धर्म (ब्रह्म) कार्य को छोडकर अधमं (अन्नह्मचयं रूप 
सासारिक) कार्य की ओर भुडना बिलकुल असम्भव है। आप तो इस धर्मकार्य को 
निष्ठायूरवंक पार लगाने में मुझे सहयोग दें।” माता-पिता समझ गये कि लडकी स्वय 
समझदार है । इसने समझ-शझकर अपनी इच्छा से सारे सासारिक प्रलोभनो या आक- 
षेणो को छोडकर ब्रह्मचयंमूलक धर्मंकाय का स्वीकार कर लिया हे तो उन्होने 
अधिक कहना उबित न समझा । लड़की ने पति-वियोग के समाचार मिलने के दूसरे 
ही दिन से अपना जीवन सादगी और सयम से ओतप्रोत बना लिया । ब्रद्माचर्य पालन 
फरते हुए अनाथ, दीन-दु खी, पीडित महिलाओ की सेवा में अपना समय व्यतीत करते 
लगी । माता-पिता ने भी अपनी विधवा पुत्री का सयम और सादगी से पुर्ण जीवन 
देखकर स्वय भी, केवल ३२-३३ वर्ष की उम्र मे आजीवन ब्रह्मचय पालन की प्रतिज्ञा 
ले ली और लडकी के धर्मकार्य मे सहयोग देने लगे । 
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यह है--सासारिक (अधर्म) कार्य के प्रलोभधन को ठुकराकर धर्म (ब्रह्मचयें 
और सेवा के) कार्य भे अपने जीवन को ओतप्रोत करने का ज्वलन्त उदाहरण । 
धर्मका्यं से विमुखता --परन्तु आजकल अधिकाश लोगो का झुकाव 
सासारिक कार्य और धर्मकार्य दोनो के उपस्थित होने पर प्राय सांसारिक कार्य की ओर 
हो होता है। वे धर्मकार्य को तुच्छ और महत्त्वदीन समझकर यो कहने लगते हैं-- 
“पमंकार्य तो फिर कर लेंगे। अभी क्या जल्दी है ? बुढापे मे कर लेंगे। अभी तो 
जवानी है, कमाने-खाने और ऐश-आराम करने के दिन है ।” फिर पारिवारिक जनो 
की ओर से भी इसी बात पर जोर दिया है, सासारिक बातों का ही समर्थन किया 
जाता है। साधु-साध्वियो या हृठधामिको के सम्पर्क मे ऐसे लोग कम ही आते हैं । तथा 
वातावरण भी सर्वत्र प्राय इसी प्रकार का मिलता है। एक कवि ने इसी पर व्यग 
कसा है--- 
चल' रही, चल' रही, चल' रही हो, 
पछवाँ) चल' रही आज जगत्‌ मे ॥श्लुब॥ 
धर्म कर्म घटता जाता है, स्वार्थ, दम्भ बढ़ता जाता है | 
पाप में दुनिया ढल रही हो ॥ चल रही. ॥१॥ 
प्रेम स्‍्तेह का नाम फना है, घर-घर मे कुरुयुद्ध ठना है । 
हूंष की अग्नि जल' रही हो ॥ चल रही. ॥२॥| 
भीमाजु न-से वीर कहाँ है ”, मात्र शिखण्डी सभी यहाँ है । 
भोग में काया गल रही हो ॥ चल रही. ॥३॥। 
कवि ने वर्तमान भारतीय जन-जीवन की घधर्मंकायें से विमुखता का स्पष्ट 
चित्रण किया है । क्या ही अच्छा होता, लोग महषि गौतम के सकेत के अनुसार धर्म- 
कार्य की ही पहल करते । 
चाणक्यनीति मे तथा विभिन्न स्मृतियों मे पद-पद पर धर्मकार्थ करने के लिए 
सावधान किया है--- 
अनित्यानि शरीराणि विभवों नेव शाश्वत । 
नित्य सन्निहितो मुत्यु कर्तव्यों धर्म-सग्रह. ॥' 
“धर्म कुरुत यत्तेन, सोध्वश्य सह यास्यति ॥४४ 
अर्थात्‌ू-- शरीर अनित्य है, घन-सम्पत्ति स्थिर नहीं है मृत्यु सदा सन्निकट 
है, अत धर्म-सग्रह (धर्मकाय॑ करके) करना चाहिए । 
कम “महानुभावी ! यत्नपूर्वक धर्मकायें करो, धर्म ही परभव मे तुम्हारे साथ 
चलेगा ।” 





१ पश्चिमीय देशो की हवा 
२ भाणक्यनीति १२/१२ 
३. कात्यायन-स्मृति 


धर्मकार्य से अद़ूकर कोई कार्य नहीं--र | ७५४ 


अफसोस है, जाज शरीर को हृष्टपुष्ट रखने के लिए छामे-पीने, पहनने-ओढ़ने 

तथा सोने-ठठने आदि का पूरा ध्यान रखा जाता है, पुत्रादि के जन्म तथा विवाहादि 
प्रसगों पर बाहवाही, लुटने के लिए अनाप-शनाप धत ख्ज करने मे कोई कजूसी नही 
दिखाई जाती, वृद्ध माता-पिता के मरने पर दुख न होते हुए लोक दिखाबे के लिए 
शोक मताया जाता है, ओर भी बनेक प्रकार के व्यावहारिक कार्य शर्माशर्मी, देखादेखी, 
जाति और समाज के दवाब से, लिहाज से या भय और प्रलोभन से किये जाते हैं, 
ऐसे कामो मे समय और धन न होने का कोई बहाना नहीं होता, परन्तु धर्मकाये 
करने मे अनेक प्रकार के बहाने किये जाते हैं, सुन्दर अवसर हाथ से चले जाने की 
कोई परवाह नही होती । 


धर्मकायं से धर्म का पलड़ा भारी रखो--किन्तु याद रखिये, जैसे काड़े जितनी 
सूई अन्दर जाने से ही काटा निकलता है, भूख के अनुसार ही रोटी खाने से भूख 
मिटती है, नीव की गहराई के अनुसार ही मकान बनाया जाता है, बीमारी के वेग के 
अनुपात में ही दवा की मात्रा दी जाती है, आय के अनुसार ही व्यय किया जाता है 
टकी की ऊंचाई के अनुरूप ही पानी ऊँचा चढ़ाया जाता है इसी प्रकार अधर्म या 
पाप के पलडे की अपेक्षा धर्म का पलडा अधिक बजनदार होना चाहिए, अन्यथा, 
आप इतजार करते रहेंगे बुढ़ापे तक और पापो या अधर्मों का पलडा भारी भरकम 
होकर जीवन-तुला को ही असतुलित करके गिरा देगा । इसलिए अधिकाधिक घर्ंकाय 
करके धर्म का पलडा भारी रखना चाहिए । 


सुखी धर्मकार्य से ही, अधर्मकार्य से नहों--कई लोग कहा करते है कि बेईमानी, 
अन्याय, अनीति, लूटखंसोट आदि अधर्मकार्यों से आज अधिकाश लोग सुखी एवं सम्पन्न 
दिखाई देते है, परन्तु धर्मकार्य करने वाले लोग प्राय दु खली, निर्धन या विपन्न नजर 
भाते है । इसलिए मालुम होता है, धर्मकार्य का फल प्रत्यक्ष मिलता नही । 

इसका समाधान यह है कि आज भले द्वी अधर्मी या पापी लोग बाहर से सुखी 
दिखाई दे रहे हो, परन्तु उनकी अन्तरात्मा से पूछो तो मालुम पड़ेया कि उन्हें उनका 
पाप या अधम कचोट रहा है, रह-रहकर अन्तर्‌ मे पछतावा होता है, प्रतिक्षण उन्हें 
भय रहता है कि कट्टी कोई गिरफ्तार न करले, उनकी नीद हराम हो जाती है, न वे 
सुख से खा-पी सकते है और न ही सुख से निर्श्चित होकर सो सकते है । 

कई बार तो ऐसे पापात्मा या अधर्मी लोग किसी साधु-साध्वी का जरा-सा 
उपदेश सुनते ही बदल जाते है। 


उल्लासनयर (बम्बई) मे सिन्धी नारायणदास थडाणी को श्री चन्दन मुनिजी 
के उपदेश से बोध प्राप्त हुआ । वह मास, रक्त, शराब आदि के दुब्यंसन में फेसा हुआ 
था। किसी की कुछ नहीं सुनता था। जितने पँसे दृध बेचकर कमाता प्राय सब के 
सब इन्ही व्यसनो मे खर्चे कर देता था । उसकी दुकान के पड़ौस मे ही एक जैन श्रावक 
श्री वकीलवाला कौ दुकान थी । उन्होने उसे बहुत समझाया, पर न माना । आखिर 


है आधम्य प्रबचल : भाग ११ 


श्री चन्दनमुनिजी के दर्शनाथें उसे साथ ले गये । वहाँ एक ही उपदेश में नारायणदास 
बंदल गया । उसने मुनिश्वी से शराब, मास, रक्त आदि का त्याग कर लिया। उसने 
सन्ना मे अपनी सारी रामकहानी सुनाई और अन्य सिन्धी भाई बहनो को भी इन दुब्य॑- 
सनो के त्याग की प्रेरणा दी । 

जो नारायणदास एक दिन स्वय इन दुब्यंसनो का अग्रुआ था, वह आज अपने 

सिन्‍्धी भाइयो-बहनो का दुव्यंसन त्याग करवाने में अग्रणी बन गया । उसका जीवन 

पवित्रता के पथ पर--धर्ममा्गें पर चल पडा । नारायणदास को दुव्यंसनो के सेवन से 
कोई सुख नहीं था, वह बेचन रहता था, परन्तु अब उसके जीवन में सुख-शान्ति थी । 
अगर पापमय जीवन मे सुखशान्ति या अमन-चैन होती तो जन, वेदिक, बौद्ध आदि 
धर्मशास्त्रो से जो चोर, डाछू, हत्यारे, पापी आदि के जीवन-परिवर्तेन की रोमाचक 
घटनाएँ मिलती है, वे अपने कृत्सित जीवन को क्यो छोडते और क्यो पापमय जीवन 
छोडकर धर्मकृत्य करके धर्ममप जीवन जीते ” नारायणदास की तरह हजारो व्यक्ति 
ऐसे है, जो पापमय जीवन जीते-जीते ऊब गये है, उन्हें उक्त जीवन में कोई तृप्ति, 
सन्‍्तोष या आनन्द नही । 

वर्षो पहले समाचारपत्र मे एक सच्ची घटना पढ़ी थी--एक व्यक्ति ने सुबह 
सुबह स्थानीय थानेदार साहब के यहाँ पहुंचकर आवाज दी--थानदार साहब ! 

थानेदार साहब का दु्मंजिला मकान था । थानेदार साहब अभी सो रहे थे। बार- 
बार आवाजें आने से उनकी पतली ने उन्हे जगाया और बाहर बैठे आदमी के आने 
की सूचना दी । थानेदार ने कहा-- कान्स्टेबल से पुछवाना--क्या चाहता है ?” 

पत्नी-- 'अजी ! वह दो बार पूछ गया है। तब तक आप होये रहे । उसे बाहर 
बैठे-बेठ एक घटै से ऊपर होगया । अधीर हो, आवाजे देने लगा है । तनिक देखो न, 
वह किसी मुसीबत का मारा मालूम होता है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं, आवाज 
में चिन्ता है, खिन्न दीखता है ।” थानेदार साहब खिडकी से नीचे झाककर बोले--- 
“अच्छा बंठो, मैं नीचे आ रहा हूँ ।” वह आदमी कुछ सन्तुष्ट-सा चबूतरे पर बैठ गया । 
कान्स्टेबल ने यह कहकर जब उसे अन्दर नही जाने दिया कि रिपोर्ट लिखानी ही तो 
मु शीजी को लिखा दो, तब भी वह बोला--'थानेदार साहब से ही एक काम है ।” 

डेढ़ घटे और प्रतीक्षा करने के बाद थानेदार साहब की नींद खुली । बैठक 
का दरवाजा खुला | कान्स्टेबल आगन्तुक को अन्दर ले गया। थानेदार तन॑ हुए बैठे 
ये, उन्होने कडकती हुई आवाज में कंहा--“क्यों क्या बात है ? तुमने मुशीजी को 
रिपोर्ट क्यो नही लिखाई ? मुझ व्यर्थ क्यो परेशान किया ?” 

वह विनय के स्वर मे बोला---“माफ करे, सरकार ! गलती हो गई। कुछ 
ऐसी गुप्त बाते है, जो सिर्फ हजूर से ही अं करनी थी ।” 

धानेदार--“मुझसे ऐसी कौन-सी पोशीदा बातें कहनी है ? यहाँ चोर, डाकू, 
बदमाश आवारा ही आते है, जो हर बात॑ छिपाते रहते हैं, तुम कौन हो, जो आज 
निर्भय होकर मुझसे अपनी गुप्त बाते कहने आये हो ?” 
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बहू व्यक्ति कुछ आश्वस्त और उत्साहित होकर ठड़े लहजे भे बोला--“यही 
तो अर्ज करना है, हजूर ! उसे कहकर ही तो मन का भार हलका करना है, खास 
तौर से आप ही को घुनाना चाहता हूँ ।'' 


थानेदार ने दिलचस्पी लेते हुए कहा--“मुझसे ही कहनी हैं ? श्रच्छा कहो, 
क्या कहना है तुम्हे ? क्या किसी की शिकायत है, जिसे स्पष्ट करने को, तुम यहाँ दो 
घटे से बैठे हो ? वरना यहाँ से तो लोग दूर-दूर भागते है ।” 

आगसन्तुक-- एक टाइम था, जब मैं भी थाने से ऐसे ही दूर भागता था, जैसे 
अपराधी, फरार या डकंत भागा करते है ?” 


थानेदार---'तो क्‍या तुमने भी अपराध किया था, कभी ?” 
आगन्तुक-- जी हाँ, मैंने अपराध किया था।” 


थामेदार--- तो जेलखाने की मार भी पडी होगी । हटरो के निशान सी कमर 
पर उभरे होगे ? एक बार जेलखाने जाकर कौन भूल सकता है ?* 


आगस्तुक-- अपराध तो किया था, मगर जेलखाने नही गये। कानून की 
निगाह से बच रहे ।” 

थानेदार--“वाह, खूब चालाक निकले तुम ! सरकार की आँखो में घूल झौंक 
दी तुमने ।! 

आगन्तुक--- पुलिस को तो चकमा दिया, पर खुद को घोखा न दे सका उसी 
का पछतावा है । उसी की माफी मॉगने आया हूँ, सरकार ।”' 


थानेदार--- अभियुक्त को पश्चात्ताप !' हमने तो कभी अभियुक्तों को अपनी 
करनी पर पछताते नही देखा । आज पहली बार तुमसे ऐसा सुन रहे है। स्पष्ट बताओ 
कंसे क्या अपराध हुआ और तुम क्‍या चाहते हो ?” 


आगन्तुक--- जी | मैं अपने बुरे कार्य पर लज्जित हूँ और प्रायश्चित्तस्वरूप 
आज अपना अपराध आपके सामने कबूल करने भाया हूँ । जब से मंने डाकेजनी में 
भाग लिया था, तब से ही मेरी आत्मा अन्दर ही अन्दर पापकर्म के लिए कचोटती 
रही है। मैं अपराध को दबा नही पा रहा हूँ। अन्दर से कोई आवाज आरही है कि 
अपने पाप को कह दे, सबके सामने कबूल कर ले, उसकी जो भी सजा भिले, भुगत ले 
तो तेरे मन का भार हलका हो जाएगा । हजूर ! मुझे माफी दी जाये ।” 

थानेदार--- तुम कौन हो ? जरा तफसील दो कि क्या-क्या और कंँसे 
हुआ ?” 

आगन्‍्तुक रोते हुए बोला--“जी! मैं जुम्मन नामक फरार अभियुक्त हैँ । मेरा 
सम्बन्ध नौ मास पूर्व कानपुर जिले के ग्राम बारा (ककवन थाना क्षेत्र) निवासी मोहन 
लाल नामक ग्रामीण के घर मे हुई सशस्त्र डकती से है। मेरे नेतृत्व मे बहु डकैती 
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हुई थी । मैंने कई जगह और भी छोटी-मोटी चोरी करवाई है । पर अब सुझ ऐसा 
लग रहा है कि यह सब पापकमे था । मेरी अपराध वृत्ति का कुफल था। एक अच्छे 
नागरिक को चोरो-डकती जैसा पापकर्म कभी नहीं करना चाहिए । मैं समझ्षता हूँ कि 
साहसी मनुष्य वही है, जो अपने भज्ञान मे की गई भूल के लिए प्रायश्चित्त करने में 
सकोच न करे । आप इसकी जो भी उचित सजा हो, मुझे दिलवाइये ।” 

थानेदार साहब डकैत का आत्मसमपंण देखकर चकित रह गये । उन्होने 
जिज्ञासावश पूछा--अब आगे तुम्हारा क्या करने का विचार है ?” 

आगन्तुक--- मैं अब धार्मिक बनकर अपने जीवन मे अच्छाई अपनाना चाहता 
हैँ । जितनी भी बन सके, मै भलाई करता चाहता हूँ । अब तक डकंत बने रहने मे मैं 
गव॑ अनुभव करता था, अब सज्जन कहलाने की इच्छा रखता हूँ । मैंने टवकरे खाकर 
यही सीखा है कि शराफत का जीवन ही स्थायी और शान्तिमय जीवन है। परोपकार, 
सेवा आदि धर्मकायं ही मनुष्य के सहज कर्तव्य है। उसी से आत्मा को शान्ति मिलती 
है। अपराधो और पापकार्यों से नही । 

थानेदार--“तब तो मैं तुम्हे अदालत से माफी दिलवाऊंगा | एक भिरे हुए 
व्यक्ति को ऊँचा उठाना और सज्जन बनाना भी तो धर्म का काय है |" 

थानेदार साहब ने कोशिश भी की और अन्त मे वे अपने शुभ मनोरथ में 
सफल होकर रहे । 

इस प्रकार एक पापकार्य-परायण व्यक्ति पापी जीवन से ऊबकर धर्ममय जीवन 
के पथ पर आया, तभी उसे सुखशान्ति मिली । सचमुच, धर्मकायंनिष्ठा का चामत्का- 
रिक परिणाम आये बिना नही रहता। 

धर्मकार्य का प्रत्यक्ष फल---कई बार मनुष्य यह सोचता है कि धर्मंकार्य का 
फल तो अभी प्रत्यक्ष मिलता नही है, इस कारण वह धर्मेकार्य से विमुख, निरुत्माहित 
होकर झटपट किसी न किसी अधममंकाय या पापकाय॑ मे फैस जाता है । परन्तु जिनके 
हृदय मे धमं के प्रति हृढ निष्ठा है, वे धर्मकायें से विचलित नहीं होते। कई बार 
मनुष्य केवल बाहरी दिखावे के लिए बहुत-सी धर्मक्रियाएँ कर लेता है या करता 
रहता है, वह न तो उस धमक्रिया के अनुसार अपना आचरण बनाता है, और न ही 
उस धर्मक्रिया को भी समझबूझकर, श्रद्धा और निष्ठा से करता है, वह लकीर का 
फकीर बनकर उस धमकक्रिया को करता है| स्थूल हृष्टिवाले लोग समझते है कि यह्‌ 
बहुत-सी घर्मेक्रियायें करता है, इसलिए धर्मकार्ये-परायण है, धर्मात्मा है, परन्तु 
वास्तव में वह वसा होता नहीं है। इस कारण भी तथाकथित धर्मका्यं का फल 
वास्तविक धर्मकार्य के फल से विपरीत आता है। जो लोग किसी प्रकार की फला- 
काक्षा के बिना श्रद्धा, ध॑यं एवं निष्ठायूवंक धर्मकार्य करते जाते है, उन्हें उसका वास्त- 
विक फल देर-सबेर मिले बिना नही रहता । 

एक पत्र में पढ़ी हुई सच्ची घटना बताता हूँ---एक घर्मकायंनिष्ठ व्यापारी बहुत 
भुंतीबत में था । अत उसकी प्वर्मपत्नी ने सलाह दीं--- हम इस समय बहुत ही विपत्ति 
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में है। सब सामान तो कल कुर्क हो जायेगा। जेल भी हो सकती है | ऐसी अवस्था मे 
यदि एक बार भाईजी '* के रुपये बश्त लिए जाये, तो बया हज है? यह तो 
आपदृधर्म है। दो-तीन महीने बाद जब रुपये आएंगे, तब वापस जमा रख दिये जायेंगे, 
या उनकी पत्नी को ही दे देंगे ।” बात यह थी कि उस व्यापारी के व्यापार मे घाटा 
लग गया । हाथ तग हो गया । ईमानदार होने पर भी बहु कर्ज ली हुई रकम का 
भुगतान ने कर सका । एक फमे ने उस पर नालिश करके दो लाख रुपयो की डिग्री 
ले ली । उसकी वसूली के लिए कुर्की तथा वारट का आदेश तिकल चुका था। इस 
व्यापारी के पास एक मित्र के ढाई लाख रुपये के नोट रखे थे । उनकी मृत्यु को १० 
ही दिन हुए थे । रपये उनकी पत्ली को देने थें। इस व्यापारी के छुद के रुपये २-३ 
महीने के बाद विदेश से आने वाले थें। इसी से इसकी पत्नी ने उपयुक्त बात 
कही थी। 

परन्तु धर्मनिष्ठ पति ने उससे कहा--“ऐसा नही होगा । हमारे स्पये अगर 
विदेश से न आये तो हम भाईजी की पत्नी को कहाँ से देंगे ? मित्र की इस धरोहर 
को छूने का हमारा अधिकार नहीं है। यदि कल सोमवार को कुर्की में ये नोट भी चले 
गये तो हम भुह दिखाने लायक नही रहेगे, नरक मे जायेगे । मैं तो यहु अमानत की 
रकम जाज ही उन (मित्र) की पत्नी को देकर आऊँगा । यद्यपि उसे इसका पता नहीं 
है तथापि हम और सर्वज्ञ प्रभु तो सब कुछ जानते ही है ।” उसकी सरल हृदय पत्नी 
आगे कुछ न बोली । वह व्यापारी उसी दिन ही वह रकम अपने स्वर्गीय मित्र की पत्नी 
को दे आये । दूसरे दिन कुर्की आने बाली थी, परन्तु धर्मनिष्ठा का चमत्कार ऐसा हुआ 
कि पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था हो गई। जो चार लाख की राशि विदेश से आने 
बाली थी, उसकी टी०टी० आफिस में जाते ही मिल गई। जहाँ कुर्कों की आशका थी, 
वहाँ अनायास ही सब रुपयों का भुगतान हो गया । जो डेढ़ लाख असल थें, वे व्यापारी 
को मिल गये शेष रकम से सब का भुगतान हो गया । 

यह है धर्मकायं पर हृढ़तिष्ठा का चमत्कार ! 

करेव्य भी धर्मका्य से ' कब ओर कब नहों--करत्त व्य और धमंकायं इन 
दोनो पर जब हम विचार करते है तो ऐसा मालूम होता है--कर्तव्य का दायरा धर्म 
से छोटा भी हो सकता है। ज॑से--परिवार के प्रति कर्तव्य होता है, इसी प्रकार 
जाति, धर्मसम्प्रदाय, नगर या ग्राम, प्रान्त, देश और विश्व के प्रति कत्त व्य भी होता 
है । कत्त ब्य का दायरा उत्तरोत्तर विशाल होता है, जबकि धर्म का दायरा सा्वत्रिक 
और सार्वजनिक होता है । वहाँ जो धर्म एक व्यक्ति के प्रति होता है वही समाज, 
राष्ट्र या विश्व के सभी प्राणियों के प्रति होता है, धर्म में कोई अन्तर या विरोध नही 
पडता, वह शाश्वत होता है । कत्त व्य में परस्पर विरोध आा सकता है। एक राष्ट्र के 
प्रति कत्त व्य से प्रान्त के प्रति कत्त व्य मे विरोध आ सकता है। प्रान्तीय कत्त व्य का 
राष्ट्रीय कर्तव्य के साथ विरोध हो सकता है। परन्तु अहिंसा, सत्य आदि प्रान्तीय 
झर्म और राष्ट्रीयप्र्म मे कोई विरोध नहीं भाता | एक उदाहरण द्वारा कर्तव्य मौर 
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धर्म के अन्तर को स्पष्ट कर दु--विभीषण रावण के मंत्रिमण्डल का एक संदस्य 
था। विभीषण का कत्त'व्य था--राबण और उसके राज्य के प्रति वफादारी रखना 
और उसके राज्य की नीति-रीत से सम्मत होना । किन्तु जब रावण नैतिकता 
को छोडकर सीता का जबर्दस्ती अपहरण करके ले आया | राम के बार-बार सीता 
को लौटाने के सन्देश आने पर भी रावण ने सीता तही सौंपी | ऐसी अनीति' पर जब 
रावण उतर आया, तब विभीषण ने रावण को समझावबा--सीता को लौटा देने के 
लिए तथा उस अन॑तिक कार्य का विरोध भी किया, तब रावण ने उसे कहा---'विभी- 
षण ! तू अपने कत्त व्य का पालन कर । तुझे मैंने मत्री पद दिया है, सब तरह की 
सुविधाएँ भी दी है फिर मेरे व्यक्तिगत मामले म तू क्यों बोलता है ? चुपचाप रह 
परन्तु विभीषण ने कहा--कत्त व्य से धर्म बडा है । धर्म कहता है--राम का पक्ष 
न्याय-नीति एत धर्म से युक्त है जबकि आपका पक्ष अन्याय-अनीति और अधर्म से 
युक्त है । राबण जब नही माना वॉक राज्य की सेना की अपने व्यक्तिगत, अनेतिक 
कार्य के लिए लडाई में झौकने को उद्यत हो गया, तब विभीपषण ने रावण का विरोध 
किया, मत्रिमण्डल भ से वह निकल गया । श्रीराम के धर्मगुक्त पक्ष मे चला गया। 
यह है कत्त व्य और धर्म म सघप या विरोध हो, वहाँ सकुचित ककत्त व्य को छोड़कर 
धर्म को अपनाने का ज्वलन्त उदाहरण । 

फिर भी एक बात का निर्णय हम कर सकते हे--यदि कर्तव्य धर्म से अनु- 
प्राणित हो, धर्म के साथ उसका विरोध ने हो तो वह धर्मकाय मे परिगणगित किया 
जा सकता है । अअल मे तब वह कत्तव्य न रहकर धर्मकार्य वन जाता है । एक 
उदाहरण लीजिए-- 

एक किसान था। उसने अपने द्ेत मे उत्पन्न अन्न का एक बोरा अगली 
सीजन में बोने के लिए रखा था । किन्तु अचानक उसका गाँव दुष्काल की चपेट मे था 
गया । किसान का चिन्तन चला इस समय खाने के लिए अन्न तो सभी दृष्काल-पीडितो 
को सरकार देती है।) परन्तु आगामी फसल के लिए बोने को अनाज मेरे गाँव के 
किसानो के पास नही रहेगा तो वे बीयेगे क्या ? नही बोयेगे तो अगले वर्ष फिर अन्न 
की भीख मागकर परिवार को जिलाने की नौबत आयेगी। इससे तो अच्छा है मैं 
अपने पारिवारिक करत व्य को छोडकर मारे गाँव के प्रति कर्त व्य की ज्योति जलाऊ। 
मुझे अकेले को बोन को अन्न न मिले तो भी कोई परवाह नहीं । फलत उस किसान 
ने बोने के लिए सारे गाँव को अन्न दिया । दूसरो को जिलाकर जीने का सूत्र धर्म- 
कार्य का ही तो है । 

जो तश्य कत्त व्य और धर्मेकायें के अन्तर का ऊपर बताया गया है, वही 
नैतिक कार्य और धर्मकायें मे समझ लेना चाहिए। नीति और कत्त॑व्य ये दोनो धर्म 
से अविरोधी या धर्म से अनुप्राणित हो, तब तो ये धर्मकाययं के अन्तर्गत है। यदि ये 
दोनो धर्मकार्य के विरोधी या धर्म से वियुक्त हो, तो फिर ये धर्मकार्य मे परिगणित 
नहीं होगे। 


धर्मकार्य से अड़कर कोई कार्य महों--२ दे 


साम्प्रदायिक कर्सव्य ओर 'धर्मकार्य से अन्तर--प्रय: सास्प्रदायिक कार्ये 
व्यापक धर्म के विरुद्ध होता है, अनुकूल नहीं। सास्प्रदायिक कर्स॑व्य से व्यापक धर्म 
कार्य का दायरा भी विशोल होता है। साम्प्रदायिक कत्त व्य तो सिर्फ अपने सम्प्रदाय 
की नीति-रीति, नियमोपनियम, संविधान आदि तक ही सीमित होता है, लेकिन धर्म 
(सत्य, अहिंसादि) तो मानवमात्र ही नहीं, प्राणिमात्र के हिंत तक व्यापक होता है । 
इसलिए नीति या कस व्य की तरह साम्प्रदायिक कत्तंव्य के सम्बन्ध मे भी निर्णय 
किया जा सकता है कि जो साम्प्रदायिक करत व्य व्यापक सद्धमं का पोषक हो, सत्य- 
अहिसादि का पालन करने में सहायक हो या पूरक ही, व्यापक धर्म का विरोधी न 
हो, उसे धर्मकार्य में परिंगणित किया जा सकता है। ज॑से कि किसी सम्प्रदाय से यह 
विधान किया कि दूसरे सम्प्रदाय वालो के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नही 
करना चाहिये, वयोकि इससे मिथ्यात्व का पोषण होगा। या एक सम्प्रदाय वाले 
“धर्म खतरे में है”! कहकर दूसरे सम्प्रदाय के लोगो को मारने-काटने का आदेश दे देते 
है तो ऐसा करना अहिंसा-धर्म के विपरीत होने से तथा मानवता-विरुद्ध होने से बह 
धर्मेकार्य नही बल्कि हिसा (पाप) कार्य समझा जाएगा। इसी प्रकार धर्मकार्य के नाम 
पर साम्प्रदायिकता फैलाई जाती हो, या धमकायं की ओट में जहाँ पोपलीला (अनु- 
यायियो से धन ऐठने की कला) चलती हो, व्यभिचार, अत्याचार, अनाचार, अन्याय, 
अनैतिक धन्धा आदि चलते हो, वहाँ तो वह सरासर अधरमंकार्य या पापकार्य है । 

पुण्यकायं और धर्मकार्य का घपला 

ज॑नधर्म मे एक बात खासतौर से समझाई गई है कि पुण्य और धर्म दोनो एक 
नही है । पुण्य शुभकमंबन्धजन्य है, जबकि धर्म शुभ-अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों 
(पुण्य-पाप) का क्षयरूप होता है। इसलिये यह स्वाभाविक है कि पृण्यकार्य और 
धम्मकायें मे अन्तर रहे । वंदिक-धर्म के विशिष्ट धर्मे-ग्रन्थो में पुण्यकार्य और धर्मेकाय॑ 
को एक मान लिया गया है। ज॑से कि महाभारत का एक श्लोक, जो पचतत्र मे 
उद्धत है--- 

सक्षेपात्‌ कथ्यते धर्मों, जना' कि विस्तरेण व. । 
परोपकार पुण्याय, पापाय परपीडनस्‌ ॥ 

अर्थात्‌-हे मनुष्यो ! सक्षेप में ही धर्म कह रहा हूँ, तुम्हें विस्तार से क्या 
मतलब ? वह है--परोपकार पुण्य के लिए है, और परपीडन पाप के लिए। यानी 
परोपकार से पुष्य और परपीडन से पाप होता है । 

यहाँ घ॒र्म का बर्णन करते हुए परोपकार रूप पृण्य को ही धर्म माता है, और 
परपीडन को पाप । इसी प्रकार और भी ऐसे राहुत के कार्यों को धर्म माना है, इसका 
क्या कारण है ? 

बात यह है--वैंदिक-धर्म की मीमासक परम्परा मे कामनामूलक धर्म को ही 
धम माना गया है। वहाँ स्वर्गादि कामताओ से प्रेरित जितने भी विधान हैं, वे वस्तुत. 
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पुण्यकोटि के हैं। मीमासक पुण्य को ही धर्म कहते हैं। मोक्ष और यथार्थ निष्काम- 
धर्म की कल्पना ही वहाँ नहीं है । मीमासक परम्परा का अनुसरण स्मृतियों ने किया 
है। इसलिए वापी, कुप, तालाब आदि निर्माण कराने, अतिथि सत्कार करने तथा अन्य 
अनेक लौकिक व्यवहारों को वहाँ धर्म का रूप दिया गया है | लेकिन जैनधर्म उन्ही को 
घमंकार्य या धर्म कहता है, जिन कार्यों या प्रवृत्तियो के साथ बासना, कामना, 
स्वार्, लोभ, भय, प्रलोभन, यशकीतिलालसा, फलाकाक्षा आदि न जुडी हुई हो । 
अगर कोई परोपकार का कायें इस कसौटी पर ठीक उतरता है तो वह धर्म या धर्म- 
कार्य मे गिना जा सकता है, अगर सत्कार्यों के साथ वासना, कामना आदि जुड़े हुए 
हैं तो वे शुभयोग के कारण पुण्यकार्य कहे जा सकते है । पुण्यकार्यों से देवायु का बन्ध 
मुख्यतया होता है । जैसा कि तत्त्वाथंसूत्र मे कहा है--- 
“सरागसयससयमास यसाकासनिरजेरा-बालतपासि देवस्य 

--सरागसयम (कामनामूलक धर्माचरण), सयमासयम, अकाम निर्जरया और 
बालतप ये देवायुबन्ध के कारण है । 

प्राय यह देखा गया है कि लौकिक परोपकार रूप कार्यों के पीछे व्यक्ति की 
नामबरी, प्रसिद्धि, परलोक में सुखभोगेच्छा, इहलोक में सुखकामना, साधारण स्वार्थ 
भादि फलाकाक्षा प्राय रहती है इस लिए परोपकार के कार्यों --दान, पुण्य, आदि 
कार्यों को पुण्यकार्य ही मुख्यतया माना गया है । 

घर्माजित व्यवहार ही धर्मकायं को कोटि मे---अब रहे अनेकविध व्यावहारिक 
कार्य वे प्रायः न॑तिक कत्त“व्यों मे परिगणित होते है । जो व्यवहार एकान्त धमं से 
श्रजित--युक्त हैं, वे ही धर्मंकाय्यं मे परिगणित होते है । जेसा कि उत्तराध्ययनसूत्र मे 
कहा गया है--- 

धस्म5ज्जिय च ववहार बुद्ध हाध्यरिय सया । 
तसायरतों बहार गरह नाभिगच्छइ ॥ 

--जों व्यवहार धर्माजित है, बुद्ध--तत्त्वज्ञ पुरुषो द्वारा सदेव आचरित है, उस 
व्यवहार का आचरण करता हुआ साधक गह--लोकनिन्दा का भाजन नही होता । 

जसे---कोई धर्म यह कहता हो कि कोई तेरा एक दात तोडे तो तू उसके दो 
दात तोड, अथवा 'शठे शाठय समाचरेत्‌--दृष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो,' ये 
और इस प्रकार के व्यवहार धर्माजित नही है, न तत्त्वञ पुरुषी द्वारा आचरित है, इसलिए 
ऐसे व्यवहार धर्मकार्य म शुमार नही हो सकते | वे ही व्यवहार धर्मकाय में शुमार 
है जो अहिंसा, सत्य आदि धर्मों से अनुप्राणित हो, तत्त्वज्नपुर॒षों द्वारा भाचरित हो । 
जैसे--कोई व्यक्ति किसी के साथ सत्यतापूर्वक व्यवहार करता है, अहिसायुक्त व्यवहार 
करता है, तो वह व्यवहार धर्म हो सकता है । 
क्या ये धर्मंकाय हैं ? 

प्रश्न होता हैं कि धर्म के साथ जो विविध परम्परानो का जाल बिछा हुआ 


धर्मकार्य ले अहुकर कोई कार्य पही--२ | छह 


है था अन्ध-विश्वासो का मेल जमा है क्या वह्‌ सब धर्मकाय्य है या और कुछ ? 
जैसे---किसी स्त्री का पति मर जाये तो उसे अपने पति के साथ चिता में जलकर 
सती हो जाना चाहिए, स्त्री को पर्दा करना चाहिए, ऋतुकाल मे ही स्त्रीसंगम करना 
विहित है, मुर्दे को जलाना या दफनाना चाहिए, अमुक के हाथ का पाती पीना चाहिए 
अमुक के हाथ का नहीं, छुआ-छूत, पक्तिभेद, आदि मानना चाहिए, कल का आटा 
और नल का पानी धर्मंविरुद्ध है, ब्राह्मण को पक्की रसोई खानी चाहिए या कच्ची ? 
खडे-खडे पेशाब करना चाहिए या बैठकर ? शौचादि क्रिया कब और कहाँ करनी 
चाहिए ” गले मे जनेऊ डालना धर्म है, तिलक लगाना धर्म है ? मूर्ति के सामने एक-दो 
पैसा फेंकना या किसी भिखमगे को एकाघ पंसा दे डालना धर्म है ? गगा मैया मे नारि- 
यल या पैसा फेंकना धर्म है ? किसी दीन-दु खी को फटा कपडा या झूठा अन्न दे डालना 
धर है ? पीपल को जल पिलाना या उसके चारों ओर दो-चार चक्कर लगाने या 
उसके दो चार पत्त चबा लेने से धर्म होता है। तुलसी का एकाघ पत्ता चबा लेना 
अगडम-बगडस कुछ भी जाप कर लेना, गगा, गोमती आदि नदियों मे दो चार गोते 
लगा लेना, मनो घी अग्नि में फूंक देना धर्म है ? चीटियो को आटा तथा बन्दरो को 
पकौड़े तथा किसी गाय आदि को एकाध आटे का पिण्ड खिला देने से घम होता है ? 
मैं पूछता हँ---क्या धर्म इतना सस्ता सौदा है ? जरा-सा कुछ कर देने से धर्म हो 
जाता हो, तब तो जितने भी दुनिया मे पापात्मा हैं, वे सब धर्मात्मा कहलाने लगेंगे । 
परन्तु ये सब धर्मेकार्य नही, धर्म का मजाक है। अविवेक और अन्धरविश्वास में कही 
धर्मं होता है ? परन्तु अधिकाश धर्मध्वजी लोगो ने अपने स्वार्थ के लिए ऐसी-ऐसी 
तुच्छ बातो में ध्मंकायं बताकर भोले-भाले लोगो का ग्रुमराह किया है। इसीलिए 
एक कवि ने व्यगोक्ति कसी है--- 
धर्म को तो आज दुनिया ने खिलौना कर दिया। 
दूध के बदले में पानी का बिलौना कर दिया॥ 

ऐसे सब कार्यों मे अपनी विवेकबुद्धि से ही धर्मेकायं-अधर्मकार्य या पुण्य-पाष 

कार्य का निर्णय करना चाहिए । 


कई धर्मसम्प्रदाय पशुबलि मे धर्म मानते हैं, कई स्पृतिग्रत्थो ने ब्राह्मणी के 
लिए चोरी कर लेना धर्म माना है । ऐसे-ऐसे बहुत ह्विसा-मसत्यादिमुलक विधान जहाँ 
धर्म माने जाते हो वहाँ सामान्य मनुष्य की बुद्धि चकरा जाती है इसीलिए बृहत्‌ कल्प- 
भाष्य में एक निर्णय दिया गया है--- 
ज॑ इच्छसि अप्पणतो, ज थे न इच्छसि अप्पणतों । 
त॑ इच्छ परस्स थि. एत्तियय जिणसासणय ॥ 
--जो अपने लिए चाहते हो, वही दूसरो के लिए चाहना चाहिए, और जो 
अपने लिए नहीं चाहते, तो वह दूसरो के लिए भी नहीं चाहिए, बस इतना-सा जिन- 
शासन---वोतराग-घर्मोपदेश दै । 
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निष्कर्ष यह है कि जो हिसादि अपने लिए प्रतिकूल हैं, अपने साथ कोई बसा 
(टिसादि का) व्यवहार करे तो व्यक्ति तुरन्त कह उठता है, यह तो सरासर पाप है, 
अधर्म है, असह्ा आचारहीनता या अनेतिकता है, उसी गज से उसे दूसरों के साथ 
व्यवहार करते समय मापना चाहिए तभी धमम-अधम या पृण्य-पाप का निर्णय 
हो सकेगा । 
इसीलिए धर्म कार्य को श्रेष्ठ कार्य कहा 

बन्धुओ ! इसीलिए धमंकाय॑ के सम्बन्ध मे पूरी तरह से ऊहापोह और छान- 
बीन करने के बाद गौतम महषि ने धर्मका्यें को आचरण मे लाना परम श्रेष्ठ 
कार्य कहा है। 

आप सब इस सम्बन्ध में सभी पहलुओं से गहराई से चिन्तन करें और धर्म- 
कार्य को पहचानकर जीवन में पहला स्थान दें । इसी से आपका कल्याण होगा, आप 
मोक्ष के निकट पहुँच सकेंगे । श्र 


६५. प्राणिइ्टिसा से बढ़कर कोई अकार्य नहीं 


प्रिय धर्मप्रेमी बन्धुओ ! 

पिछले दो प्रवचनों मे इसी बात पर जोर दिया था कि 'धर्मकायें से बढ़कर 
श्रेष्ठ कोई कार्य नही है”, तब सवाल होता है कि अकायें कौतव सा है? यो तो 
दुनिया मे बहुत से अकार्य हैं, जिन्हें मनुष्य कु-सस्कारवश करता आ रहा है, परल्तु 
उन सबमे सबसे निकृंष्ट अकार्य है--'प्राणिहिसा' | इसीलिए गोतम महर्षि ने गौतम- 
कुलक के ५२वें जीवनसूत्र मे स्पष्ट बता दिया है -- 

“न पार्णिहिसा परस अकज्ज । 

'प्राणिहिसा से बढ़कर ससार मे कोई अकार्य नहीं है ।' 

प्रश्न होता है--प्राणिहिसा क्या है ? उसके मुख्य-मुख्य कितने रूप हैं ” बही 
सबसे बढकर अकारय क्यो है ? इस प्रवचन मे हम इन सभी मुद्दो पर गहराई से चर्चा 
करेगे । 

प्राणिहिसा क्‍या है ? 

हिंसा के स्थान पर जैनशास्त्रों में यत्र-तत्र प्राणातिपात शब्द अधिकाश रूप 
में प्रयुक्त है | प्राणातिपात का सीधा-सा अर्थ है--प्राणो का अतिपात---विनाश 
करना । प्राण का अर्थ केवल श्वासोच्छुवास ही नही है, जैनधर्म का यह पारिभाषिक 
शब्द है । जैनशास्त्रो में १० प्राण माने गये है, वे इस प्रकार हैं-- 

(१) श्रोत्रेन्द्रिययलप्राण, 

(२) चक्षुरिन्द्रियबलप्राण, 

(३) प्लाणेन्द्रियबलप्राण, 

(४) रसनेन्द्रियबलप्राण, 

(५) स्पर्शेन्द्रयबलप्राण, 

(६) मनोबलप्राण, 

(७) वचनबलप्राण, 

(८) कायबलप्राण, 

(८) श्वासोच्छवासबलप्राण, 

(१०) भआयुष्यबलप्राण । 

इन दस प्राणों मे से जितने जिस प्राणी के नियत हैं उतने प्राणो को धौरण 

करने वाला 'प्राणी' कहलाता है। प्राणियों के उक्त १० प्राणों में से किसी भी प्राण 
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का विघात या वियोजीकरण करता प्राणो से रहित कर देता प्राणातिपात या प्राणि- 
हिसा है। 
बहुत-से स्थल दृष्टि वाले व्यक्ति यह सोचते है कि किसी का श्वास बन्द कर 
दिया--रोक दिया अथवा किसी का आयुष्य खत्म कर दिया--इतना ही प्राणतिपात 
या हिसा का अर्थ है । लेकिन यह अर्थ अधूरा और एकाग्री है। किसी प्राणी का 
दम घोट देना या श्वास रोक देना या आयुष्य खत्म कर देना तो प्राणातिपात या 
हिंसा है ही । इसके अलावा भो पाँच इन्द्रियाँ और मन, वचन और काया ये तीन बल 
भी प्राण है, इनका विधात या वियोग कर देना भी हिसा है । 
जैसा कि शीलाकाचार्य ने सूत्रकृतागवृत्ति मे कहा है--- 
पच्चेन्द्रियाणि श्रिविध बल च, 
उच्छवास-नि श्वासमथाल्यदायु + 
प्राणा दर्शते भगवद्तिरुक्तास्‌ 
तेषा वियोजीकरण तु हिंसा ॥" 
अर्थात्‌-पॉच इन्द्रियाँ, तीन बल (मन, वचन और काया), श्वासोच्छुवास एव 
आयु, ये दस प्राण तीर्थ कर भगवान ने कहे है । उनका वियोग करना-उनसे प्राणी को 
रहित कर देना ही हिसा है। 
हाँ, तो मै कह रहा था कि केवल एक-दो लोकप्रसिद्ध प्राणो का ही नही, 
दस प्राणों में से किसी भी प्राण से जीव को रहित कर देना हिंसा है । 


बहुत-से लोग किसी प्राणी का दम घोट देने या श्वास रोक देने को हिंसा 
नही मानते । प्राचीन काल में एक खारपिठक मत था, जो किसी को तलवार, बदूक, 
लाठी आदि शस्त्र से मार डालने को ही हिसा मानता था। किसी दु खी या पीडित 
व्यक्ति के श्वास बद कर देने को वह हिसा नही मानता था बल्कि इसे 'घटचटकमोद * 
कहा जाता था । जेंसे घडे मे चिडिया को बद करके चारो ओर से उस घड़े का मुह 
बन्द कर देने पर चिडिया अपने आप ही जीवन से मुक्त हो जाती हे उसी तरह इस मत 
वाले लोग इस जीवन से मुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति को एक ऐसे कमरे मे बद कर 
देते थे, जिसमे कही से भी हवा का प्रवेश नहीं होता था। फलत वह व्यक्ति दो-चार 
मिनट में ही श्वास बद होने से मर जाता था। परन्तु यह सरासर प्राणविधात है । 
इससे इन्कार कैसे किया जा सकता हे | किसी का कान फोड देना, उसकी श्रवण 
शक्ति को नप्ट कर देना, अथवा दण्ड देने हेतु कानों मे गम शीशे का रस डाल देना, 


१ सूत्रकृतागसूत्रवृत्ति १।१॥३ 
२ घनलवपिपासिताना विनेयविश्वासनायदशयताम्‌ । 
झटितिघटलटफ़मोक्ष श्राद्ध य नंव खारपिटकानास्‌ ॥ 


“5ष्षार्थ सिद्ध युपाय ८८ 
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कान काट लेना, यह क्रोत्रेन्द्रियजलरूप प्राण का विधात है। इसी प्रकार किसी की 
भाँख फोड देना, आँखो की देखने की शक्ति नष्ट कर देना, आँखो में सलाई भोककर 
उन्हे खत्म कर देना, यह चक्षुरिन्द्रयवलरूप प्राण का विनाश है। प्राणेन्द्रिय 
(नाक) काट लेना, नाक की प्राण (गरन्ध) ग्रहण की शक्ति विनष्ट कर देता भी 
ध्राणेन्द्रियवलप्राण से रहित करना है। रसनेन्द्रिय (जीभ) काट लेना, या जीभ 
की चखने या बोलने की शक्ति नष्ट कर देना रसनेन्द्रियबलप्राण से रहित करना है, 
इसी प्रकार स्पर्शन्द्रिय (खास तौर से जननेन्द्रिय) को काट लेना या उसकी शक्ति नष्ट 
कर देना स्पर्शेन्द्रियबल-प्राणातिपात है। किसी की मानस शक्ति को नष्ट कर देना, 
उसके मन की मनन-चिन्तन करने की शक्ति को समाप्त कर देना, उसे पागल या 
विक्षिप्त कर देना, मनोबलप्राण का अतिपात है। इसी प्रकार किसी की वाचिक 
शक्ति को--बोलने की शक्ति को नष्ट कर देना, गूंगा बना देना, वाचिकबल को 
विपरीत कर देना वचनबल प्राणातिपात है। इसी प्रकार किसी के शरीर को क्षत- 
विक्षत (घायल) कर देना, शस्त्र से मारपीट देना, शरीर को तीखे नोकदार शस्त्र से 
गोद देना, शरीर के अगोपागों को काट डालना, शरीर को हानि पहुँचाकर बेडील 
कर देना, ऐसा कर देना जिससे शरीर से उठा-बैठा न जा सके, यह सब कायबल- 
प्राण का अतिपात (विधात) है । इसी प्रकार किसी का श्वासोच्छवास रोक देना, 
तथा किसी को आयुष्य से रहित कर देना, ये दोनों प्राणातिपात (हिंसा) के प्रकार तो 
प्रसिद्ध ही हैं । 
प्राणियों के ये १० प्राण एक प्रकार से बल है, जीवनी शक्तियाँ हैं। इन 
प्राणो के सहारे प्राणी अपनी निर्धारित या पूर्वबद्ध आयुष्यबन्ध तक जीवित रहता है । 
परन्तु प्रार्णाहसा करने वाला उसे अकाल में ही--समय से पहले ही--नष्ट कर देता 
है, यही हिस। है। पूर्वकर्मोदयवश किसी प्राणी के इन १० प्राणों में से किसी भी प्राण 
का स्वत (किसी भी निमित्त से) नष्ट हो जाना, हिंसा नहीं है। इसी प्रकार 
प्राणायाम करते के लिए स्वय रेचक-प्रक-कु भक करना, श्वास रोकता, बाहर 
निकालना, अदर लेना प्राणातिपात या हिसा नहीं है, और न ही कायोत्सगे, मोन, 
श्राटक या अन्य ध्यान, योगाभ्यास या योगासन करते समय पाँचो इन्द्रियो तथा मन, 
बचन, काया को स्वय रोकना, स्थिर एवं एकाग्न करना प्राणातिपात नही है। और न 
ही सकाम निजेरा एवं कर्मक्षय हेतु किये जाने वाले अनशन, अवमौदर्य, कायक्लेश 
आदि किसी भी तप द्वारा स्वेच्छा से शरीर को कृंश करना, इन्द्रियो को मन्दबिषय 
बनाना या शरीर को मन्दकषाय बनाना, प्राणातिपात है। यह शरीर, इन्द्रियो भादि, 
पर अत्याचार नही है, स्वेच्छा से स्वीकृत तप है, आत्मविकास के अनुकूल शरीर 
इन्द्रियों और मन को बनाने की एक सयम प्रक्रिया है । 
ब्र्यहिसा मर भावहिसा 


इसलिए हिसा होना और हिसा करना, इन दोनो में महृदन्तर है, इन दोनो 
के पीछे परिणामों मे अन्तर है। इसे एक दृष्टान्त हारा समझाता हुँ--एक डॉक्टर 
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बहुत ही सहृदय, नामी और परोपकारी है। उससे पास एक दिन ऐसा रोगी आया, 
जिसका रोग दु साध्य था । डाक्टर ने उसके स्वास्थ्य की जाँच करके कहा--“इसका 
आपरेशन होगा। आपरेशन बडा जोखिमी है।” रोगी और उसके घर वाले 
आपरेशन कराने के लिए सहमत हो गये । डाक्टर ने विधिवत्‌ आपरेशन करना शुरू 
किया । पहले तो आपरेशन ठीक चला । किन्तु सावधानी से आपरेशन करते हुए भी 
अकस्मात रोगी की एक नस रूट गई, इससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। डाक्टर ने 
रोगी को जान-बृक्षकर मारा नहीं, उसके हृदय में रोगी की मृत्यु के लिए बहुत 
पश्चात्ताप है । रोगी के रिश्तेदारों को उसने अश्नपूर्ण आँ७खो से यह समाचार सुनाया, 
इससे डाक्टर की प्रेक्टिस को भी थोडा धक्का लगा । मगर डाक्टर ने रोगी की हिंसा 
की नहीं है, उसकी हिंसा हो गई है । 

अब एक और हृष्टान्त, इससे ठीक विपरीत समझ लीजिए । एक ऐसा डॉक्टर 
है, जिसे मालूम हो गया कि रोगी के पास काफी धन है, साथ मे लाया है, नौकर के 
सिवाय इसका कोई रिश्तेदार साथ मे आया नहीं है | डॉक्टर ने रोगी को ऑपरेशन 
की सलाह दी । रोगी सहमत हो गया । डॉक्टर ने रोगी का ऑपरेशन करते-करते 
ही एक नस जान-बूझकर काट दी, जिससे रोगी की तत्काल मृत्यु हो गई। लोभी 
डॉक्टर ने रोगी की वह थैली तुरत अपने कब्जे में कर ली और झूठ आँसू बहाते हुए 
नौकर को रगी की मृत्यु ब सूचना दी। वह बेचारा क्‍या कर सकता था ? यहाँ 
डॉक्टर ने रोगी की हिसा की है, हुई नही है । 


अब एक तीसरा हृष्टान्त लीजिए, एक लोभी डॉक्टर का । उसने देखा कि 
रोगी अपने साथ बहुत पूंजी लाया है । रागी से उसने कहा कि तुम्हारा रोग दु साध्य 
है, इलाज कर रहा हूँ, भगवान्‌ करेगा तो ठीक हां जाएगा। इलाज करते-करत डॉक्टर 
के मन में लोभ जागा । एक दिन उसने रोगी की दवा मे जहर की पुडिया घोलकर 
कहा--“लो यह दवा पी जाओ, इससे तुम्हारा रोग समूल नष्ट हों जाएगा । डाक्टर 
पर विश्वास करके रांगी वह दवा पी गया। भाग्यवश वह जहर ही उसके लिए 
अमृत बन गया । कहावत हे--'विषस्य विषमौषधम्‌'र विप का निवारण करने हेतु 
विषमय औषध होता है । रोगी एकदम स्वस्थ हा गया। रोग नष्ट हुआ जासकर 
रोगी और उसक रिश्तेदारों से डॉक्टर का बहुत धन्यवाद और इनाम दिया। किन्तु 
डॉक्टर का मतार4 सफल न हुआ | वह मन से और कर्म से रोगी की हृत्या कर 
चुका था, यह ता रांगी का आयुष्यबल प्रबल था कि वहू जिंदा रह गया। इस 
हृष्टान्त मे डाक्टर न जान-बूक्षकर हिंसा करने की चेष्टा की हैं । अत हिंसा करने का 
अपराधी डाक्टर द्वो चुका । 


आचार्य हरिभद्र सुरि न द्रव्यहिसा और भावहैंसा की चौभगी इस प्रकार 
बताई है-- 


१--एक में द्रव्य से हिसा होती है, भाव से नही । 


प्राणिहिसा से बढ़कर कोई अकार्य महीं. परे 


३-..दूसरा द्रव्य से भी हिंसा करता है, भाव से भी । 
३---तीसरा भाव से हिंसा करता है, द्रव्य से नहीं । 
४-..-चौथा न द्रब्य से हिंसा करता है, न भाव से । 


पूर्वोक्त तीन दृष्टान्त क्रशश प्रथम, द्वितीय और तृतीय भग के स्वामी के हैं। 
चौथा भग शून्य है। 

एक व्यक्ति मच्छीमार है, वह घर से मछली पकडने का जाल लेकर चला है। 
सदी में जाल डालने पर चाहे वह एक भी मछली न पकड़ सका हो, फिर भी भाव से 
उसने मछलियों की हसा कर दी है, इसलिए वह हिंसा का भागी हो गया, भले ही 
उसने एक भी मछली न पकडी हो या न मारी हो । अथवा एक व्यक्ति ऐसा है जिसने 
स्वय हिंसा नही की है, दूसरा ही व्यक्ति उसके किसी दुश्मन को मार रहा है, किन्तु 
जिस समय वह दूसरा व्यक्ति उसके शत्र, को मार रहा है, उस समय वह खडा-खड़ा 
कह रहा है--““भच्छा हुआ, इसको तो ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए थी। यह इसी 
दण्ड के योग्य है ।” इसमे मारने वाले को तो फल मिलता ही है, किन्तु जिस व्यक्ति ने 
बिलकुल प्रहार नही किया है, केवल दूसरे के द्वारा की जाने वाली हिसा का जोरशोर 
से समर्थन--अनुमोदन करता है इसलिए हिंसा न करने पर भी ऐसा व्यक्ति हिंसा 
के फल का भागी हो गया । 

एक अप्रमत्त साधु या वीतरागी साधु है, नदी पार करते है, किन्तु बहुत ही 
यतनापूर्वक, फिर भी कई जल-जन्तु उनके पैर के नीचे आकर (कुचल कर) मर जाते 
हैं, इतना होने के बावजूद भी उनके हिसाजन्य पापकर्म का बन्ध नहीं होता और न ही 
उस हिंसा का फल मिलता है ”"! 


हिसा का लक्षण 
निष्कर्ष यह है कि हिसा का--विशेषत सकल्‍्पजा हिंसा का--जब तक व्यक्ति 
त्याग नही करता, तब तक चाहे वह हिसा न कर सके, किन्तु हिसाजन्य पाप तो 
उसे लगता ही रहेगा। इसीलिए पुरुषार्थ सिद्ध युपाय मे बताया गया है कि व्यक्ति बाहर 
में हिंसा चाहे कर सके या न कर सके, किन्तु अगर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, 
हद ष, मोह आदि के वश हिसा का परिणाम मत मे आ गया तो हिंसा हो जाती है। 
जैसे---दियासलाई जलती है, तब वह चाहे दूसरो को जला सके या व्यक्ति सावधान 
हो तो न भी जला सके, परन्तु उसका अपना मुह तो जल ही जाता है, उसी प्रकार 
कोई व्यक्ति हुसरो को हानि पहुंचा सके या न पहुंचा सके, दूसरो को मार सके या 
न मार सके । खुद अपने आप में आत्महिंसा तो कर ही लेता है। जब भी रागादि 
या कषायादि का भाव उत्पन्त हुआ कि स्वहिंसा हो जाती है । 


१ कवियायापि हिंसा, हिसाफलभाजन सथत्येक, । 
कुत्वाप्यपरो हिसा, हिसाफलभाजन न स्पात्‌ ॥--चुद० सि० ५१॥ 
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इसलिए हिंसा से विरत न होना अर्थात्‌--हिंसा करने का त्याग न करना, 
तथा हिंसा करने का परिणाम ये दोनो ही हिंसा के रूप हैं। इसीलिए हिंसा का 
लक्षण तत्त्वाथंसूत्र मे बताया गया है-- 

प्रसत्योगात्‌ प्राणव्यपरोपण हिसा' 

मद, विषय, कषाय, निद्रा (असावधानी) एवं विकथा आदि प्रमादयुक्त मन- 
बचन-काया के योग से किसी प्राणी का प्राणघात करना” हिंसा है। 

जहाँ भी व्यक्ति के मन मे, बचन में और काया मे प्रमाद आया और उसके 
आश्रित हिंसा करने का परिणाम आया, वही हिंसा है । 


हिंसा के विविध विकल्प 

इससे पूर्व मैं हिसा के अनेक विकल्प बता आया हूँ । और भी अनेक विकल्प 
है--हिंसा के । 

कभी-कभी ऐसा होता है कि तीत्र (क्र) परिणामों से एक व्यक्ति के द्वारा 
की गई थोडी-सी हिंसा, विषाक (फलभोग) के समय बहुत अधिक फल देती है, जबकि 
दूसरे व्यक्ति द्वारा मन्द परिणामों से की गई महाहिस। भी विपाक के समय स्वल्प 
फल देकर रह जाती है । जैन इतिहासकारो का कहना है कि मैताय॑ मुनि ने पूर्वभव 
मे एक काचर को बहुत ही ऋ्रर भावों से छीला था, जिसके फलस्वरूप मैताये मुनि 
के भव में उन्हें सुनार के द्वारा मरणान्तक यातना भोगनी पडी। काचर एकेन्द्रिय 
वनस्पति है, उसको हिसा वैसे तो स्वल्प ही होती हैं, लेकिन क्र रतापूर्वंक उसे छीला 
गया था, इसी कारण उस हिंसा का महाफल मैतार्य मुनि को चमडी उधडवाने के रूप 
मे मिला । चेडा महाराज का हल्लबिल्लकुमार को न्याय दिलाने तथा शरणागत-सुरक्षा 
के कारण कोणिक क साथ भयकर युद्ध लडना पडा, जिसमे एक करोड़ अस्सी लाख 
मनुष्यों का सहार हुआ । इतन पचॉन्द्रय मनुष्यों का वध तीद्र कषायवश जान-बूझकर 
काई दूसरा करता ता उसका नरक के सिवाय काई गति न हांती, परन्तु चेडा महा- 
राज को न्यायनीति और धम की दृष्टि से बह युद्ध करना पडा । युद्ध उन पर लादा 





१ स्युत्यानावस्थाया रागादीनां वशप्रवुत्तापाम । 
स्रियता जोवो मा था, धावत्यग्र अब हिसा ॥४६॥ 
यस्मात्‌ सकषाय. सन्‌ हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम्‌ । 
पश्चात्‌ जायेत न या हिसा प्राज्यस्तराणां तु ॥४७॥ 
अप्रादुर्भाव खलु रायादोना भवत्यहिसेति । 
तेषामेवोत्पत्तिहिसेति जिनागमस्य सक्षेप, ॥४४॥ 
हिसायामविरसण  हिसापरिणमनसपि भवति हिसा। 
तस्मात्‌ू भ्रमतयोगे प्राणव्यपरोपण.. लित्यस ॥४८॥। 


-पुरुषार्थ सिद्ध युवाय 


प्राणिहिसा से बढ़कर फोई अकार्य नहीं र्थ्प्‌ 


गया था। उन्होने स्वयं चलाकर युद्ध नही किया था। इसलिए चेडा राजा को उस 
भहाहिसा का भी मन्‍्दफल सिला ।) 

दो आदमी एक साथ एक ही प्रकार की हिंसा कर रहे हैं, उनमे से एक के 
परिणाम अन्यन्त तीत्र (क्र) है, उसे उसका फल तीब्र मिलता है, जबकि दूसरे के 
परिणाम मन्द हैं, तो उसे उसका फल मन्द मिलता है ।* 

उदाहरण के तौर पर--दो जल्लाद हैं। उन्हे किसी अपराधी को फाँसी पर 
चढ़ाने का आदेश मिला | उनमें से एक ने अपना कतंव्य समझकर अपराधी के प्रति 
मन मे दुर्भाव न लाते हुए मन्दभाव से फासी लगाने की पूर्व तैयारी की, लेकिन दूसरे 
ने कतेव्य भावना को ताक में रखकर अपराधी के प्रति दुर्भाव लाकर क्र रतापूर्वक 
फासी लगाई। दोनो जल्‍्लादो के एक ही हिंसा कार्य मे प्रवत्त होते हुए भी दोनों के 
भावों में अन्तर होने के कारण दोनो के फल में अन्तर पडा । पहले जल्लाद को मन्द- 
भावों के कारण हिंसा का मन्दफल मिला, जबकि दूसरे जल्लाद को तीज एवं कर 
भावों के कारण तीब्नफल | 

इसी प्रकार कई दफा हिंसा करने से पहले ही (हिंसा के भाव आ जाने से) 
फल मिल जाता है, कई दफा हिंसा की जा रही हो, उस समय तत्काल फल मिलता 
है, कई दफा हिसा कर लेने के बाद फल मिलता है, कई बार हिंसा प्रारम्भ करना 
चाहते हुए भी न करने (कर पाने) पर भी हिंसा के परिणामों के कारण फल 
मिलता है। इन चारो के क्रमश उदाहरण लीजिए--- 

(१) एक आदमी ने अपने शत्रु को देखकर मन ही मन उसे मार डालने का 
विचार किया । जब शत्रु नजदीक आया ता उसने मारने के विचार वाले व्यक्ति को 
देखते ही छुरा निकाल कर उसके पेट में भोक दिया । वही उसका काम तमाम हो 
गया । यह है हिंसा करने से पहले ही (दूसरे का मारने के दुर्भाव आते ही) स्वय की 
हत्या फल मिल जाने का उदाहरण ? (वर्तेमान पत्रों मे पढी घटनाएँ ।) 

(२) एक सिक्‍्ख ने बस मे चढते समय एक खरगोश को भागते देखा, उसने 
खरगोश को मारने के लिए छूरा निकाला | ज्यो ही वह खरगोश के छुरा मारने जा 
रहा था। तभी सहसा छुरा खरगोश के न लगकर उस सिक्‍्ख के अपने हाथ पर पडा । 
हाथ कंट गया । खून की धारा बह चली । यह है--हिंसा करते हुए तुरन्त हाथोहाथ 
फल मिलने का उदाहरण । 


१ एकफस्याल्पाहिसा वदातिकालेफलमनल्पम्‌ । 
अन्यस्य महाहिला स्वल्पफला भवलि परिपाके ॥५२९॥ 
२ एकस्य संब तीज दिशति फल संब सम्वमस्यस्य । 
ब्रजति सहकारिणोउपि हिंसा वेचिश्यमन्न फलकाले ।१५३॥। 
२३२. प्रागेव फलति हिसा क्वरियमाणा फलति, फर्लात कृतापि ले । 
आरभ्यकतु मकृतापि फलति हिसानुभावेन ॥४५४॥ 
-पृष्णा्थ सिद्ध युपाय 
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(३) मेरठ जिले के दादरी गाँव मे एक पहलवान रहता था। वह रोज दूध 
हडिया में डाल कर मर्म करने हेतु चूल्हे पर चढाकर अखाड़े मे चला जाता था। दो- 
तीन दिन से एक कुत्ता थोडा-सा दूध पी जाया करता था । जब वापस आकर देखता 
तो उसने सोचा--यह दूध कम कैसे ? हो न हो कोई न कोई पी जाता है। आज मैं 
देखूंगा कि कौन यह दूध पी जाता है। वह एक कोने मे छिपकर बैठ गया। कुछ ही 
देर बाद एक कुत्ता आया, वह दूध की हडिया के पास पहुंचकर ज्यों ही हड़िया मे 
मुँह डालने लगा, त्यो ही पहलवान ने दरवाजा बन्द कर दिया, उस कुत्ते को रस्सी 
से बांधा और लोहे की नोकदार सलाइयाँ गर्मे करके उसकी आंखो में घुसेड दी । अब 
क्या था, कुत्ता असह्य पीडा के कारण छटपटाता रहा और दो-तीन दिन मे ही मर 
गया । इस घटना के ठीक सात दिन बाद उस पहलवान की आँखों में शूल भोकने जैसी 
असह्य पीडा उत्पन्न हुई और ७ ही दिन में वह पहलवान उस पीडा से छटपटा- 
कर मर गया । यह है--हिसा करने के बाद फल मिलने का उदाहरण ! कई बार 
फल देर से भी मिलता है | पर मिलता जहूर है। 

(४) मेरठ मे ५ मील दूर पाचली गाव का एक उदाहरण है। दो किसान किसी 
दूसरे गाँव से बैल खरीदने पाचली गाँव मे आए । पाचली के ही एक किसान परिवार 
में वे ठहरे । किसान परिवार में दो भाई थे । उन्होंने बेलो की जोडी दिखाई । दोनो 
आगन्तुकों को बैलो की जोडी पसद आ गई। बारह सो रुपये मे बैलो की जोडी 
तय हो गई । परन्तु रात पड़ जाने के कारण आगनन्‍्तुको ने उस समय किसान बन्धुओ 
से कहा--“इस समय रात पड गई है । हमारा गाँव यहाँ से काफी दूर है। अत रात 
को हम बैल लेकर समय पर नही पहुंच सकेगे । अत रात भर हम आपके यहाँ ही 
ठहरेगे । सुबह १२००) देकर बैल ले जाएँगे ।”” 

दोनो किसान भाइयो ने कहा-- “बहुत अच्छी बात है। आप रात भर यही 
ठहरिये। आपके खाने-पीने, सोने आदि की सब व्यवस्था यही हो जाएगी।” ठीक समय 
पर दोनो आगन्तुको को भोजन करवा दिया । बाहर की बैठक में दोनों के सोने के लिए 
चारपाई लगवा दी गई, उस पर बिछौना बिछवा दिया गया। दोनों आगन्तुक थोडी 
बातचीत करके सो गये । कुछ ही देर बाद दोनों किसान भाइयो के मन मे दुर्भाव पैदा 
हुआ--क्यो नही इन दोनो का सफाया कर दिया जाए, यहाँ हमारे सिवाय और तो कोई 
जानता ही नही है । १२००) रुपये तो इनके पास है ही, और भी होगे । बैलो की जोडी 
भी नही देनी पड़ेगी । परन्तु इन दोनो की गर्दनो पर छुरा फेरने का कार्य उन्होंने अपनी- 
अपनी पत्नियो को सौपा और स्वय दोनो ने गड्ढे खोदने का जिम्मा लिया अपनी-अपनी 
पत्नियों से दोनो भाइयों ने कह दिया-“'जब हम इशारा करे कि अब गड्ढे खुद गये है, 
तब तुम चुपचाप मौका देखकर इनकी गदेतों पर छुरा फेर देना । फिर हम सब॑ मिलकर 
इन्हे उन गड़्ढो मे डालकर जमीत को ऊपर से एक-सी कर देंगे, ताकि किसी को सन्देह 
न॑ हो ।/' दोनों भाई रात को लगभग ११ बजे निकटवर्ती गन्ने के खेत मे गड्ढे खोदने 
गए । गड्ढे खोदते समय पत्तों की खडखडाहट होने लगी । ठीक उसी समय पाचली का 


प्राणिहिसा से बढ़कर कोई अकार्य नहीं. ढंरे 


ही एक किसान उधर ही शौचक्रिया करने गया । किन्तु पत्तों की खड़खड़ाहट तथा 
दोनों भाइयो की बातचीत साफ-साफ सुनाई दे रही थी। उसने कान लगाकर दोनों 
की बात सुनी तो शका हुई कि इनके यहाँ कोई व्यक्ति आज आए हुए हैं, उन्हे ही 
वह किसान झटठपट शौचतक्रिया से निवृत्त होकर उत किसान भाइयो के यहाँ पहुंचा 
और बैठक में सोए हुए दोनो आगन्तुकों के हाथ लगाकर धीरे से जयाया तथा एक 
के कान में कहा--“यहाँ से अभी का अभी चलो, आपको दूसरी जगह सोना है ।” उन 
दोनो आगस्तुको के अन्तर्‌ मे कोई दैवी प्रेरणा हुई कि कुछ न कुछ दाल मे काला है। 
वे दोनो झटपट उठकर अपना सामान लेकर उक्त ग्रामीण के साथ चल दिये। उसने 
उन्हें अन्यत्र ले जाकर सुला दिया । सयोगवश उस दिन उन दोनो कृषक भाइयों के 
दो पुत्र गाँव मे आई हुई नाटक मडली का नाटक देखने गये हुए थे। उनको नीद के 
झौऊे आने के कारण वहाँ से उठकर घर आ गए + बैठक में दो खाटों पर बिछौना 
किया हुआ देखकर सोचा--हमारे लिये ही हमारी माताओं ने यह किया होगा। बे 
दोनो कुछ समय तक बातचीत करके अपनी-अपनी कमीज खूँटी पर टागकर सो गए। 
उधर गड्ढे खुद जाने के बाद दोनो कृषक भाइयों ने अपनी पत्नियो को सकेत किया 
कि मामला तैयार है, अब तुम शीघ्र ही इनका काम तमाम करों । दोनो महिलाओ ने 
खाट के पास जाकर देखा कि और समझी कि दोनों गहरी नींद मे सोये हुए है। बस 
चट से एक-एक ने एक-एक की गर्दन पर तेज छुरा फेर दिया | दोनो बच्चे थोडी ही 
देर मे समाप्त । फिर उन महिलाओ ने दोनो की कमीजे टटोली तो आश्चर्य हुआ कि 
उनमें १२००) या १५००) रुपये के बदले आठ-दस आने हो निकले । बुरा काम भी 
किया और पल्‍ले भी कुछ नहीं पडा, इसक उन्हे अफसोस हुआ | पर अब क्‍या था। 
दोनो कृषक-भाई भी घर पर आगए । और दोनों की लाशे लेकर गड़ढें मे डालने 
पहुंचे । गड़ढे मे डालकर निश्चिन्त होकर जब सोने लगे तो उक्त दोनों महिलाओं 
की बात सुनकर चिन्ता मे पड गए। किसी तरह रात काटी । सबेरे जब एक भाई 
गाँव में जा रहा था, तो एक कुए पर दोनों आगन्तुको को हाथ-मुह धोते देखकर 
वह भौचकक्‍का-सा रह गया । उलटे पैरो घर लौटकर उसने अपनी स्त्री से पूछा---“तुम 
ने किन का सफाया किया है ” उन दोनो को तो मै कुए पर हाथ-मुंह धोते जीवित 
देखकर आया हूँ। जरा ठीक से देखो, कही अपने बच्चो को तो ?” महिलाओ को 
भी बहम हुआ । दोनों भाई गन्‍ते के खेत मे गड्ढे खोदकर पुन देखने पहुँचे । उधर 
उक्त ग्रामीण की रिपोर्ट पर पुलिस घटनास्थल पर पहुँच गई । गड़ढा खोदकर देखा 
तो दोनो भाइयो के अपने ही लडके ! सारे घर मे कुहराम मच गया । पुलिस दल उन 
दोनो भाइयो तथा उनकी पत्नियों को ग्रिरफ्तार करके ले गया। चारों पर मुकदमा 
चला । कई वर्षों की जेल हुई, आ्थिक दण्ड भी हुआ । इस तरह वे बर्बाद हो गए। 
यह घटना हिंसा के चतुर्थ विकल्प की दोतक है कि जिनकी हिसा करना 


चाहते थे, उनकी हिंसा की तैयारी कर लेने पर भी न कर सके, किन्तु उसका दुष्फल 
कुछ ही समय बाद भोगना पडा । 


प्र आनम्द प्रवर्चनन : घास ११ 


कभी-कभी एक व्यक्ति हिंसा करता है, किन्तु उस हिसा के फलभागी बहुत-से 
होते हैं, अथवा इसके विपरीत कभी-कभी बहुत-से लोग मिलकर सामूहिक रूप से 
हिंसा करते हैं, लेकिन उस हिंसा का फलभागी एक ही व्यक्ति होता है ।" 


इन दोनो विकलपो के भी उदाहरण लीजिए---वाल्मीकि रामायण के रचयिता 
वाल्मीकि ऋषि बनने से पहले सारे परिवार की ओर से स्वय अकेले ही लूटपाट, 
हत्याकाण्ड आदि करते थे । इस हिसाकाण्ड से जो कुछ भी प्राप्त होता उसे वाल्मीकि 
घर ले जाकर सबको दे देते थे । वाल्मीकि यही समझते थे कि जब परिवार के सभी 
मेरे हत्याकाण्ड से प्राप्त समान का उपभोग करते है तो इस हत्याकाण्ड के फल में भी 
सबका हिस्सा है। वास्तव मे सिद्धान्त की दृष्टि से था भी ऐसा ही । वाल्मीकि की 
आँखे तो तब खुली, जब नारदजी ने उनसे पूछा कि “यह जो तुम हिसाकाण्ड करके 
सामग्री ले जाते हो, उसका फल किसको भोगना पडेगा ?वाल्मीकि बोले---“मेरे हिसा- 
काण्ड से प्राप्त सामग्री का उपभोग तो मेरे सारे परिवार वाले करते है, फल भी सबको 
भोगना पड़ेगा ?” नारदजी--“परिवार वालो से तुमने पूछा ह या यो ही अपने मन 
से कह रहे हो ” मेरे खयाल से परिवार वाले तुम्हारे इस हिसाकाण्ड के फलभागी 
नही होगे ।” वाल्मीकि बोले---“इसमे क्या पूछना है ” फिर भी आप कहते हो तो 
मैं आपको पेड से वाँधकर फिर जाकर परिवार वालो से पूछ आऊँगा ।” नारदजी-- 
“जैसी तुम्हारी इच्छा |” 

वाल्मीकि ले नारदजी को एक पड से कसकर बॉध दिया और घर की ओर 
दौडे | घर जाकर अपनी मा से पूछा--“मैं जो हिंसा, लूटमार आदि करके सामग्री 
लाता हूँ । उसका उपभोग तो आप सब करते है, तब उस हिसा आदि के फल मे भी 
हिस्सेदार सब होगे न ?” माँ ने उहा---"हम क्यो उस बुरे कर्म के हिस्सेदार होगे। 
हमने तुमसे कब कहा था कि तु हिंसादि करके ला।” दसके बाद उसने क्रमश पिता, 
पत्नी, भाई, भाभी, पुत्र-पुत्री आदि सबसे वही प्रश्न किया, तुरन्त सबका उत्तर यही 
रहा--/हम तुम्हारे हिसादि पाप कर्म के हिस्सेदार नहीं है। इस प्रकार पापकर्म के 
जिम्मेदार तुम अकेले हो ।/ यह सुनकर वाल्मीकि की आँखे खुली--“ओह्‌ ! मैं कितना 
भ्रम मे था। आखिर वाल्मीकि ने वापस तारदजी के पास आकर उन्हे बन्धनमुक्त 
किया, चरणों में पडे, माफी मागी और उनसे अपने उद्धार का--राम नाम मन्त्र 
लिया । तब से उन्होने उस हिसादि पापकम को सवंधा छोड दिया । 


यह है--प्रथम विकल्प का उदाहरण, जिसमे हिसादि करता एक है, किन्तु 
उसके फलभागी अनेक होते हैं । 


१ एकः करोति हिसा सवति फलभागिनों बहव । 
बहुबो विदधति हिंसां हिसाफ़लभुग्‌ सवत्येक ॥५४॥ 
---पुराषार्थ सिद्ध युपाय 


प्राणिहिता से बढ़कर कोई ऋका्य वहीं रह 


इसी प्रकार युद्ध मे शासक की ओर से अनेक जोंग लड़ते है, शत्र्‌ पक्ष की 
सेना के लोगो को मारते हैं, लेकिन युद्ध के फलस्वरूप हार या जीत शासक को 
मिलती है । सह है---अनेक द्वारा हिंसा किये जाने पर एक के फलभागी बनने का 
उदाहरण ! 

मे और इस प्रकार के अनेक विकल्प हिसा के होते हैं। आत्मकल्याणकामी 
व्यक्ति को इस प्रकार की सभी हिंसाओ से बचना चाहिए । 


प्रा णिहिसा के थिविध प्रकार 


प्राणिहिसा की परिभाषा मे बताया गया था, १० प्रकार के प्राणों में से 
किसी भी प्राण की हिसा--विघात या क्षति प्राणातिपात है। परन्तु इन दस प्राणों 
की क्षति भी मानव किस-क्सि रूप मे करता है ? यह जान लेना बहुत ही आवश्यक 
है । 'इरिया-वहिया' के पाठ मे अभिहया आदि १० भेदों का जो क्रम बताया गया है, 
उसी क्रम से मैं आपके समक्ष चिन्तन प्रस्तुत कर रहा हैं-- 

अधिहया--सामने से आते हुए प्राणी को धबका देना, उससे टकराना । 

बसिया--उस पर धूल ढक देना अथवा उसकी आँखो में धूल झौक देना । 

लेसिया--परस्पर एक दूसरे से चिपका देता, बेमेल गठबन्धन कर देना । 

सघाइया--एक पर एक ढेर कर देना, बेतरतीब से इकट्ठे कर देना । 

सघट्टिया--कठो रता से, ढ्वं बवश छूता, अथवा मर्मेस्पर्श करना । 

परियाविया--परितापना देना--दूसरे को पीडा देना । 

किलासिमा--वूसरे को थका देना, हैरान कर देना । 

उद्दविया--भयभीत कर देता, आतकित कर देना, उपद्रव खडा कर देना । 

ठाणाओ ठाण सकामसिया--हैरान करने की हृष्टि से एक जगह से दसरी 
जगह रखना, जमे हुए स्थान को उखाडकर दूसरी जगह रख देना, बार-बार स्थान 
परिवर्तन करने के लिए बाध्य करना । 

जोवियाओ ववरशोविआ--जीवन से रहित कर देना अथवा जीविका से बचित 
कर देना ।? 

इसी प्रकार अहिसाणुब्रत के ५ अतिचार है, वे भी हिंसा के ही प्रकार है--- 

बच्चे--ऐसे गाढ बधन से प्राणी को बाँधना कि वह खुल न सके । 

बहै--जैसे--मा रना-पीटना, इस प्रकार से मारना कि मर्मस्पर्शी चोट लगे । 

छब्रिच्छेए--४ घरोषवश चमडी उधेड लेना, भयकर डाम लगा देना, जिससे 
घाव हो जाए। 

अइभारे-सनुष्य अथवा पशु पर इतना वजन लाद देता कि सहन ते हो सके । 
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१ आवश्यक सूच, ईयपथिक प्रतिक्रमण सूत्र 


डे आनन्द प्रथक्चन , भाग ११ 


अश-पाण-विच्छेए--ह षरोषवश आहार-पानी' बन्द कर देना, उसमें अन्तराय 
डालना ।? 
(हिंसा * क्‍यों और किसलिए 

हिंसा किसी भी प्रकार की हो वह त्याज्य है, निन्‍्ध है और दु ख-दुर्गतिजनक 
हैं । अहिसा अमृत है, वही आचरणीय और उपादेय है, फिर भी न जाने क्यो मनुष्य 
हिसा को अभपनाता है ? जगत्‌ के जीबो मे मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाता है । यदि 
वही अहिसा के अमृत को छोडकर हिसा का विष पीने लगे, अहिंसा के कार्य को 
तिलाजलि देकर हिंसा के अकाये को करने लगे तो इसमे उसकी श्रेष्ठता कहाँ रही ? 
यही कारण है कि मह॒षि गौतम ने हिंसा को मनुष्य के लिए सबसे बढ़कर अकाये 
बताया है। फिर भी मानव विविध प्रसगो पर विविध कारणो को समुपस्थित करके 
(सा की दानवी भावना और राक्षसी शक्ति का पिण्ड नही छोडता । 

आचाराग सूत्र मे हिसा को मनुष्य क्यो अपनाता है, इसके प्रमुख कारणों 
का उल्लेख करते हुए कहा है--- 

वंदण-माणण-पृयणाए 

मनुष्य अपने सामने दूसरो को झुकाने, नतमस्तक करने और अभिवादन एवं 
स्तुति-श्रवग करने के लिए, अपने अह को दाना-पानी देने के लिए तथा ससार में 
अपनी पूजा-प्रतिष्ठा के लिए हिसा को अपनाता है ।* 

इन्ही तीन प्रमुख कारणों की छाया में लोगो ने भगणित कारण हिसा के 
प्रस्तुत किये है। ईसाई धरम के प्रमुख धर्मंग्रथ मे हिसा का निषेध होने के साथ-साथ 
दो शब्द ऐसे जोड दिये हैं, जो ईसाईधर्मी लोगो के हिसा की खुली छट के कारण 
बने हुए है | वह वाक्य यो है--- 

प्रश्रणण शाक्षो ॥० है।], जाति0एछ ८8756 3 

“तुझे किसी भी प्राणी को नहीं मारना चाहिए, बिना कारण के ।” 

इस वाक्य में ७४००८ ०४०७८ ये दो शब्द बहुत ही अनर्थ के कारण बन गए। 
जहाँ भी हिसा करने वाले ईसाई से कोई पूछेगा तो उसके मुंह से यही उद्गार निक- 
लेगा-“देखो क्या लिखा है, अन्त मे-४४क्‍0फए ०७७४८ बिना कारण के मत मारी।” 
हमने किसी को मारा है या मारते हैं तो कारण से मारते हैं? अपने अहू के या रगभेद- 
जनित जातीय अह के कारण वहाँ केनेडी जैसे राष्ट्रपति की हत्या की गई । कारण 
तो उचित भी हो सकता है, अनुचित भी | इसीलिए कही घमंसम्प्रदापाभिमानवश, 
कही रण, राष्ट्र, प्रान्त, जाति आदि घटको के कारण हिंसा का ताडव हुआ । आज 
१ आवश्यक सूत्र, प्रथम अजुश्गत के पांच अतिचार 
२ आतचारांग प्रथम श्रूत०, अ० १ 
३ बाइबिल---गिरि प्रवचन 


प्राणिहिसा से बढ़कर कोई अकार्य नहीं... है७ 


यहाँ तक नौबत आ गई है, जरा-सा कोई राष्ट्रीय स्वार्थ भग हुआ, कि युद्ध के बादल 
गरजने लग जाते हैं। आजकल के युद्ध पहले की तरह के सीमित दायरे के, पुराने 
शस्त्राशस्त्री युद्ध नही रहे, आज तो महायुद्ध--विश्वयुद्ध होते हैं, उसमे परमाणु बम 
या उदजन बम का ही सहारा लिया जाता है। दूसरे राष्ट्र को झुकाने, अपने राष्ट्र की 
विजय-पताका फहराने और अपने राष्ट्रीय या जातीय बह को प्रोत्साहन देने हेतु यह 
युद्धजनित हिंसा होती है । 

भारत के भूतपूर्व प्रधानमत्री प० जवाहरलाल नेहरू ने इस पारस्परिक बुद्धों 
को टालने के लिए सारे विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय +चशील का नारा बुलन्द किया था, 
तथा सभी राष्ट्रो को शान्ति से जीने के लिए नि शस्त्रीकरण की प्रक्रिया की बात 
समझाई थी । लेकिन युद्धोन्‍्मादी राण्ट्र और खासकर महाशक्तियाँ इसे माने तबन ? 
अगर वे इसे मान जाएँ और अपने-अपने राष्ट्र में क्रियान्वित करें तो हिसा--युद्ध- 
जनित महाहिंसा सारे विश्व से निर्वासित हो सकती है। 

हाँ, तो मैं कह रहा था कि हिंसा के लिए मुख्यतया तीन कारण प्रस्तुत किये 
जाते है। इन्ही की छाया मे प्राचीनकाल मे धर्म के नाम से, देवीदेवो के नाम मे, 
गुरुओ के नाम से हिंसाएँ की जाती थी । पुरुषार्थ सिद्ध युपाय मे उनकी थोडी-सी झाकी 
मिलती है। उनका भावार्थ इस प्रकार है--- 

वाई लोग यो मानते है कि भगवद्‌ धर्म समस्त पदार्थों से सूक्ष्म है, श्रेष्ठ है, 
इसलिए धर्म के लिए (धर्मरक्षार्थ) किसी की हिंसा करने मे कोई दोष नही, परल्तु 
धर्ममूढ़ हृदय लोगो को भूलकर भी इस प्रकार से प्राणियों की हिसा नहीं करनी 
चाहिए ।" प्राचीनकाल मे यज्ञों की धूम मची रहती है, और प्रत्येक यज्ञ मे हजारों 
मूक पशुओ की बलि दी जाती है । जब उनसे यह पूछा गया कि यह हिंसा धर्म कैसे 
हो सकती है ? जैसाकि पूर्वमीमासा मे स्वीकार किया गया है--“हिसानाम भजेद्धर्मो 
न भूतो न भविष्यति ।” 

भला हिंसा में धर्म होता है, ऐसा तो न कभी हुआ है, और न कभी होगा ।' 
तब उसका उत्तर दिया जाता है-- 

या वेबविहिता हिसा सा हिसा न निगदते । 

वेदविहित हिसा हिसा नहीं होती । क्योकि धर्म का लक्षण पू्व-मीमासा में 
किया वेदबिहित जो भी आदेश-निर्देश हैं, वे धर्म हैं। परन्तु वेदविहित होने से 
हिंसा धर्म हो जाती है, यह बात तक, युक्ति, अनुभूति, प्रमाण आदि से सगत नहीं 
बैठती, न ही निष्पक्ष मानव-बुद्धि इसे धर्म स्वीकार कर सकती है । 

इसके अतिरिक्त कही-कही यह मान्यता है कि धर्म देवो से प्रादृभ त होता है 


१. सुक्भोभगवद्धमों, धर्मार्थहिसने न दोषो5स्ति । 
इति धर्ममुग्धहूद ये जातु भ्ूरवा शरीरिणों हिस्या ॥७४॥ 
“उपचार सिद्धयुपाय 


ढ अश्नग्द प्रवशन . साथ ११ 


इसलिए उन देवो को बलि प्रदान करनी चाहिए । इस प्रकार की दुविवेक से युक्त 
बुद्धि से प्रेरित होकर भी प्राणियों की हिसा नही करनी चाहिए । बगाल मे आभ भी 
काली, दुर्गा आदि के आगे हजारो बकरो की बलि दी जाती है। इसी प्रकार नेपाल 
में पशुपतिनाथ के आगे हजारों भेसो की बलि दो जाती है । 
क्या इस प्रकार की निर्दोष पशुओ की हिंसा कल्याणकारिणी हो सकती है 
जो बकरो को बलि देकर उन्हे स्वर्ग पहुंचाने का कहते है, उन्हे पहले अपने माता- 
पिता की बलि देकर उन्हे स्वर्ग मे पहुचाना चाहिए | ऐसी अकाट्य युक्‍क्ति के आगे वे 
निरुत्तर हो जाते हैं। व्यासजी ने महाभारत में पशु-बलि की कड़े शब्दों मे भत्संना 
की है-- 
वक्षाश्छित्वा पशून्‌ हत्वा, कृत्वा रुधिरकरदमम। 
यहानेन गम्यते स्थ्ग नरक केन गम्यते ?' 
बक्षा को काटकर, पशुओं की हत्या करके, रक्त का कीचड बनाकर ऐसे 
पशुहिसामूलक यज्ञ से मनुष्य यदि स्वर्ग में चला जाता है ता फिर तरक में कौन 
जाएगा ?' सभी धर्मशास्त्र एक रबर से पशुहिसा को निषेध करते हैं। कोई भी धर्म 
हिंसा में धर्म नहीं बताता । बौद्ध धमग्रन्थ थेरीगाया मे स्पष्ट कहता है--- 


अधघमूल भय वधो” 
““भय और वध (हिंसा) दोनों पाप के मूल है । 
महाभारत शान्तिपवे में भी इसे अधम बताया गया है--- 
अधर्म प्राणिनाम्‌ वध ।*े 

इससे आगे चने । किसी अतिथि या पूज्प पुर्प के आगमन पर या उनके 
नाम से कोई उत्सव सनाने पर उनके निमित्त से बकरे आदि का वध करने में कोई 
दोष नही है, इस प्रकार विचार फरके फिसी भी अतिथि या पूज्य के लिए प्रार्णिहिसा 
नही करनी चाहिए। 

आज भा विदेशों मे और भारा में यह मान्यता प्रचलित ह कि, थे किसी भी 
नेता, बड़े आदमी या पूज्य अतिथि के सम्मान मे जब दावत दते है तो बकरे, मुर्गे 
आदि का मास, शराब आई. वस्तुओं का उपयोग करते है। परन्तु जो व्यक्ति अहिया- 
धर्मी है, बे स्वय नी शरात्र माय आदि हिसाजनक वस्तुआ का उपयोग नहीं करते 
और न अपन अतिथियों को ही दते है। 


श्री चोइथराम गिडवानी उन दिना राज्यपाल थे । वहाँ कोई विशिष्ट ब्रिदेशी 

सज्जन अतिथि के रूप मे आन वाले थे। उनके सम्मान में प्रतिभोज देना था | अहिसा- 
प्रधान इस देश के विदेशी अतिथि के भोज मे उन्होंने शराब और मास का प्रबध न 
१ महाभारत 
२ चयेरीगाया 





प्राणशिहिसा से बढ़कर कोई अकार्य नहीं रद्द 


किया, बेशी मिदाइयो, शर्नेत आदि पेय पदार्थों का ही उपभोग आगन्तुक अतिथि को 
कराया, तथा शराब-मास का प्रबन्ध न कर सकने का कारण बताकर क्षमायांचना की । 
विदेशी अतिथि ने उनके इस आतिथ्य की प्रश्सा की और कहा कि मुझे भारतीय 
खाद्य पदार्थे बहुत अच्छे लगे । 


एक और अन्ध परम्परा भारतीय तापसो मे प्रचलित थी। वह यह कि वे 
यह सानते थे क भनाज आदि के दानो में अनेक जीव होते है, इन अनेक प्राणियों का 
घात करके भोजन प्राप्त करने की अपेक्षा एक वडा प्राणी मारकर उससे ४-६ महीनों 
काम चला लो ।" सूत्रकृतागसूत्र मे ऐसे हस्तीतापसो के मत का वर्णन है, जो एक 
हाथी मारकर उससे ४-६ महीने भोजन का काम चला लेते थे। परन्तु भगवान्‌ 
महावीर ने इस भ्रान्‍्व मत का खण्डन क्रिया है। उनका मन्तब्ध यह हैँ कि इस 
प्रकार का मलत विचार करके कसी महाप्राणी की हिसा करता कथमपि उचित नहीं 
है । इसका कारण है कि हिंसा का आधार हिस्य प्राणियों की गिनती पर निर्भर नहीं 
है, अपितु प्राणियों के प्राण इन्द्रिय आदि के विकास के आधार पर निर्णय क्या जाता 
है। एकेन्द्रिय प्राणी की अपेक्षा द्वीन्द्रिय का, द्वीन्द्रिय की अपेक्षा त्रीनिद्रिय का, त्रीन्द्रिय 
की अपेक्षा चतुरिन्द्रिय का और चतुरिन्द्रिय वी अपेक्षा पचेन्द्रिय और उसमे भी मनुष्य 
का, मनुण्यो में भी राजा तथा साधु-साध्वी-आचार्य आदि का विकास उत्तरोत्तर अधिक 
है । इसी हृष्टि से हिसा का नाप-तौल होता है । एकेन्द्रिय की हिसा और पत्रेद्धिय की 
हिसा में, उसके फल में बहन तारतम्य है । यह मान्यता भी यथार्थ नहीं हे कि एक 
जीव के घात से अनेक जीवो की रक्षा हाती है । इसे मानकर भी हिंख प्राणियों की 
हत्या नहीं करनी चाहिए ।* 

'गे प्राणी जिंदा रहेगे तो बहत-से जीवों वी हत्या करके अयकर परापोपाज॑त 
करेगे, इस प्रकार की अनुकम्पा करके उन हिसख्र प्राणियों की हिसा लहीं करनी 
चाहिए ।' 

बहुत से लोग साप, सिंह, त्रिच्छ बाघ आदि जीवो को देखते ही मार बैठते 
है अथवा पहले से ही पता लगाकर उन निरपरयाधी जीवो को मारते रहते है। चाद्दे 
वे जीव बिना छेडे किसी को न मारते हो ।२ 
१ बहुसस्‍्वघातजनितादशनाद वरमेकसत्त्वघातोत्थम्‌ । 

इत्याफलय्य कार्य ने महासत्त्वस्प हिसने जातु ॥८२॥। 
२ रक्षा भवति बहुनामेकस्पेबास्थ जीवहरणेन । 

इति मसत्या कर्तव्य न हिसत हिस्लसत्वानाम्‌ ॥5८३॥ 
३ बहुसत्यधातिनोउआसी जोवन्त उपाजंयन्ति शुरुपापम्‌ । 


इत्यनुकम्पां कुत्यचा न हिसनोया शरीरिणों हिंखा ॥5४॥ 
---पुरुषार्थ सिद्ध युपाय 


१७० आनन्द प्रव्सनन भाग ११ 


बेचारे ये प्राणी जिन्दा रहेगे तो बहुत-सा पाप कर्म करेंगे, इसीलिए इन्हे मार दें 
तो ये भयकर पाप नहीं कर सकेंगे, ऐसा सोचना ही गलत है। पापकर्म का आधार 
किसी प्राणी के भावों पर है, न कि किसी प्राणी का ल रहना । 
उस युग में एक दु खमोचर मत प्रचलित था, जिसकी यह मान्यता थी कि 
जो प्राणी क्रिसी न किसी दु ख से पीडित है, अगर वे चिरकाल तक जिदा रहूगे तो 
बैचारे बहुत ही दुखी रहेगे। 5 तीलिए इन्हे मार डालते से शीघ्र ही इनके दुखों का 
अन्त आ जाएगा । इस प्रकार कुबासना रूपी तलवार लेकर दू ल्वी जीवों को नहीं 
मारना चाहिए ।” बात यह हे कि प्रात्रीतकाल में डय प्रकार दू खमोचक लोगों का 
बाहुल्‍थ था, जिन्हे पैसे देकर दुखी लोग अपनी हत्या करवाते थे, किन्तु आजकल स्वयं 
आत्महत्या कर लेते है, कोई विप खाकर, कराई तालाब या नदी में ड्बकर, कोई कूए 
मे गिरकर तो कोई रेलगाड़ी से कटकर । जात्मह॒त्या के कारण पाय ये होते है--- 
(१) गृह-क्लेश से तग आकर, (+) किसी के साथ अनबन हो जाते से, (३) आर्थिक 
सकट से ऊबवर, (४) कजदारां हो जाने से, (५) घर से निकाल देन से । चाहे दुसरे 
से अपनी हत्या कराए, चाहे स्वग्र हत्या करे, तराई भी व्यक्ति इस प्रकार अकाल में ही 
अपना प्राण छोडे, उस सुगति प्राप्त नहीं हाती और न ही वह़ सुस्सी हो सकता हे । 
बल्कि आत्म-ह॒त्या करन-करान से घोर हिसा हाती है, जिससे भयकर कमबन्ध होकर 
अनेक बार दुगतियों मं भटकना पड़ता हैं , इसीलिए एसी हिसा भूलकर भी न करे । 


इसी प्रकार की एक मूढता उस जमाने मे और प्रचलित थी, वह यह कि पता 
नही कब दु ख की घडी आ जाए, बडी कठिनाई स॑ तो सुख की घडी मिली है। सखी 
अवस्था में मरन से आगे भी सुख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार सुखी मनुष्यों को 
झटपट सुखी करने या भविष्य म॑ शीघ्र सुख दिलाने के लिए उनका वध करना कथ- 
मपि हितावह नहीं है।* यह सकलल्‍पी हिंसा हो जाएगी, जिसका भेयकर परिणाम 
भोगना पड़गा | अगर इस प्रकार सुख्री अवस्था में मरने से आग यूत्री हो जाता तो 
पत्यक देवता अपना आयु" पूण हाय से पहले ही सुखी-अवस्था गे ही मर जाता या 
हुं खी को मार डाजन से उसका दुख से छूटथारा मिल जाता हो तो तरक में सभी 
नारकी जीव दुखी और जस्त है, उन्हे परमाधर्मी देव मार-मारकर क्यो नही दुख से 
मुक्त कर देते ? परस्तु यह “पथ ऐठने की कपोलकब्पित मान्यता है। यह भी एक 
प्रकार की पापलीला है, जैसे पोष लोग स्वग की हुंडी, चाहे जिसको लिखकर दे देते 
और उससे धन ऐट लेते थ उससे मिलती-जुलती यह मान्यता हे । 


) बहुबुखा सज्षपिता प्रयास्तित्वक्तरिण दु खविच्छित्तिम । 
इति वासना कुपाणीमादाय न दु खिनोउपि हन्तव्या ॥८५॥ 
२ फृच्छु ण सुखावाप्तिभंबन्ति सुखिनो हता सुखिन एवं । 
इति तकंमण्डलाग्र सुखिना घाताय नादेय ॥द६॥ 
“पृदषार्थ सिद्ध युपाय 


प्रणिहिसा से बढ़कर कोई अकार्य गहीं दल 


'मेरे गुरुजी ने बहुत वर्षों तक साधना की है, समाधि का बहुत अभ्यास किया 
है, उसकी उपलब्धि सुगति के सिवाय और कोई हो नहीं सकती ।' ऐसा सोचकर 
शिष्य के द्वारा अपने ग्रुरुका सिर काट लेना भी बहुत बडी हिंसा है।” अथवा गुरु के 
द्वारा स्वय जीते-जी समाधि लेकर अपने को मिट्टी मे दबवा देना था अपने पर 
मिट्टी का डलवा लेना और मर जाना भी आत्महिंसा है। सद्धर्म के अभिलाषी 
साधक को ऐसा कदापि न करना चाहिए । 

आजकल भी कई बाबा, सन्‍्यासी इस प्रकार से जीवित समाधि ले लेते हैं, 
अपने पर मिट्टी का ढेर डलवाकर उस मिट॒टी मे दबकर मर जाते है। यह समाधि 
नही, असम्धधि है, जान-बूझकर शरीर को इस प्रकार छोड देने से कोई भी सुखी 
नही होता । हिंसाजनित महापाप के कारण दुर्गेतियो मे भटकता रहता है । 

इस प्रकार भिन्न-भिन्न पहलुओ से हिंसा के कारण बता दिये गये है। और 
भी अनेक प्रकार के कारण हो सकते है। प्रार्णिहिस। किसी भी रूप में हो, वह अकार्य 
ही है। 

प्राणिहिसा किन-फिन की ? 
हिंसा जब अकाय॑ है तो इसी प्रसग में यह भी विचार कर लेना चाहिए कि 
जीव किस-किस प्रकार के प्राणी की हिंसा करता है ? स्थूल दृष्टि वाले लोग प्राय 
पच्ेन्द्रिय जीवो की हिसा को ही हिंसा मानते है । कई उनसे थोडी सूक्ष्म बुद्धि वाले 
लोग द्वीन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक के जीवों की हिसा को हिंसा मानते है किस्तु 
जनधमे से परिचित लोग एकेन्द्रिय से लेकर पच्ेेन्द्रिय तक के जीवों की हिंसा को हिंसा 
मानते है । यह बात दूसरी है कि ग्ृहस्थ के लिए एकेन्द्रिय जीवों की हिसा का सबंथा' 
त्याग अशक्य है। परन्तु हिसा तो हिंसा ही है। वह अहिसा कैसे हो सकती है ? 
एकेन्द्रिय जीव ये हैं--प्ृथ्वीकायिक, अपूकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और वन- 
स्पतिकायिक । ये जीव इतने सूक्ष्म होते है कि स्थूल नेत्रों से नहीं दिखाई देने, परन्तु 
इनमे चेतना अवश्य है, यह बात अनुभव से, अनुमान से, आगम से और जीव वेज्ञानिको 
द्वारा सिद्ध हो चुकी है। इसलिए इन प्राणियों की हिसा से भी जितना बचा जा सके, 
बचना चाहिए | किन्तु द्वीन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक की हिसा से तो अवश्य 
बचना चाहिए। हाथीदात, चमडा, सीग, नख, मास, हड्डी, खून, दवाई, वस्त्र, 
फर, जूते, टोपी, आदि के लिए निर्दोष पशु-पक्षी बहुधा मारे जाते है । अत विवेकी और 
अहिसापरायण व्यक्ति को इन जीवो की हिंसा से निष्पन्न वस्तुओ का त्याग करना 
आवश्यक है | 


१ उपलब्धि सुगतिसाधनसमाधिसारस्य भ्यसो<भ्यासात्‌ । 
स्वधुरो शिष्येण शिरो न कर्तनीय सुधमंभभिलधिता ॥ ८५७ ॥ 
-पुरुषार्थ सिद्ध युपाय 


१०२ आनन्द प्रवचन भाग ११ 


हिंसा प्राणातिपात करना, कराना और अमुमोदन भो 


कई लोग कहते है कि हम स्वय तो हसा करते नहीं, दूसरे के द्वारा की हुई 
[हसा से निष्पन्न दवा, चमडा, वस्त्र एव मासादि का उपयोग करते हैं। परन्तु यह 
थोथा तऊ हैं। स्वय प्राणातिपात करना जैस हिंसा है, उसी प्रकार दूसरे से कराना 
या दूसरे के द्वारा की हुई हिसा से निष्पन्न वस्तु का इस्तमाल करना भी हिंसा है । 
यह दावा ता तभा विया जा सकता हैं कि जब सर्ववा आरम्भ-परिग्रह छोडकर अहिसा 
महाव्रती साधु बन जाए, अन्यथा ग्रहस्थावरया म आरम्भ करना-कराना खुला रखकर 
दूसरे के हारा किये हुए आरम्म (हसाजन्य) से नि पन्‍न वस्तु का स्वय उपयाग करने 
पर भी अपने जापवका निर्दोष मानना यथाथ नही ह । अतः जैस हिंसा करन मे दोष है, वैसे 
ही हिसा करान या हिसा करन वाले का अनुमो न करने, समर्थन करने या उसके द्वारा 
निप्पन्न वस्तुआ को बचने या उपयोग करने से व्यक्ति हिसा-फलभागी बनना है । कृत, 
कारित और अनुमादित तीनो प्र'7र से होने वाली हिसा त्याज्य और अकाये समझनी 
चाहिए। 
हिंसा के मुख्य भेद 

हिला के भेदा वे। समक्षक्र ही पहले कौन-सी हिसा त्याज्य है, बाद म किस 


क्रम से हिसा का त्याग १रना चाहिए / इसका विवेक हो सकता + । आवश्यक सूत्र 
मे भुख्यतया दा प्रकार %| हिंसा बनाई गई है-- 


पाणाइवाए दुबिहे पण्णत्त त जहा--सफप्पओ ये आरभओय । 


प्रणातिपात द। प्रबवार वा कहा गया , जस कि सक्‍ल्पज और आरम्भज | 
मास, हडुई, चम जादि क ।दए द्वाच्धिय आदि ज।बा बी हिसा करना सकत्पजा है 
और हल, दवाग, आदि सो पृथ्वा का खदत समय, भाजन आदि बनाते समय, चीटी 
आद का मर जाना आ।म्भज।' हिसा है। बाद मे इसी आारम्भजा हिसा को तीन 
विभागा मे आचार्या न विभक्त कर दिया ह-- जारम्म्ां, उद्यागिनी और बिरोधिनी । 
ग्रृहस्थ के लिए सकल्‍्पजा हिसा ता सजथा त्याज्य 7, शप तीन मे भी विधषक करना 
आवश्यक |। साधु के लिए ता ये सभो हिसाए त्थाज्य हैं ही । 


प्रार्णाहसा परम अकार्य, अधर्म एव निषिद्ध क्यों ? 


पैन आपक समक्ष विविध पहलुओं से हिसा के स्वरूप का प्रतिपादन किया 
है, इस विश्लेपण क प्रकाश म प्राणहिसा को अकार्य एवं अधर्म समझकर उसका 
त्पाग यभता चाहिए । 


प्रश्न यह हाता है कि महषि गौतम ने हिसा को किस अपेक्षा से सबसे बढ- 
कर जकाय-- जकरणीय--मानता हू ? 


१ आवश्यक सूत्र, हारिभ्िद्रीया वत्ति 


प्राणिहिसा से बढ़कर कोई अकर्म वहीं... १०३ 


जैनशास्त्रों का मंयन करने पर हिसा को परम अकाये मानते मे निम्नलिखित 
कारण भातूम होते है-- ' 

(१) असत्य आदि सब पाप हिंसा में गतार्थ होने से हिसा का दायरा 

बहुत व्यापक है, इसलिए । 

(२) हिंसा का सोधा फल हिस्प जोव और हिंसक पर पड़ता है 

इसलिए । 

(३) सभी जीव सुखपूर्वक जीना चाहते है, कोई भी दु खो होना या 

मरना नही चाहते, इसलिए हिसा वर्जनीय है । 

(४) कटुफल की दृष्टि से हिसा अकार्य है । 

(५) समत्वदृष्टि में बाधक होने से । 

(६) आत्म-विकास में विध्तकारक होने से । 

(७) मनोवृत्तियाँ ऋर हो जाने से । 

(८) जीवन-निर्माण में बाधक होने से । 

(८) असामाजिक तत्त्व प्रविष्ट हो जाने से । 

हम क्रमश इन सब कारणों पर सक्षेप मे विचार करेगे--- 

(१) आचार्य हरिभद्रसूरि ने असत्य, चौरी, मैथुन सेवन (अन्नह्माचयें), परिग्रह 
आदि सब पापो को हिंसा के अन्तगंत---हिंसा के पर्यायबाची माने हैं। इस दृष्टि से 
हिंसा का दायरा दूसर सब पापों की अपेक्षा विस्तृत है । इसो कारण हिसारूप महा- 
पाप परम अकार्य-कुकृत्य, अधर्म और निषिद्ध हो जाता है । 

(२) दूसरे पापों (असत्य आदि) के फल का सीधा और सर्वा गीण वैसा कुप्रभाव 
जीव पर नही होता, जेसा हिंसा का होता है। हिसा की सर्वप्रथम चोट हिंस्य जीव 
के शरीर और मन पर होती है, प्राणो पर होती है। साथ ही हिसक के मन पर भी 
अन्तर्मन में हिस्य जीव के द्वारा होने वाली प्रतिक्रिया, राजदण्ड एवं लोकनिन्‍्दा का 
भी भय व्याप्त हो जाता है, प्रतिक्रिया होने पर हिंसक के शरीर पर भी सीधी चोट 
हिसस्‍्य जीव द्वारा होती है। असत्य, परिग्रह आदि का प्रभाव दूसरे या स्वय के शरीर 
पर नही होता, न वाणी पर होता है, मन पर होता है । 

(३) भगवान्‌ महावीर से पूछा गया कि निग्र न्थ प्राणातिपात---हिंसा को क्यों 
छोडते है ” इसके उत्तर मे कहा गया--- 

सब्दे जोवा दि इच्छति जीविय न मरिज्जिउ 
तस्हा पाणियहु घोर निग्गधा वज्जयति ण ॥४7 





१ दश्वकालिक अ० ६, गा० ११ 
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-सभी जीव जीना चाहते है, मरना कोई नही चाहता । इसीलिए नि्ग्रन्थ साधु 
घोर पापरूप जीवहिंसा (प्राणिवध) का सवया त्याग करते है। जीवो को सताना, 
मारता, वध कर दना आदि काई नही चाहता । 

आचाराग सूत्र मे स्पप्ट कहा गया ह---“तू बही है, जिसे तू मारना, सताना, 
फंद करके या गुलाम बनाकर बधन मे रखना, आतकित फरना और डराना-धमफाना 
चाहता है।”” इसका आशय यही है कि हिंसा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के 
दर्पण में देखे कि वास्तव में क्या मुझे स्वय को दूसरे के द्वारा मारा जाना, सताया 
जाना आदि अभीष्ट है ? नही हूं, तब जंसा तेरा स्वरूप है, सुख-दु ख का हाल है, वसा 
ही दूसरे प्रार्ण' का है। इसलिए हिंसा किसी भी प्रकार से करणीय नही है। अपनी 
सुख-सुविधा। क लिए दूसरे जीवा पर कहर बरसाना, उनके प्राणो को सकट में डालना, 
उन्हे गुलाम बनाकर उनके साथ जमानुपिक व्यवहार करना आदि हिंसा सर्वथा अकायें 
समझना चाहिए । 

(४) जो व्यक्ति जीवहिसा करता है, दूसरे के प्रति निर्देयतापूर्वक व्यवहार 
करता है, उसे उसका एले देर-सबंर भांग बिना छुटकारा नही होता । आचार्य हेम- 
चन्द्र ने योगशास्त्र मे स्पप्ट कहा है--- 

पगु-कुष्टि-फुणित्वावि हृष्टूथा हिंसाफल सुधो । 
नोरागस्त्रसजन्तुना_ हिसा सकल्पतस्त्यजेत्‌ ॥ 

लगडापन, काढीपन, कुणित्व (टूटा या कुबड। आदि होना), आदि सब हिंसा 
के फल है, ऐसा दखकर बुद्धिमान सद्गृहस्थ निरपराध ज्रस जीवो की सकल्‍पी हिसा 
का त्याग करे ।* 

ज्ञानार्णव में समस्त ढु खो का कारण हिसा को बताते हुए कहा गया है--- 

यत्किचित्‌ ससारे शरीरिणा दु ख-शोक-भय-बोजम्‌ । 
दोर्भाग्यादिससस्त तद्धिसा-सम्भव ज्ञेयम्‌ ॥ 

समार मे प्राणियां के दुख, शोक और भय के कारणभूत जो दोर्भग्य 
(विपन्नता, अभागापन, सकटग्रस्तता, चिन्ता) जादि है, उन सबवा हिंसा से उत्पन्न 
होने वाले समझो ।३ 

हिसेब दुगतेद्वार हिसेव दुरितार्णब । 
हिसेबव नरक घोर, हिसेव गहन तम ॥। 

हिंसा ही दुर्गंति का द्वार है, हिसा ही पाप का समुद्र है, हिसा ही घोर नरक 
है और हिंसा ही सघन अन्धकार है ।९ 


हिंसा के इन सब कटुफल। या दुष्परिणामो को देखते हुए उसे अकार्य और 
निषिद्ध बताना उचित ही है । 


१ छुमसि नाम सच्चेय ज चेव हंतव्ब त्ति मन्नसि इत्यादि पाठ | --आाचा० ११ 
२ योगशास्त्र, प्रकाश २, श्लो० १८ हे ज्ञानाणंव पृ० १२० ४ ज्ञानार्णव पृ० ११३ 


प्रणिहिसा से बढ़कर फोई अक्कार्य नहीं प्‌०्र्‌ 


(५) हिंसा करने वाला व्यक्ति इतना ऋर, निर्देयी और स्वार्थी बन जाता है 
कि वहु हर समय दूसरो को दबाने, दबाए रखने, सताने, आज्ञाधीन रखने, गुलाम 
बनाकर रखने, डराने-धमकाने की फिराक मे रहता है। इस कारण वह प्राणिमात्र के 
प्रति आत्मौपम्य या समत्व के व्यवहार से कोसो दूर पड जाता है। वह दूसरो के 
सुख-दुख की उपेक्षा कर देता है । दूसरो के साथ सह-अस्तित्व की भावना में भी 
उसके रुकावट आ जाती है । वह मानवता को भी तिलाजलि दे बैठता है । ये हानियां 
बहुत बडी हानियाँ हैं। इसीलिए प्रश्नव्याकरणसूत्र मे बताया गया है-- 

'एसो सो पाणवहो, चडो, रहो, खुदो, अणारिओ, निग्धिणो, निस्ससो, महब्भओ ।' 
यह प्राणिवध (जीवहिसा) चण्ड (प्रचण्ड क्रेधजनक) है, रौद्र (भयकर) है, 
क्षुद्र (अति स्वार्थी) है, अनाय॑ (श्रंष्ठ पुरुषों द्वारा हेय) है, नि्धुण (दयारहित) ह, 
नृशस (अमानुषिक) है, और महाभयजनक हू ।' 

भला, हिसा कितना धाटे का सौदा हू, स्व-परकल्याणशील भव्य जीव के 
लिए । इसीलिए इसे परम अकाय बताया गया है । 

(६) हिंसा आत्म-विकास में उतनी ही बाधक है, जितना फसल को उगाने म 
बजर धूमि । आत्मौपम्य, आत्मीयता, दया, करुणा, वत्सलता, क्षमा, मृदुता, ऋजुता, 
सेवा, सहानु भूति आदि जात्म-विकास के लिए उपयुक्त जो भी ग्रुण है, हिंसा उन 
पर तुषारपात का काम करती हूं। आत्मा का विकास हांता हे, दूसरा आत्माओं के 
निकट आन से, दूरारों आत्माओं का अपन समान समझकर उनम घुल जाने सं, सर्व- 
भूतात्मभूत बनने स । परतु हिंसा दूसरी जात्माआं का दूर धकलती है, वह मारक है, 
पास ही नहां फटकन दती । इस सच्चाई (सम्यक्त्व) क प्रकाश को बह मार भगाता 
है । इसालिए आचाराग (१॥२) म कहा हं--- 

“त से अहियाएं, त से अबोहियाए, एस खलु गथे, एस खलु भोहे, एस खलु 
मारे, एस खलु निरए 

यह प्राणिहिस। आत्मा का अहित करन वाली हूं, एवं अबाध (मिथ्यात्व) का 
कारण हू, निश्चय हां ८ कर्मो को गाठ है, यह मोह हू, यह मारक हे, यह साक्षात्त्‌ 
भ।ब-नरक हू ।* 

भक्तपरिज्ञा प्रकीणक (&३) में भी कहा है--- 

'जीवबहो अप्पयहो, जीवदया अप्पणों दया होइ ॥' 

जीरव[हिसा आत्महिसा है, जीवदया अपनी आत्मदया हैं ।२ 

महात्मा गाँधी न भा बहुत मन्थन करके कह है---“जीरवा[हिसा आत्मघाती है ।” 

इन सब कारणों से आत्म-विकासघातक हान से जीवहिंसा अकार्य है । 


१ प्रश्नव्याकरणसूत्र प्रथम आख्रव द्वार 
२ आचाराग श्रृूत० पृ, अ० २ 
३ भक्तपरिज्ञा प्रकीर्णंक ६३ 
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(७) मनोवैज्ञानिको का यह सिद्धान्त है कि मनुष्य का जैसा मन और मान- 
सिक विचार होता है, वैसी ही उसकी प्रकृति बनती है, सन्‍्तति बनती है, और बैसी 
ही उसकी जीवनधारा बनती है । हिंसा क््रतम विचारों की जननी है। दया, करुणा, 
आत्मीयता और सहानुभूति का विचार तो हिसक मे सहसा आ नहीं सकता । फलत 
हिंसा से मानव की प्रकृति, ऋर, निदय, नूशस, आत्मघातक और असहिष्णु बनती है। 
ऋर प्रकृति वाला मानव क्राधी, जहकारी, स्वार्थी, स्वसुखार्थी और कलह॒प्रिय हा 
जाता है। हिसाप्रिय व्यक्ति बत-बात में क्रोधी, तुनुकमिजाज और चिडचिडा हो जाता 
है । इस तरह हिंसा से मनुष्य की मनोदृ/त्तयाँ ऋर हो जाती है। इसी कारण हिंसा 
अकाय, त्याज्य और निषिद्ध ह। 

(८) मानव-जीवन का निर्माण यद्यपि छोटी-छोटी बाता का, छोटे-छोटे ग्रुणो 
का जीवन में बार-बार अभ्यास से होता है । वे छाटी बाते विनय, नम्नता, अनुशासन- 
प्रियता, सेवा, श्रद्धा, दया, क्षमा आदि से सम्बद्ध होती है और वे गुण अहिंसा आदि 
से सम्बद्ध । हि्ता ता उन छोटी-छाटी बाता और सद्गुणा के आग लगाने का काम 
करती हैं । हिसा शान्ति स्थापित नहीं कर सकती, हिसा स युद्ध, कलह, संघर्ष, मत- 
मुटाव आदि दूर नहीं हा सकते । प्रसिद्ध पाश्चत्य साहित्यकार शेक्सपीयर ($॥:९६- 
9697९) ने कहा ह--'५०च॥ 0०॥800७ 89४४ ४० ०१05५ ' हिसा को खुशियाँ 
हिसाजनक अन्त लाती ह। इसलिए हिसा सानव-जीवन का निर्माण करत में विध्न- 
कोरक है, अहिसा से ही यह कार्य सुचारु रूप से हो सकता हू। हिस। विध्वस का 
काम करती हू । इसा कारण हिंसा को अकार्य और अहिसा को काय--आच रणीय 
बताया गया है । 

(८) समाज का ढाचा हिंसा + जात ही अस्त-व्यस्त और तितर-बितर हो 
जाता है | समाज का व्यवस्थित, सुखी और शान्तिपूण रखने क॑ लिए अहिसा की 
आवश्यकता है । हिस। समाज का अव्यवस्थित, दु खो, भयभात भौर अशान्त बना 
दंती है । जिस समाज मे कोध, क्षुद्रता, रुद्रता, मारकाट, आपाधापी, सकी स्वार्थ, 
क्र्स्ता ५ आदि हिंसा की सन्तति व्याप्त है, वह समाज चिरस्यायी नहीं रह सकता । 
हिंसा से मनुष्य म॑ सामाजिकता नहीं आती हे । वह समाजविनाशकारी तत्त्व हैँ । 
अत हिंसा स असामाजि+ तत्त्व प्रविष्ट होन के कारण समाज-विर्माण नही हो सकता । 

इन सब कारण कलापो के कारण हिंसा अकार्यवारिणी है, अधर्म है, पाप का 
द्वार है, साधक के लिए अनाचरणीय है । 

बन्धुओ ! मैने काफी विस्तार से विभिन्न पहलुओ से हिसा के स्वरूप, प्रकार 
तथा हिसा की अकार्यता पर प्रकाश डाला है । आप इस पर गहराई से मनन-चिन्तन 
करिये और महप गौतम क इस जीवनसूत्र को याद रखते हुए आप अपने जीवन से 
हिसा का अन्धकार दूर करिय-..- 


ने पाणिहिसा परस अछज्ज [_ 


६६. प्रेमराग से बढ़कर कोई बन्धन नहीं--१ 


प्रिय धर्मप्रेंमी बन्धुओं ! 

आज मैं आपके समक्ष एक चिरन्तन सत्य का उद्घाटन करना चाहता हूँ, 
जिसका मुमुक्षुजीवन म प्रतिक्षण ध्यान रखना आवश्यक है । गौतम-कुलक का यह 
अ्रेपनवाँ जीवनसूत्र है, जिसमे इस सत्य का प्रतिपादन मह॒धि गौतम ने किया है--- 

न पेसरागा परमत्थि अधो । 

--प्रेम-राग से बढकर कोई बन्धन ससार मे नही है। 

प्रमराग क्‍या है ? बन्ध क्या और कौन-सा है ? तथा ससार के अन्य बन्धनों 
के मुकाबले मे यह बन्धन क्‍यों अधिक तीज है ? इन सब मुद्दों पर चिन्तन किये बिना 
इस जीवनसूत्र का रहस्य समझ में नही आ सकता । अत मैं क्रमश; इन सब मुद्दों पर 
प्रकाश डालने का प्रयत्न करू गा । 
प्रेमराग क्‍या, क्यो, कंसे ? 

प्रेम-राग मे 'प्रेम' शब्द के साथ राग जुडा हुआ है । आप जानते हैं कि निखा- 
लिस प्रेम मे किसी प्रकार का बन्धन नहीं होता । आजकल प्रेम शब्द भी बहुत विकृत 
अथ मे प्रयुक्त होता है । दाम्पत्य प्र म, प्रणयराग अथवा मोह या आसक्ति को भी 
आजकल प्रेम कहने लगे हैं। उद्दू मे जिसे 'इश्क' कहते है, या मुहब्बत भी कहते है । 
ये दोनो ही विक्ृत प्र म है । इसीलिए ज॑न धमंशास्त्रो मे शुद्ध प्रम शब्द का प्रयोग न 
करके वात्सल्य या मैत्री शब्द का प्रयोग किया है। वात्सल्य को सम्यक्त्व का एक 
अग बताया गया है और मंत्री को चार भावनाओं म स्थान दिया है। यही कारण 
है कि जेनशास्त्रो मं जहाँ भी प्रेम, या पेज्ज” शब्द का प्रयोग किया गया है, वह 
राग, अप्रशस्त राग या मोह, स्नेहराग अथवा आसक्ति के अर्थ मे किया गया है। 

यहाँ भी प्रंम शब्द का अर्थ है--मोह, स्नेह, आसक्ति, इश्क, मोहब्बत या 
वासनामय प्रेम । 

प्रम के साथ राग शब्द जुड जाने से और भी स्पष्ट हो गया कि यह्‌ प्रेम॑- 
रूप राग है, शुद्ध प्र भ नही । 

राग शब्द का अथ है--सयमहीन पौदगलिक सुखों की अभिलाषा अथवा वैंब- 
यिक सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला मानसिक बलेश ।" 





१, (क) असयभममयसुलाभिप्रायों राग । “जैन सिद्धान्त दीपिका ६/१२ 
(ख) सुखानुशयी राग' । --पातंजल योगदर्शन २/७ 


१०८. आनन्द प्रवचन : भाग ११ 


एक आचाय॑ ने राग के पर्यायवाची शब्दों का निरूपण करके राग का स्वरूप 

अभिव्यक्त कर दिया है-- ५ 
इच्छा मूर्च्छा काम स्नेहों गाध्यंभसत्वसमिनन्द । 
अभिलाष इत्पनेकानि रागपर्याय बचनानि ॥ 

अर्थात्‌-इच्छा, मूर्च्छा, काम, स्नेह, गार्ष्य, ममत्व, अभिनन्‍्द, अभिलाष ये 
अनेक शब्द राग के पर्यायवाची है । तात्पर्य यह है कि इच्छा से लेकर अभिलाष तक 
जितने शब्द है, वे राग के अर्थ को प्रस्फुटित करते हू, ये राग के ही विभिन्न रूप है। 

प्र मराग वस्तुत प्रेम का एक रग है, एक बार जिसके जाल म॑ फैस जाने पर 
मनुष्य का निकलना अत्यन्त कठिन होता हे । फिर भी यह कहा जा सकता है, कि 
अधिकाश प्र॑मराग नकली प्रेम का रग होता है, जो रहस्य खुलने पर उतर जाता 
है। सासारिक एवं पौद्गलिक सुखासक्त मानव प्राय इसी प्र मराग के यान में बेठकर 
अपनी जीवनयात्रा प्रारम्भ करते हूं, लेकिन वह यान अधबीच में ही धोखा दे देता 
है । मुख्यतया यह प्र मराग पति-पत्नी में हुआ करता हू। पति अपनी पत्नी म अनुरक्त 
रहता है और पत्नी म॑ अपने पति म । इस प्र मराग म॑ दोना ओर स्वाथं पलता है । 
पति सोचता हे, पत्नी मरे प्रति अनुरागिणी बनकर मेरी पुजारिन हो जाये, मेरी आज्ञा 
में चले, मेरे इशारे पर नाचे, में कहूँ वहाँ जाये आये, मेरे रागरण में बाधक न बने, 
मेरी सुख-सुविधाआ के लिए अपना श्रमरस निचोये, मेरे प्रति पृणत वफादार 
रहे । इसी प्रकार पत्नी सोचती है कि पति मरे प्रति पूर्ण अनुरक्त रहे, वह कही 
किसी और के प्रम भम न पड जाये, वह मरी माँगे पूरी करे, मेरी फरमाइशो की 
पूति करे, मरी इच्छाओं मे बाधक न बन, मेरी ग्रहस्थी को सुखी बनाने के लिए सदा 
प्रयत्लशीन रहे, हम अच्छा खाये, अच्छा पहने, अच्छ रहन-सहन से रहे । इतना ही नही, 
पति मरे प्रति कभी अनमनं-से न रहू, मरे किसी कार्य प्‌ बाधक न बने । 

ज्ाँ दोनो म से किसी का प्र मराम कच्चा होता है, या सीमा का अतिक्रमण 
कर देता है, वहाँ वह ग्रहवलेश, अविश्वास एवं द ष-घुणा आदि मे॑ परिणत होता है। 
यह एक जाना-माना तिद्धान्त हैं कि जहाँ राग होगा, वहाँ उतने ही अनुपात मे द्व ष 
प्रच्छन्न या सुषुप्त होगा । जब रागभाव पलायन करने लगता है, तब उसके रिक्तस्थान 
की पूर्ति के लिए हू ष, घृणा या वँर-विरोध आदि भाव आ धमकते है, और राग के 
जासन पर वे जम जाते है । 
पत्नी का पति के प्रति प्र मराग 

मुझे एक रोचक हृप्टान्त इस सम्बन्ध में याद आरहा है--एक सेठ 
अपनी पत्नी के प्यार में इतना बाबला हो रहा था कि उसके सिवाय उसे 
कुछ सूझता ही नहीं था। उसका हृढविश्वास था कि मेरा क्षण-दो क्षण का वियोग 
भी इसके लिए अमह्य है । किसी ने उसे कत्त व्यवोध कराते हुए कहा--“पत्नी के प्रति 
आप इतने रागान्ध मत बनिये, आप चाहें तो इसकी परीक्षा कर लीजिए, आपको 
उसकी असलियत का पता लग जायेगा ।” उस मित्र के परामर्शानुसार उक्त व्यक्ति ने 


प्रेंसराग से बढ़कर कोई बरधन नहीं १०्ड 


एक बार रात को पेट दर्द का बहाना बनाकर श्वास को ऊपर चढ़ा लिया । अब तो 
उसकी पत्नी चबराई--यह क्‍या हुआ ? पति की अपमृत्यु, वह भी आधीरात में ? अब 
मेरा सहारा गया । परन्तु अभी से रोना शुरू कर दूगी तो आस-पास की सभी महि- 
लाये इकठ॒ठी हो जायेगी । ऐसे म॑ न तो घर के अस्त-व्यस्त पड़े सामान को व्यवस्थित 
कर सकूंगी, न ही कुछ खा-पी सकूंगी । भूख और थकान के मारे मेरे बुरे हाल हो 
जायेंगे । अत उस शहिणी ने सारे कमरों को व्यवस्थित किया, फिर बिलौना करना, 
दही जमाना, भेस दुहना आदि सब काम निपटा लिया । फिर सोचा--घी तो ताजा 
तैयार है ही, पडे-पडे उसमे बदबू आने लगेगी, इससे तो अच्छा है कि मैं इसका उप- 
योग कर लू । उसने चूल्हा जलाया, खूब घी डालकर चुरमा बनाया, उसके ६ बडे- 
बडे लड॒डू तैयार किये, साथ में दाल भी बनाई । दो बडे-बडे लडड़ू और दाल खाकर 
उसने पेट भर लिया | सेठ अपनी पत्नी का यह सारा नाटक वही लेठे-लेटे देख रहा 
था । सेठ को अपनी आँखों पर विश्वास नही हो रहा था, किन्तु था सब प्रत्यक्ष । 
सूर्योदय होने मे थोडी सी देर थी कि सेठानी ने दो बडे लडड़ू एक कपडे मे बाँधकर 
अपनी गोद मे रख लिए, और दो छीके मे रख दिये । फिर उसी छीके के नीचे 
बैठकर रोने लगी-- 
स्वर्ग सिधाता साह्मयवा | काइक कहता जाज्योजी । 

अर्थातु-पतिदेव ! आप तो स्वर्ग मे जा रहे है, मुझे भी कुछ कहते जाइये। 

सेठ ने सोचा--अभी अच्छा मौका है, इसे कहने का । बाद में तो पडौसी 
इकट॒ठे हो जायगे । अत उसने उस दोहे की पूर्ति इस प्रकार की-- 

खोला माह्यलों खूट जावे तो छीके परलो खाज्योजी ।। 

--यदि गोद में रखे लड॒डू समाप्त हो जाये तो छीके पर रखे हुए खा लेना । 

सेठानी ने जब यह सुना तो चुप होकर लज्जा के मारे वह धरती मे गडी 
जा रही थी । यह नकलो प्र मराग सेठ क॑ लिए विरक्ति का कारण बन गया | इसीलिए 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ म॑ तो स्पष्ट बताया है--- 

पति-पत्नी और पुत्र अपने स्वार्थ के लिए ही एक-बूसरे से प्रम करते हैं, न 
कि उनके हित के लिए ।" 

“रागान्ध मनुष्य अपने हिताहित को नही देखता ।” पत्ति को अपनी पत्नी 
के प्रति राग सुखकर मालूम होता है, परन्तु राग के समान ससार में कोई दु ख नही 
है । किसी शहद से लिपटी हुई तलवार को चाटने वाला मनुष्य ज॑से--उसके परिणाम 
को नही सोचता, वैसे ही राग मे लिप्त अविवेकीजन उसके दु खद परिणाम का विचार 
नहीं करता। योगशास्त्र की भाषा में कहूँ तो--- 

“पिशाचा इच रागास्ाश्छलयन्ति सुहमु हु. |” 
-+राग्रादि पाप पिशाच्र की तरह आत्मा को बार-बार धोखा देते है । 


१. बुह॒दारण्पयक २/४/४ 





११५ आत्नन्द प्रवश्नन . भाग ११ 


एक रागान्ध पति का ऐतिहासिक उदाहरण लीजिये-- 


एक बादशाह अपनी बेगभ के प्रति प्यार में बहुत अन्धा था। एक दिन बात 
ही बात मे बादशाह ते बेगम से कहा--प्यारी ! मैं तुम पर जान कुर्बान करने को 
तैयार हूँ । तुम मर जाओगी तो मैं कैसे जिन्दा रहुँगा ।” इस पर बेगम ने एक शेर के 
द्वारा उत्तर दिया-- 


मुझ पे तुम मरते नहीं, मर रहे इन चार पर | 
नाज'' पर, अन्दाज पर, रफ़्तार पर, गुफ्तार पर ॥ 
---शर्थात्‌ तुम मुझ पर नही मरते हो, मरते हो मेरी इन चार बातो पर--- 
(१) मेरे नखरे पर, (२) मेरे कटाक्ष पर, (३) मेरी चाल पर और (४) मेरी वाणी 
पर । बादशाह अब क्या बोलता | बेगम ने उसे खरी-खरी सुना दी थी। 


पुत्र के प्रति माता का प्र मराग--इसी तरह पुत्र के प्रति माता का प्रमराग 
भी अपने स्वार्थ का होता है । स्वार्थ सिद्ध होने पर न तो माता पुत्र को चाहती है 
और न ही पुत्र माता को । दोनो एक दूसरे-से किनाराकसी करने लग जाते हूं । 


हिन्दू महाभारत का एक प्रसंग है । जब सारे कौरव महाभारत युद्ध म एक-एक 
करके समाप्त हो गये, तब गान्धारी शोकाकुल हो उठी । वह रोती-चिल्नाती, छाती 
कूटती युद्धस्थल म पहुँची । कहते है, वहाँ ऐसी माया फैलाई गई कि अधेरी रात में 
चारो ओर शव ही शव पडे दीख रहे थे। गावन्धारी अपने पुत्रा को पहचान-पहचान- 
कर छाती से लगा-लगाकर विलाप कर रही थी । इतने म॑ उसे असह्य भूख लग आई। 
देवमाया से उसे सामने ही एक आम का पड दिखाई दिया, जिस पर पके हुए भाम 
लगे थे । आमो की सुगन्ध से गान्धारी का मन प्रसन्न हा उठा। खुशी की बात यह्‌ 
थी कि आम के फल भी नीचे झुके हुए थे। गान्धारी पुत्रवियोग का दु ख तो भूल 
गई, भूख मिटाने के लिये आम खाने को उद्यत हुई । वह ज्योही आम के पेड के पास 
पहुँची और फल लेने को हाथ ऊपर उठाय्व तो फल थोडा-सा दूर रह गया । इधर- 
उधर देखा कि यदि कही पत्थर पडा मिल जाये तो उस पर चढकर आम तोड ले । 
पर वहाँ पत्थर कहाँ मिलता ? अपने पुत्रो के मृत शरीर वहाँ अवश्य पड़े थे । 
गान्धारी ने आव देखा न ताव। चट से एक शव को वहाँ डाला और उस पर बडी 
होकर आम तोडने लगी। फिर भी थोडी-सी दूरी रह गई तो दूसरे पुत्र का शव 
डाला, फिर तीसरे का, यो एक-एक करके सब पुत्रो के शवों को एक पर एक रखकर 
उनकी छाती पर खड़ी होकर फल लेने के लिये हाथ बढ़ाया, फिर भी थोडी-सी द्री 
रह गई | 'हर बार आम का पेड़ ऊपर क्‍यों उठ जाता है ? मेरी आँखो पर प८ठी 
बँधी हुई है, फिर भी मुझे आम क्यो दिखाई दे रहे है ?” ये सारे विकल्प उस पमय॑ 


१. नखरा २ कठाक्ष ३ चाल ४, बोली 


प्र भराग से बढ़कर कोई बरधन महों १११ 


गास्घारी के दिप्राय मे नही आये। उसकी तीव्रतम अभिलाषा आम खाने की हो रही 
थी । कहते हैं---श्रीकृष्पजी उस समय पास ही खड़े थे, उन्होंने गान्धारी का यह झूठा 
पुश्न-प्रेम का नाटक देखा तो वे हँसी को रोक न सके । श्रीकृष्ण का उन्मुक्त हास्थ जब 
सुनाई दिया तब गान्धारी को अपना भान हुआ । पर अब वह बोले भी क्‍या ? वह 
अपने प्राणप्रिय नौनिहालो की छाती पर जो खडो थी । 
यह है--पुत्रो के प्रति माता के प्र मराग के नाटक का ज्वलन्त उदाहरण । 
दास्पत्य प्र समुलक राग वु खजनक---कभी-कभी राग दाम्पत्य प्रेममुलक 
होता है, कभी होता है किसी भी सुन्दर स्त्री के श्रति कामवासनामुलक अथवा यह 
किसी स्त्री का अपने पति के प्रति बैसा राग न होकर अपने प्रेमी के प्रति होता है । 
बादशाह शाहजहाँ का मुमताजमहहल के प्रति ऐसा ही प्र मराग था। उसी प्र मराग के 
नशे में उसने ताजमहल बनवाया । यद्यपि यह दाम्पत्यप्रं ममुलक राग था । परन्तु इस 
प्रेमराग का अन्त ढु खद होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी प्र॑मिका के वियोग मे झुरता 
रहता है, आरत्त ध्यान करता रहता है । ऐसे राग से पतले कुछ नही पडता, उलठा 
मन में सक्‍लेश होता रहता है। जिस पत्नी के प्रति ऐसा राग होता है, उसके चरित्र 
के प्रति उसका पति सदंव शकाशील रहता है, और उसके मोह मे पागल होकर 
अपने दंनिक कत्त व्यकर्मों को भी भूल जाता है । 
इसी लिये चाणक्यनीति मे कहा गया है--- 
यस्य स्नेहों भय तस्थ, स्नेहों दु खस्य भाजनम्‌ । 
स्नेहमुलानि दु खानि तत्त त्यक्त्वा बसेत्‌ सुखम्‌ ॥॥ 


--जिसका छिसी मे स्नेह (प्र मराग) होता है, उसी को भय होता है । अत 
स्नेह दु ख का भाजन है । जितने भी दु ख होते है, उनके मूल म॑ स्नेह होता है। इसलिये 
स्नेह को छोडकर सुख से रहना चाहिए |" 

एक ऐसे ही पत्नी -प्र मरागान्ध पति का उदाहरण लीजिए--- 

एक ठाकुर था। वह अपनी पत्नी पर इत्तना मुख्ध था कि जब देखो तब अपनी 
पत्नी की लोगो के सामने प्रशला किया करता था। उसकी पत्नी भी ठाकुर के समक्ष 
यही कहा करती थी--मै आपके बिना जिन्दा नहीं रह सकती । मुझे आपके बिना 
भोजन जरा भी अच्छा नही लगता । ठाकुर के भित्रो ने ठाकुर से कहं।--हमे तो 
लगता है, आपकी पत्नी झूठे प्रेम का स्वाग करती है। आप एक-बार परीक्षा करके 
देखिये । असलियत सामने आ जायेगी । ठाकुर ने एक दिन ठक्राइन के प्रम की 
परीक्षा लेने का विचार किया । ठकुराइन से कहा---''मैं आज घोडे पर सवार होकर 
लंडाई मे जा रहा हूँ, मुझे कुछ महीने लग जायेंगे, तुम अच्छी तरह रहना ।” ठकु- 
राइन बोली--'आपके वियोग मे मुझे एक-एक दिन काटना भारी पड़ेगा। परन्तु 
आपको युद्ध मे अवश्य जाना है, इसलिए मैं रुकावट भी नही डालती, पर जल्दी ही 
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आना ।” ठाकर ने घोडा अपने मित्र के यहाँ बाँध दिया और रात को ही चुपके से 
पिछले दरवाजे से घर में प्रवेश करके छिपकर बैठ गया। उधर रात पड़ते ही ठकु- 
राइन ने दासी से कहा--- 
ठाकुर गया गाँव, मने नही भावे धान । 
लातो जरा गन्न के साठे। 

दासी गन्ने ल आर्ई, तब ठक्रानी ने गन्ने चुसे। फिर दासी से खिचडी 
बनवाई, उसमे खूब घी डालकर खाने लगी | उसके बाद बाटी बनवाई और अन्त मे मुह 
साफ करने के लिये मकक्‍की के फूले बनवाकर खाए । ठाक्र यह सब देख रहा था । 
वह घर मे से प्रकट हो गया । उसने ठक्राइन का प्र मराग का नाटक देख लिया 
था। अत ठक्राइन हारा इतनी जल्दी लौट जाने का कारण पूछने पर ठाकूर ने 
कहा---“मैं घोड़े पर बैठकर जा रहा था कि रास्ते में गन्ने जैसा मोटा और लम्बा 
साँप मिला । वह साप इस तरह चल रहा था, ज॑से खिचडी म घी चलता है, उसका 
फन ठीक बाटी ज॑सा था | वह ऐसी आवाज कर रहा था, ज॑स मवकी के फूले सेके 
जा रहे हो । इसलिए मैं जल्दी ही लौट आया । उकुराइन समझ गई कि ठाक्र मेरी 
चालाकी एवं ज्रियांचरित्र को समझ गया है । अत लज्जित होकर अपन अपराध के 
लिये क्षमा मागी । 

यह है--पत्नी का पति के प्रति प्र मराग का नाटक | सचमुच लौकिक प्रेम 
में ऐसा प्र मराग का नाटक अनेक बार होता है। मनुष्य जात-बुझकर मसोहाविष्ट 
होकर एसे नाटक कई बार करता है बार-बार ठगाता भी है। परन्तु फिर फँसता 
है। कई वार स्त्री-पुरुष को अपने प्रमनाग के जाल में फंसाती है, कई बार पुरुष 
स्त्री को फंसाता है । कई चालाक स्त्रियाँ तो ऐसी सफाई से यह नाटक करती है कि 
उनके पति भी उस प्र मराग को विशुद्ध प्रम समझकर ठगा जाते है । वास्तव में ऐसा 
नाटक होता है---काममूलक ही ! 

एक स्त्री वे अपने पातिब्रत्य की एवं पतिभक्ति की छाप अपने पति के हृदय 
पर ऐसी अकित कर दी कि पति समझ गया कि मेरी पत्नी पूर्ण पतिव्रता है, परन्तु 
थी वह व्यभिचारिणी । एक दिन उसके पति के भिन्ना ने उसकी शिकायत की । 
फलत पति रात को चुपके से आकर उस स्त्री की पलग के नीचे छिप गया। सदा 
की भाँति जब उस कुलटा का प्रेमी आया तो पलग के हिलने से उस छिनाल को पता 
चल गया कि हो न हो, आज मेरे पति पलग के नीचे छिपे हुए है । प्रमी को सकेत से 
सारी बात बताकर सतीत्व का नाटक करती हुई वह बोली---“खबरदार ! आगे मत 
बढना, नही तो सतीत्व के तेज से भस्म कर दूगी ।” उसने गुस्सा दिखाते हुए कहा--- 
“तब मुझे बुलाया ही क्यो था ?” 

वह बोली---“कल एक ज्योतिषी ने मेरे पति की जन्मकृण्डली देखकर कहा 
यदि तुम अन्य पुरुष का आलिगन कर लो तो उसकी आयु घट जायेगी, और तुम्दारे 
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पति की आयु बढ जायेगी । बस, मुझे तो अपने पति की आयु बढवानी थी, सो 
बढ़वा ली । चलो, हटो यहाँ से ।” 

यो झ्िडकते हुए उसे द्वार खोलकर बाहर निकाल दिया । अब ता उसके पत्ति 
का विश्वास उस पर और भी बढ गया कि यह तो एक महासती है, जो मेरे हित के 
लिये न जाने क्या-क्या करती है । 

वास्तव मे राग मधुमिश्रित जहर है, जबकि हंष है--खालिस जहर । जहाँ 
राग्र होता है, वहाँ . ष अवश्य छिपा होता है। उत्तराध्ययतसूत्र मे राग और दृष 
दोतो को कर्मबीज और पाप तथा पापकर्म में प्रवृत्ति कराने वाले बताया है । मरणसमाधि 
प्रकीर्णक में बताया गया है कि “ससार म॑ यदि राग-द्वष न हो, तो कोई भी दु खी 
न हो, और न कोई सुख पाकर ही विस्मित हो, बल्कि सभी मुक्त हो जाएँ।” सूत्र- 
छृतागसूत्र मे भी बताया गया है कि “अज्ञानी जीव राग-ह प के आश्रित होकर विविध 
पाप किया करते है ।” 

परिवार के सभी लोग प्रंसरागवश--परिवार के लोग भी प्राय मिथ्याप्रेम- 
वश होकर सक्लश पाते रहते है । एक उदाहरण लीजिये--- 

एक नवयुवक था । वह एक महात्मा के सत्सग मे जाया करता था । महात्मा 
ने एक दिन उससे कहा-- वत्स ! आत्मवल्याण ही मनुष्य-जीवन का सच्चा लक्ष्य 
है ! इसे ही पूर्ण करना चाहिये ।” यह सुनकर युवक ने कहा---'महाराज ! वेराग्य 
धारण करन पर मरे माता-पिता कसे जीवित रहेग ? साथ दी मेरी युवा पत्नी मुझ पर 
प्राण देती है, वह मेरे वियोग मं मर जाएगी। 

महात्मा बोले---कोई नहीं मरेगा। यह सब दिखाबटी प्रेम है। तू नहीं 
मानता हो तो परीक्षा कर ले ।” 

युवक राजी हो गया तो महात्मा ने प्राणायाम करना सिखाया और जादेश 
दिया कि बीमार बनकर सास रोक लेना । 

युवक ने घर जाकर वही किया । बडे-बड़ वंद्यों की चिकित्सा हुई, परन्तु 
दूसरे दिन भी उसने सास रोक ली । घर वाले उसे मरा समझ हो-हलला मचाने और 
रोने-पीटने लगे । पडौस के बहुत-मे लोग इकट्ठे हो गये । तभी वहाँ महात्मा भी जा 
पहुँचे । युवक को देखकर उसकी गुणगरिमा का बखान करते हुए बोले--'हम इस 
लडके को जीवित कर देंगे, पर तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ेगा ।” 

घर वाले बोले---“आप हमारा सारा धन, घरबार, यहाँ तक कि प्राण भी 
ले लें, परन्तु इसे जीवित कर दें ।” 

महात्मा बोले--'एक कटोरा दूध लाओ ।' तुरन्त एक कटोरा दूध आ गया । 
फिर महात्मा ने उसमे एक चुटकी राख डालकर कुछ मन्‍्त्र-सा पढ़ा और बोले--/लो, 
यह दूध पी लो । जो इस दूध को पीयेगा, वह मर जायेगा और यह लडका जीवित 
दो जायेगा ।” 
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अब समस्या यह थी कि दूध को कौन पीये ? माता-पिता बोले-- कही लड़का 
न जीया तो एक जान और जायेगी | यदि हम रहे तो पुत्र तो और भी हो जावेगा । 
कली बोली--.'इस बार जीवित हो जाएँगे तो क्या है, फिर कभी तो मृत्यु 
आधेगी ही । इनके त रहने पर मैं अपने मायके में सुख से जिन्दगी काट लूँगी । 
इस तरह सभी रिश्तेदार बगले झाँकने लगे । पडौसी तो पहले से ही नौदों 
ग्यारह हो गये थे । आखिर महात्मा ने कहा-- भच्छा, तो फिर मैं ही इस दूध को 
पी लेता हूँ ।” सभी प्रसन्न होकर कहने लगे--'हाँ, महाराज ' आप धन्य है। साधु- 
सन्‍्तो का जीवन तो परोपकार के लिये होता ही है ।' 
महात्मा ने दूध पी लिया और युवक को झकझो रते हुए बोले--उठो वत्स 
अब तो तुम्हें पूरा शान हो गया है कि कौन तुम्हारे लिये प्राण देता है !' 
युवक फौरन उठ गया और महात्माजी के चरणों मे गिरकर बोला--- 
“गुरुदेव । मेरी भ्रान्ति दूर हो गई है।” 
चरवालो के बहुत रोकने पर भी वह महात्मा के साथ चला गया और स|सारिक 
मोह (प्रेमराग) का त्याग करके स्व-पर-कल्याण के पुनीत पथ पर अग्रसर हो गया । 
यह है, कौटुम्बिक जतो के प्रति प्र मराग का ज्वलन्त उदाहरण ! 
पदूमपुराण मे स्पष्ट कहा है-- 
पुत्रदारा कटम्बेष्ठ, सक्ता सीदन्ति जन्तव' । 
सर पढकार्णवे मग्ता , जीर्णा बनगजा इबं ॥ 
--तालाब के कीचड में फेसे हुए बूढ़े जगली हाजियों की तरह पुत्र, स्त्री, 
कुटुम्ब आदि में आसक्त प्राणी दु खी हो रहे हे । 
प्रंसमराग का दायरा बहुत व्यापक--प्र मराग का दायरा केवल ममुष्य या 
संचेतन प्राणी तक ही सीमित नहीं हे, वह जड पदार्थों के श्रति भी होता है, यहाँ 
तक कि जो पदार्थ विद्यमान नहीं है उनके प्रति भी मनुष्य का आसक्तिमय प्र मराग 
हो जाता है । और आसक्ति ही अनर्थ का मुल है । जहाँ तक आसंक्ति का त्याग नहीं 
होता, वहाँ तक काम, क्रोध, नामना कामना, वासना आदि से पिण्ड छूटना कठिन 
है । चन्दचरित्र मे रागान्धता की विशेषता इस प्रकार बताई गई है--- 
पशु-मानव-देवाश्चाउनुरण्यन्ते सुरागके । 
तभबा5्मी विशेषेण मृगस्त्वीसर्पभूभुज ॥।* 
-“:5शु, मनुष्य और देवता, ये सभी राग मे अनुरक्त होते है, लेकिन इसमे 
विशेष रूप से मृग, नारी, सप॑ और राजाओ का स्नेह (प्रम) राग माना गया है। 
प्रंसराग परम बन्धन क्यो ? 
यह हुआ भ्रेमराग के स्वरूप का विभिन्न पहलुओं से वर्णन! अब मूल प्रश्न 
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पंरं आदर । मंहषि मौतम ने इस जीवनसूत्र मे बताया है कि प्रेमराम सबसे बढ़कर 
बन्धन है, सवाल यह होता है कि यह कौन-सी किस्म का बन्धन है ? दूसरे बन्यन 
तो बाँखों से दिखाई देते हैं। कोई किसी को रस्सी से बाँध देता है, लोहे की जजीर 
से बाँध देता है या परो भे बेडियाँ और हाथो मे हथकडियाँ डालकर बाँध देता है 
अथवा किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाता है या किसी को कोठरी आदि में बन्द कर 
देता है तो इन स्थुल बन्धनो से तो मुह्त पूरी होने पर छूट भी सकता है, इन बन्धनों 
से युक्ति एवं उपायो से छुटकारा भी पाया जा सकता है, परन्तु प्रेमराग का बन्धन 
अनोखा है, इसके बन्धन मे एक बार पड जाते पर व्यक्ति सहसा इसे तोड नहीं सकता है, 
बल्कि इसमे अधिकाधिक जकडता जाता है। यह वन्धन स्थूल आँखों से नहीं दिखाई 
देता है। इस बन्धन मे पड जाने पर मोह और आसक्ति के कारण मनुष्य की सही सोचने 
की दृष्टि पर पर्दा पड जाता है। यह भावबन्धन है, द्रव्यबन्धन नहीं। इसीलिए 
नीतिकार कहते है-- 

बन्धनानि खलु सन्ति बहुनि, 

प्र मरज्जुकृतबन्धनमन्धत्‌. । 

दारुभेदतिपुणो ईपि घड़फ्रि- 

लिष्क्रियों भवति पकजकोषे ॥ 

--ससार में बहुत से बन्धन है, लेकिन प्रेमरूपी रस्सी का बन्धन अनोखा ही है । 
तभी तो काष्ठ का भेदन करने मे निपुण भौरा कमल के कोष मे (प्र मरागवश) 
निष्क्रिय हो जाता है, उसे तोडकर बाहर नही निकलता । वास्तव में भौंरा इतना 
शक्तिगाली है कि वह चाहे तो कमल तो क्या सख्त लकडी को अपने नुकीले मुह से 
काट सकता है, लेकिन कोमल कमल-कोष मे स्वयं बद पडा रहता है, क्यो ? केवल 
कमल के प्रति प्र मरागवश । कविवुन्द के शब्दों मे--- 

जैसों बन्धन प्रेम को, तेसो बन्ध न और । 
काठहि भदे, कमल को, छेद न निकले भौर ॥ 
प्रेंमराग के बन्धन को कठोरतम तथा तथा हढ बताते हुए एक कवि कहता है--- 


मुच्यत श्युखलाबद्ों, नाडीबद्धोईपि मुच्यते । 
न मुच्यते कथमपि प्रसणा बद्धों तिरग ल' ॥। 


--साँकलों से बँधा हुआ मुक्त हो जाता है, नाडी से बद्ध भी छुटकारा पा 
जाता है, किन्तु जो प्रेम-बन्धन से निरर्गल बद्ध है, वह किसी भी प्रकार से मुक्त 
नही होता । 

कितनी मामिक बात कह दी है, कवि ने । वास्तव मे प्रेमरूपी राय का बन्धव 
बहुत ही जटिल गौर कठिनतर है । बडे-बडे मनीषी, तत्त्वचिन्तक, साधु-सन्यासी तक 
के लिए भी इस प्रेम राग-रूप बंधन मे फंस जाने पर निकलना दुष्कर है । 
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प्रेम-रागकृत बन्धन कितना मोहक, कठोर और जटिल होता है ? इस 
सम्बन्ध में सूतकृतागयूत्र की टीका मे एक कथा दी है-- 

समुद्र पार आद्रकपुर नाम का नगर था। वहाँ के राजा और रानी का नाम 
आदर और आर्द्री था। उनके एक सुपुत्र था, जिसका नाम उन्होंने आद्र ककुमार रखा 
था । एक बार राजगृह स मगधसम्राट श्रेणिक ने मन्त्री के साथ उपहार भेजा । उस 
उपहार को देख आदर ककुमार ने पूछा--/पिताजी ! यह उपहार किसने भेजा है *” 

राजा ने कहा--- भारतवर्ष मे मेरा मित्र श्रंणिक राजा है, उसने यह उपहार 
भेजा है। 

राजकुमार ने आगन्तुक मनन्‍्त्री से पूछा--“आपके राजा के मेरी आयु का 
कोई गुणवान पुत्र भी है २” 

मन्‍्त्री बोला---हाँ, है क्यो नहीं ? अभयकुमार है ।” 

आदर ककुमार ने अपनी ओर से अभयक्‌मार के योग्य उपहार पत्र सहित मन्‍्हत्री 
को सौपते हुए कहा--'यह उपहार अभयकुमार को देता ।” उक्त मन्त्री ने राजणह 
पहुँचकर वह उपहार तथा पत्र अभ्गकुमार को दिया। बुद्धितिधान अभयकूमार ने 
सोचा--यह मेरे साथ मंत्री करता चाहता है । प्रभु महावीर ने एक बार कहा था--- 
"तेरे साथ जो भी मंत्री करेगा, वह अवश्य ही सम्यकत्व प्राप्त करेगा ।” क्षत्त 
मालूम होता है कोई आसन्न सिद्धिक लघुकर्मा जीव है यह ! पिछले जन्म में किसी 
ब्रत की विराघना करके आया लगता है, इसी कारण अतार्य देश में जन्म लिया है । 
यह सब सोचकर अभयकुमार ने सामाथिक-साधना के सभी उपकरण एक पेटी मे 
बन्द करके आद्र ककुमार को प्रतिबोध देने हेवु भेजे । आद्व ककुमार ने अपूर्व उपहार 
समझकर एकान्त म ले जाकर पेटी खोली । धर्मोपकरण देखकर बार-बार ऊहापोह 
करते-करते उसे जातिस्मरणनान उत्पन्न हुआ। उसके कारण उसने अपना पूर्वजन्म 
इस प्रकार देखा--- 

वसन्तपुर नगर में सामायिक नामक गृहस्थ था। उसकी पत्नी का नाम 
बन्धुमती था । एक दिल पत्ति-पत्नी दोनो ने धर्मापदश सुनकर भागवती दीक्षा ले ली । 
दीक्षा तेकर दोनो अलग-अलग विचरण करने लगे । एक बार मुनि और साध्वी दोनो 
एक नगर में मिले । अपनी गृहस्थपक्षीय पत्नी को साध्वी के रूप में देखकर मुनि को 
कामराग उत्पन्न हुआ । आचाय ने जब यह बात जानी तो उन्होने प्रवत्तिनी (साध्वी 
प्रमुखा) को कहलवाया कि बब्धुमती आर्या को अधिक बाहर न निकलने देना । 
घन्धुमती साध्वी को जब उसका कारण मालूम हुआ तो विचार करने लगी---धिक्‍्कार 
हो मेरे इस रूप को, जिसे देखकर मेरे ससारपक्षीय पति--सामायिक मुनि का मन 
विचलित हुआ । यो चिन्तन करबेः साध्वी ने अनशन कर लिया । क्रमश आयुध्य पूर्ण 
करके देवलोक मे पहुँची । 


सामायिक साधु को भी जब यह ज्ञात हुआ तो उसने भी अनशन किया और 


प्रमराग से बढ़कर कोई बन्धन नहीं... ११७ 
देहावसान के बाद वह भी स्वर्ग मे पहुँचा । वही सामायिक साधु मैं था, मैं देदलोक 
से च्यवकर इस अनाय॑ देश में जम्मा हूँ। यो अपने जातिस्मरणज्ञान के प्रकाश में 
देखकर सोचा---सचमुच अभयकुमार के अलावा मुझे अनाय॑ देश में कौन प्रतिबोध 
देता ? यो अभयकुमार को बहुत उपकारी मानकर उससे मिलने की उत्कट इच्छा 
प्रदर्शित की लेकिन उसके पिता ने उसको भारतवर्ष जाने की अनुमति नही दी। पिता ने 
सोचा---इसे ससार से कही विरक्ति न हो जाए, यह सोचकर पिता ने ५०० सुभद 
उसकी रखवाली के लिए नियुक्त कर दिये । उन्हूँ यह हिदायत दे दी कि कुमार कही 
भी घूमने-फिरते या खेलने जाए, साथ-साथ रहो । अत कुमार के साथ ५०० सुभट 
रहने लगे । पर कुमार अपना घोडा प्रतिदिन आगे कुछ न कुछ दूर भगा ले जाता, 
इससे कभी एक घड़ी और दो घड़ी बाद लौटता। यो उन सब को विश्वास जमाकर 
एक दिन वहाँ से चम्पत होकर समुद्र तट पर आ गया । वहाँ से जहाज पर बैठकर 
अन्य जहाजो के साथ समुद्र के उस पार पहुँचा। वहाँ से उतरकर आयें क्षेत्र में 
आया। बहाँ उसने मन ही मन दीक्षा लेने का निश्वय किया । देवो ने उसे रोका कि 
अभी तुम्हारे भोगावली कर्म बाकी है, इसलिए दीक्षा न लो । परन्तु विरक्त आद्र क- 
कुमार ने सोचा, महापुरुषों ने कहा है--- 

अस्ततत्त्र रत प्ुसम्भिनिर्वाणपदकाक्षित्रि । 
विधातव्य समत्वेन राग-दु घद्धिषज्जय ॥॥ 


--मोक्ष पद के अभिलाषी साधको को तन्द्रा (आलस्य) रहित होकर समत्व के 
द्वारा राग-द्व षरूप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहिए। अत मुझ भी रागरूप 
शत्रु को परास्त करने के लिए अभी से ही प्रयत्न करना चाहिए। यो सोचकर 
कादर ककुमार ने स्वय ही मुनिदीक्षा ले ली । 

ग्राम-प्राम विचरण करते हुए बह सुनि वसन्तपुर पहुँचा। नगर के बाहर 
यक्षालय म कायोत्मग में स्थित होकर रहा । ठीक इसी समय उसकी पूर्बंजन्म की 
पत्नी (जो देवलोक से च्यवन करके नगर के एक श्रष्ठी की पुत्री बनी) श्रीमती नाम 
की कुमारी अपनी सखियो के साथ विहार-क्रीडा करने आ गई । 'भाँखे मूंद कर जिस 
खम्भे को जो लडकी पकड ले, वही खम्भा उसके पति का प्रतीक मान जाएगा,' इस 
प्रकार का खेल वे लडकियाँ खेल रही थी । भाँखे मूंदी हुई श्रीमती ने आद्र क मुनि के 
पैर को खन्ा समझकर पकड लिया । सहसा उसके मुह से निकल पडा--“यह मेरा 
पति है ।” देवो ने इसकी साक्षी रूप मे स्वर्णमुद्राओं बृष्टि की । 


मुनि तो अपने पैर छुडाकर वहाँ से अन्यत्र चले गए। बहू द्रव्य राजा लेने 
लगा तो देवो ने रोका । देवो के कथनानुसार वह सारा द्रव्य श्रीमती के पिता (श्रंष्ठी) 
के यहाँ अमानत के रूप मे रखा गया । श्रीमती ने कहा--इस जन्म मे तो मेरा यही पति 
रहेगा, दूसरा नदी । परन्तु अपने पति (आद्रक मुनि) का पता लगाने हेतु उसने पिता 
से कहकर दानशाला खुलवा दी, जहाँ वह स्वय अपने हाथो से दान देती थी। परन्तु 
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बारह बर्ष थो दान करते-करते हो गए आद्ं क मुनि नही आये । इसके पश्चात्‌ मुनि विश्ञ- 
रण करते-करते देवयोग से उसी नगर मे पधारे । सोचा--“नगर तो वही है, पर अब 
मुझे कौन पहचानेगा ? सब भूल गये होगे ।! यो सोचकर नगर मे धिक्षा के लिए 
घूमते-घूमते अनायास श्रीमती के यहाँ ही पहुँच गये । श्रीमती भी आदर कमुनि के पर 
में पदुमचिक्न देखकर पहचान गई कि हो न हो, यही मेरे पतिदंव है। उसने अपने 
माता-पिता से कहा । श्रीमती के माता-पिता और राजा आदि प्रमुख लोगो ने भाद्र क मुनि 
को उनकी पतिभक्ता पत्नी को स्वीकार करने का बहुत आग्रह किया । पहले तो उन्होने 
कआानाकानी की, लेकिन फिर सोचा कि अगर मै इसे स्वीकार नही करूगा तो यह 
(कन्या) मृत्यु का आलिगन कर लेगी, तथा देवो ने भी भुझे दीक्षा लेते समय रोका 
था । अत इसे स्वीकार कर लेना ही उचित है। यह समझकर आद्र'क ने श्रीमती 
के साथ पाणिग्रहण कर लिया | कुछ ही अर्से बाद एक पुत्र हुआ । कुछ सयाना होने 
पर उसे पाठशाला में पढने भेजा । 


भब क्षाद्र ककमार को पुन दीक्षा लने को उद्यत हुए जान श्रीमती चर्खा लेकर 
सूत कातने लगी । जब बालक पाठशाला से आया तो उसने अपनी माँ को चर्खा कातते 
देख पूछा-- मा ! यह क्‍या कर रही हो ?” 


श्रीमती ने कहा---“बेटा ! तू अभी छोटा बच्चा है । तेरे पिता हम सब को 
छोडकर दीक्षा लेने जा रहे है । अत मेरे लिए अब यह चरखा हो आजीविका का 
एकमात्र सहारा है।” 


बालक ने कहा--मा ! तुम चिन्ता न करो । मैं अपने पिताजी को जाने नहीं 
दूंगा, बाधे रखूगा ।” यो कहकर मा ने सूत की जो आटी बनाई थी, उसे लेकर बह 
पिता के पर के चारो ओर सूत लपेटता जाता और कहता जाता-- देखो मा | मैं 
पिताजी को बाधे रखता हूँ | जाने नही दूगा /” 


बालक के रहस्यमय वचन सुनकर आंद्र|ककुमार ने सोचा--..'यदि मै इस बच्चे 
फो बिलखता एवं निराधार छोडकर चला जाऊँगा तो इसके कोमल हृदय को आधात 
पहुंचेगा, इसे बहुत दू ख होगा । अत सूत के जितने तार होगे, उतने वष और गृहस्थी 
मे रहुँगा ।” किसी उद' शायर ने ठीक ही कहा है-- 
इश्क के घाट किसी को न सप्नलते देखा । 
अच्छो अच्छो का यहा पाव फिसलते देखा | 


सूत के तार गिने तो पूरे बारह निकले। अत आद्र ककुमार ने श्रीमती से 


फहा---“में अभी बारह वर्ष और रहूँगा ।”? एक-एक करके १२ वर्ष पूर्ण हो गये । अत, 
उसने पुन दीक्षा ले ली। 


आद्र कक्रमार के साथ जो ५०० सुभट थें, उन्होंने भी धर्मदेशना सुनकर ससार 
विरक्त होकर दीक्षा ले लो । तत्सश्चात्‌ उन ५०० मुनियों सहित आद्र'क भुनि ने राज- 
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भृही नगरी मे प्रभु महावीर का पदारप॑ण सुनकर उस ओर विहार किया। रास्ते भे 
ग्ोशालक मिला । उसके साथ आद कमुनि की चर्चा हुई । उसमे गोशालक को उन्होंने 
निरुतर कर दिया। आगे बढ़े तो एक हाथी आदर कमुनि को देखकर साँकल तुडाकर 
कझ्ागा । लोगो भे भगदड मच गई । अन्त भे हाथी आद्रकमुनि के चरणों में सूड से 
नमस्कार करके जंगल में चला गया । यह चमत्कार देखकर सभी लोगो मे मुनि की 
प्रसिद्धि होने लगी। राजा श्र णिक तथा अभयकुमार मत्री आदि राजदरबारियो सहित 
मुनि के वन्दनार्थ आये। वे नमस्कार करके मुनि से पूछने लगे---“मुनिवर ! हाथी 
बन्धन से कैसे मुक्त हुआ ?” 

मुनि ने अपने पूर्वानुभव के आधार पर कहा--हाथी को जजीर तोडनी 
दुष्कर नही लगी, लेकिन मुझे सूत के बारह तार तोडने बहुत दुष्कर लगे ।” 

इस पर राजा ने पूछा--“यह कैसे ?” मुनि ने अथ से इति तक अपना सारा 
वृत्तान्त कहा जिसे सुनकर राजा और अभयकुमार दोनो को बहुत ही प्रसन्नता हुईं। 
आद्रक मुनि वहाँ से भगवान्‌ महावीर के पास पहुँचे । उन्हें बन्दना नमस्कार करके 
उनकी सेवा म रहकर उग्र तपस्या की और कर्मक्षय करके रागढ षमुक्त होकर एक दिन 
वे मोक्ष पहुंचे । 

यह है प्र मराग के बन्धन मे पडने और उससे मुक्त होने का ज्वलन्त उदाहरण ! 

इसीलिए बधन दो प्रकार का बताया गया है--- 

पडिक्कमासि दोह बधर्णोहू--रागबधरणोहू दोसबधर्णोह । 

--भगवन्‌ ! दो प्रकार के बन्धनो से प्रतिक्रमण करता हुँ---राग के बन्धन से 
और हू प के बन्धनों से ।' 

प्र मराग कहें या स्नेहराग दोनो के बन्धनो की तासीर एक सरीखी होती है। 

योगी का प्र मरागविहीन हृदय जहाँ अपने अधीन होता है, वहाँ वह रागादि 
शत्रुओ द्वारा आक्रान्त होने पर पराधीन हा जाता है । 

वस्तुत देखा जाये तो आसक्ति, मृढ्स्नेह, मोह, मु्र्छा इत्यादि के कारण ही 
प्र मराग गाढ्बन्धनका रक बन जाता है । इससे बड़े-बड़े योगी लोग भी पराधीन और 
दु खी बन जाते है, अपनी वर्षों को साधना को चौपट कर देते हैं । 

कई लोग यह मानते है कि गृहस्थ मे रहने से प्र मराग के बन्धन बहुत हढ हो 
जाते है, इसलिए साधु बन जाना या सहत्याग कर देना चाहिए, ताकि ये बन्धन नष्ट 
दो जाये, परन्तु यह भ्रम है। साधु बन जाने मात्र से या वेष परिवर्तत कर डालने 
अथवा गहत्याग कर देने मात्र से ही प्र मराग के बन्धन कम हो जायेगे, ऐसी आत नहीं 
है । अगर व्यक्ति ग्रहत्याग के साथ-साथ राग, स्नेह, आसक्ति, मोह-मरमता आदि का 
त्याग कर लेता है या उसने गृहपरित्याग के ग्रम्धीर अर्थ को हृदयगम कर लिया हैं, 


१. आवश्यकसूत्र, क्मणसूत्रपाठ । 
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पारिवारिक बन्धनो को तोड़कर समस्त ससार को अपना कूटुम्ब मानते हुए भी उससे 
अनासक्त, निर्लिप्त, तटस्थ रह सकता है, वही प्र मराग के बच्धन को तोडने में समर्थ 
हो सकता है। 

केवल परिस्थितियों के परिवर्तन से प्र मराग नष्ट नही हो जाता, उसके लिए 
मने और इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करना जावश्यक है । जैसाकि नीतिकार कहते है-- 

त्नेषपि दोषा प्रभवन्ति रागिणा, 
गृहे्शप परचेच्ियनिग्रहस्तप । 
अकुत्सिनि कर्मणि ये प्रवत्तंते, 
निवृत्त रागस्थ गृह तपोवनस्‌ ॥॥ 

-जिनके मन मे राग होगा उनके मन म वन म रहने पर भी दोष प्रादृर्भूुतत 
होगे और परच्ेच्द्रियनिम्रह (मनाविजय) करने पर घर में भी तप हो जायेगा। जो 
अनिन्दित (शुभ) कार्य म प्रवृत्त हाता है, उस रगरहित व्यक्ति के लिए घर ही तपो- 
बन बन जायेगा । 

महाभारत मे भी रागाईि बच्धत व अचूक प्रभात बताते हुये कहा है-- 


तिप्ठे ब्‌ वायुद्व वेदश्निप्वलेज्जलमपि क्वचित्‌ । 
तथापि श्रस्तो रागश्यय॑र्नाप्तों भवितुमहेति ४" 


“हवा अगर सवंत्र सचरण करना छोडकर एक जगह स्थिर हो जाये, अग्नि 
जगाने के बदले स्वय पिघलकर पानी वन जाय, अथवा जल सी शीतल होने के 
बदले स्वय जलने लग जाय, तो भी राग भादि वन्धनों (विकारों) के रहते कोई भी 
व्यक्ति आप्त (वीतराग--सर्वज्ञ महापुरुष) नहीं हो सकता । 


जडभरत को भगशावक पर आसक्ति, बन्धन बनो--उत्तराध्ययन सूत्र मं 
बताया गया है कि राग का कारण समनोज्ञ (पदा्) होता है और ह्ष का कारण अम- 
नोज्ञ पदाव ।” अशानी जीव तो राग और ८ प के वश होकर विविव पाप किया करते 
ही है,” ज्ञानी और गहत्यागी भा कभी-कभी अजानी जीजो की तरह राग-बच्धन या 
भार्सक्ति बच्चन मे अथवा स्तहपाशर्र मे बुरी तरह जकड जाते हे । 
आऔीमरभागवत््‌ पूराण में जडभरत का जाख्यान आता है कि वे गडकी नदी के 
किनारे जगल भें एक कूटी भ रहते थ। आसपास चारो ओर जगल था । प्रकृति की 
छटा और छवि अनाखी थी । एक दिन जब वे नदी में स्नान करके वापस लोट रहे 


१ महाभारत शान्तिपवं 


५ रागस्स हेड समणृश्नमाहु दोसस्स हेऊ अभणुन्नमाहु4 --उत्तरा० ३२/३६ 
रे रागवोसस्तिया बाला पाप फुब्बति ते बहु । “-सूजकृताग ८/८ 
ड 


* निहपासा भयकरा' “उत्तराष्ययत्त २३३/४३ 
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थे तो एक हिरत के बच्चे को नदी के पास ही एक नाले मे छटपटाते देखा । वह 
मृगशाबक अकेला था, उसकी सा या और कोई हिरन उसके पास नहीं था । जड्भरत 
ने उसे ऐसी दुर्दशा मे देखा तो उन्‍न्ह॑ उस पर दया आगई | वे उसे उठाकर अपनी 
कुटी पर ले आये । यहाँ तक तो ठीक था । परन्तु अब वे उसकी कोमल पीठ पर हाथ 
फिराते, उसे नहलाते-धुलाते, उसे खिलाते, उसकी क्रीडा देखते । जडभरत का उस 
मृग-छौने पर इतना अधिक स्नेह हो गया कि रात-दिन वे उसी उधडेबुन में रहने लग्रे। 
आसक्तिमुलक प्र मराग का बन्धन उन्हें बन्धन नही मालूम होता था । जडभरत की उस 
पर इतनी अधिक ममता-मुर्च्छा या आयक्ति हो गई कि उन्होने अपनी सब साधना--- 

सन्ध्या, उपासना, जप-तप, परमात्म-वन्दना आदि ताक मे रख दी। इस प्रकार 
जडभरत ने मृगासक्त होकर अपना पतन कर लिया। कहते है, वे मरकर मृग की 
योनि में पैदा हुए। महाभारत मे स्पष्ट बताया हे-- 


कृपयाईपि कृत सभ पतनायेव योगिनास । 
इति सवर्शयज्नाह भरतस्थेण-पोषणम्‌ ॥* 


-+देयावश की हुई आसक्ति भी योगियों के लिए पतनकारक ही होती है ! 
जडभरत का मृग-पोषण भी इसी बात को सिद्ध करता है । 


आअसवित छोडे बिना सूख नहीं--श्री शुभचन्द्राचार्य ने आसबित को समस्त 
अनर्था की जठ माना है। वे कहते हे-- 
सग एवं सत सूत्रे, निशेषानयंमन्दिरम्‌। 
“+धर्मशास्त्रों में सग (आसवित) को ही समस्त अनर्थों का घर माना है। 
भागवत भे एक हृष्टान्त दंखकर इसे समझाया गया है कि एक कुरर पक्षी मास का 
टुकडा लेकर उडा | उसके पाछे कौए आदि कई पक्षी लग गये । अन्त में हार-यककर 
उसने वह मासपिण्ड छोडा और शान्ति स एक वृक्ष पर बंठा । दत्तात्रेयजी ने उसे गुरु 
मानते हुए यह शिक्षा ली है कि जब तक आसक्तिरूपी मास का टुकड़ा नहों छूटंगा, 
वहाँ तक क्रोध आदि कौए पिण्ड नही छोडगे और सुब-शरान्त प्राप्त नही होगी । 
आसक्त का बन्धन आत्मज्ञान को ले डूबा--श्री शकराचार्यक्ृत एक प्रश्नोत्तरी 
भी इस सम्बन्ध में प्रकाश डालती है-- 
कस्सात्‌ सौख्य भवति भगवन्‌ ? शान्तित सा चर कस्माच्‌, 
चेत स्थेर्यात्‌, स्थितिरजनि सन कस्य ? य स्थातन्तिराश । 
नेराश्य वे मिलति न कथ ? यत्र नासक्तिरन्त, 
साउनासक्तिविलसति कुतों ? यस्य बुद्धो न सोह, 0 


भगवन्‌ ! सुख किससे मिलना है ? शान्ति से । शान्ति किससे प्राप्त होती 


१. महाभारत, शान्तिपवं २१५/४ टीका 
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है ? चित्त की स्थिरता से । मन किसका स्थिर होता है ? जिसके आशा नही है। 
आशा से छुटकारा कैसे मिलता है ? अन्तर मे आसक्ति न होने से । अनासक्ति कैसे-- 
कहाँ से मिलती है ? जिसकी बुद्धि मे मोह नहीं होता। 
वेदिकपुराण की एक कथा है--एक बार काकभुशुष्डि के मन में यह जानने 
की इच्छा हुई कि क्या ससार म ऐसा कोई दीर्घेजीवी व्यक्ति है, जो विद्वानु तो हो, 
पर उसे आत्मज्ञान न हुआ हो ? वे इस बात का पता लगाने महूषि वशिष्ठ से आज्ञा 
लेकर चल पड़े । 
ग्राम, नगर, वन, कन्दरा और आश्रमों की खाक छानी तब कही विद्याधर 
नामक ब्राह्मण से उनको भेट हुई। जितकी आयु ४ कल्प की हो चुकी थी, तथा 
जिस्होने सम्पूर्ण वेदों का सामोपाग अध्ययन किया था । शास्त्रों के श्लोक उन्हें ऐसे 
कण्ठस्थ थे, जैसे तोते को राम-नाम । किसी भी शका का समाधान वे झटपट कर 
देते थे । 
काकभुगुण्ड को उनसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई । पर उन्हें आश्चर्य हुआ 
कि इतने विद्वाद्‌ होने पर भी लोग उन्हें आत्मज्ञानी क्यों नही कहते ? यह जानने के 
लिए काकभुशुण्डि चुपचाप विद्याधर के पीछे घूमने लगे | एक दिन विद्याधर नीलगिरि 
पर्वत पर वन विहार का आनन्द ले रहे थे, तभी उन्हे कण्वद राजा की राजकन्या 
आती दिखाई दी । तारी के सौन्दययं से बिमुढ विद्याधर प्रकृति क उन्मुक्त आनन्द को 
भूल गये | कामावेश ने उन्हे इस तरह दीन कर दिया, ज॑से मणिहीन सप॑ । वे इस सूत्र 
को भूल गये कि स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिस्‌ एकमात्र स्नेहवन्धन (आसक्ति) 
का क्षय करने से ही शान्ति प्राप्त होती है। कामासक्ति ने उनकी मावसिक शान्ति 
भग कर दी। वे राजकन्या के पीछे इस तरह चल दिये जैसे मृत पशु की हडिडयाँ 
चाटने के लिए कुत्ता । उस समय उन्हे न शास्त्र का भान रहा और न ही पुराण का । 
उनकी बुद्धि मे मोह ने डेरा डाल दिया था | श्री अमृत काज्यसग्रह इस सम्बन्ध में 
सुन्दर प्र रणा देता है--- 
इण मोहजाल भाही बीत्यों हे अनन्तव्गल, 
नाना योनि माही कष्ट सह्या है अपार रे । 
ऋषध-मा/त-माया-लोभ-राग-द्ेष वश जोब, 
पायो दुख अनन्त न छोडत गंवार रे॥ 
आपा को बिसार पर-गुण में मगन होय, 
बँधत करप नहों करत बिच्चार रे। 
अमीरिख कहें छोड सकल जजाल भव्य | 
धार सीख वेगा जाग, हो हुश्यार रे॥ 
१ उपदेशमानला 
२, श्री अमृत काव्यसग्रह, शिक्षा बावनी, घनाक्षरी छन्द 


प्र भमराग से बढ़कर कोई बन्धत गहीं.. ११३ 


भ्राकर्थ स्पष्ट है। मोहाबृत होने के कारण विद्याधर विश्व को यह भाग 
ही न रहा कि राजकन्या मुझसे उपेक्षा कर रही है, और मैं भासक्ति भे बधा उसके 
पीछे-पीछे भागा ही जा रहा हूँ! 
वर्धमान युग में भरी अमेक प्रेमी मजनू इकतरफा श्रम (प्रणय) की उत्कटता मे 
भीगे रहते हैं, दूसरी तरफ से प्र म का छींटा भी नही होता, पर वे इस भ्रम मे रहते 
है कि मैं जिसे प्रम (मोह) करता हूँ वह भी मुझसे प्र म करती है । बह प्र मरागान्च्र 
व्यक्ति मानी हुई प्र मिक्रा के हर व्यवहार, ब्राणी और हावधाव को प्रणय का चिह्न सम- 
झता है । वह प्रम का इकरार समझकर भयकर भूल कर बैठता है। वर्तमान युवामानस 
से प्रेमरास का उन्माद, प्रणय की मिथ्या भ्रान्ति और प्रणय चिह्न का श्रम तेजी से 
फैलता जा रहा है । जब उसे धक्का लगता है, तभी बहू चेतता है, अन्यथा मोहान्ध 
बना हुआ युवक बुद्धिभ्रष्ट हो जाता है । 
विद्याधर को भी प्रणय भ्रम हो गया और पागल बने उस राजकन्या के पीछे 
जब बेधडक राजमहल के द्वार तक पहुँच गये, तब सिपाहियो ने उन्हें विक्षिप्त समझकर 
कोरागृह में डाल दिया । 
कारागृह के बन्धन मे पडे हुए विद्याधर से काकभुशुण्डि ने पुछा--“विप्रवर ! 
आप इतने विद्वान होकर भी यह न समझ सके कि आसक्ति ही आत्मज्ञान का बन्धन 
है । यदि आप कामासक्त न होते तो आपकी ऐसी दुर्दशा क्‍यों होती ।” यह सुनकर 
विद्याधर विप्र के ज्ञाननत्र खुले, मोह का नशा उतरा और उन्हे सच्चा आत्मज्ञान हो 
गया । उत्तराध्ययन में स्पष्ट कहा है-- 
दुक्ख हय जस्स न होइ मोहो ।* 
-+जिसके मन में मोह नही होता, उसका दु ख नष्ट हो गया समझो । 
प्रंमराग का बन्धन तोड़ डालो--साधुओ को पचेन्द्रिय-विषयो के राम-द्बेष 
से मुक्त रहने का जगह-जगह उपदेश दिया गया है। उत्तराष्ययन सूत्र मे स्पष्ट 
निर्देश है--- 
विजहित्तु पुव्वसजोग, न सिणेह काहिचि कुध्विज्जा ।* 
बोछिद सिर हसप्पणो, कुसुअ सारइय व पाणिय ।3 
असिणेह सिणेहकरेंहि ।* 
“- अर्थात्‌ पूर्वलेयोम का त्याग कर घुकमे पर किसी भी वस्तु वर स्नेह 
(आसक्ति) न करे ।! 
कमलपन्रन की भाँति तू निर्लेप बन, यहाँ तक कि अपने शरीर और अपनो के 
प्रति भी स्नेह (आसक्ति) का त्याग कर दे ।' 
जो तेरे साथ स्मेह करे उनके साथ भी निनेह भाव से रह ॥/ 
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परन्तु एक बात प्राय देखने में आती है, जो श्रीमद्भागवत मे अभिव्यक्त है-- 
स्नेहानुबा्धों बन्धूना मुनेरपि सुद्धस्त्थज " 
--स्वजनो का स्नेहबन्धन तोडना मुनियों के लिये भी अत्यन्त दुष्कर है । 
परन्तु कुछ एसे सुहृढ धातु के साधक होते है, जिन्हें मोह, प्र मराग, आसक्ति, 
स्नेह या ममता-मूर्छा का बन्धन बिलकुल जकड़ नही सकता । 
प्रसेनजित राजा की पुत्री राजकुमारी विपुला राजोद्यानश्रमणार्थ निकली थी । 
केसरिया वस्त्र क॑ साथ सुनहरी चोली पहने राजकुमारी का सौन्दय्य कुमुदिनी को भी 
हतप्रभ कर रहा था। कानो में कणशोभन, वक्षस्थल पर मणिमाला और ग्रीवा मे 
रत्नजटित स्वणहार, ये सव मिलकर उसकी रूपराशि में वृद्धि कर रहे थे । राजकुमारी 
के सौन्दर्य को चर्चा उस सारे जनपद में फैल गई थी । 


इधर प्रात काल की पीयूष वेला म॑ राजोद्यात मे स्थित भिक्षु नागसमाल 
सरस्वती वन्दना मे तिमग्न थे ! वीणा की झकार से सारा राजोद्यात भाव-विभोर 
हो रहा था । भरवीराग सुनन के लिये राजकुमारी भी स्वर-मुग्ध होकर उसी तरह 
निकट चली भा रही थी, जिस तरह स्वरप्र मी मृग भा जाता है । विपुला स्फटिक 
शिला पर बंठकर उन अमृतमय स्वर लहूरिया का पान करती-करती भावविभोर हो 
उठी । उसस पैरो मे बिजली की-सी चपलता आ गई, वे मचलने लगे, वीणा के स्वर 
के साथ पायला की ध्वनि न एकाकार होकर सबको मन्नमुग्ध कर दिया। 


ने रुकती थी वीणा की सगीतधारा प्रवाहित करने वाली नागसमाल की उँग- 
लियाँ और न थमना चाहते थ राजकुमारी के थिरकते पाव। सूर्य एक बास ऊपर 
चढ़ आया । महाराज प्रसेनजित भी रानी मल्लिका के साथ वहाँ आ पहुँचे | महा- 
पण्डित नागसमाल, जो अव तक सच्चिदानन्द को रसानुभूति म डूबे थे, महाराज 
प्रसेनजित को सामने देखते ही रुक गये । वीणा की तान दूटते ही पाँवा की विरकय 
बन्द हो गई | भावविभोर विपुला ने आगे बढ़कर वक्षस्थल पर पड़ी माला निकाली 
और चीवरघधारी भिक्षु नागसमाल के गले म डाल दी । 


भिक्षु ने स्थितप्रज्ञ की भाँति वह माला गले मेसे निकालकर एक ओर रख 
दो । राजा की ओर देखकर वे बोले---“आर्य !| कुशलमगल तो है न ?” “सब कुशल- 
मगल है, स्वामिन्‌ ! किन्तु आपने राजकुमारी द्वारा आपके गले मे डाली हुई वरमाला 
क्यों निकाल फेंकी ? आप जानते हैं, भारतीय कन्या जिसके गले में वरमाला डाल 
देती हे फिर उसके लिए वही आजीवन पति रहता है । फिर वह किसी और को नही 
वरण करती। इसलिये अब तो जापको मरी रूपवती कन्या के साथ विवाह करना 
ही पडेगा । 
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नागसमाल ने हंसकर कहा---“महाराज ! साधु-सन्यासी और लोकसेवक के 
लिये जनता ही पति है। मैंने स्वपरकल्याण एवं लोकहित के लिये यह वेष धारण 
किया है। क्‍या आप चाहते है कि मैं अपने स्वीकृत पथ से भ्रष्ट हो जाऊँ ?””” 

“सोच लो, महात्मन्‌ !” राजा के स्वर मे कुछ तीखापन और कुछ याचना 
का भाव भी था-- हम आपको आधा राज्य भी देगे। आपको राजकुमारी के भरण- 
पोषण के लिये कुछ भी चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी ।” 

सौन्दर्य का प्रलोभन और धमकी भरा भय---दोनो ही नागसमाल को विचलित 
न कर सके । 

बन्धनो से प्रीति कंसी ? बन्धनों से प्रीति कैसी ? 

हम शलभ जलने चले है, अस्तित्व निज खोने' चले है । 

दीप पर जलना हमें है, दाह की फिर भीति कैसी ? 

सिन्धु से मिलने चले है, सर्वेस्व निज देने चले है । 

अतल से मिलना हमे है, शून्य तट पर दृष्टि कैसी ? 

दीप वन जलना हमे है, विश्व-तम हरना हमे है। 

ध्येय तिल-तिल जलन का है, कालिमा से भीति कसी ? 

नागसमाल राजा को अपने जाने का सकेत करके बीणा उठाकर उसी तरह चल 

पडता है, ज॑से मृगो के बीच में से सिह निकलता है । धीरे-धीरे कदम वह बढाता हुआ 
राजोद्यान से बाहर निकल गया । 

यह है, प्र मराग के बन्धन से दूर॑ रहकर रागबन्धन तोडने की प्र रणा देने 
वाला ज्वलन्त उदाहरण । 

रागमुक्त भगवान्‌ अरिष्टनेमि द्वारा राजीमती को प्र मराग बन्धन तोडने की 
प्रेरणा देने का भी ज्वलन्त उदाहरण प्रसिद्ध है । 

बन्बुओ । इसीलिये उत्तराध्ययनसूत्र (२६/३०) में इस बन्धन को तोडने से 
विशिष्ट फल-प्राप्ति का निर्देश किया गया है--- 

“अप्पडिबद्धयाए ण जीवे निस्सगत्त जगयइ, निस्सगत्तेण जीवे एगे एगरग- 
चित्त दिया य राओ ये असज्जमाणे अप्पड़िबद्ध यावि विहरइ 

-अप्रतिबद्धता से नि सगभाव आता है। निसगभाव से जीव एकाकी, 
एकाग्रवित्त तथा अहनिश अनासक्त रहता हुआ अप्रतिबद्ध होकर विचरण करता है । 

आप भी महूषि गौतम की पवित्र प्रे रणानुसार प्रंमराग को परमबन्धन समझ- 
कर इससे दूर रहने का प्रयत्न कीजिये, ग्रहस्थ मे रहते हुए भी बनासक्त, रागरहित 
बनने का अभ्यास कीजिये । 


६७, बोधिलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं--१ 


प्रिय धर्मप्र मी बन्धुओ । 

इस विश्व मे आज लगभग तीन अरब मनुष्य होगे। उनमे से अधिकाश लाभ- 
दृष्टि वाले लोग होगे । चारों ओर नजर डालते है तो प्राय 'फायदाबादी' लाग हृष्टि- 
गांचर होते है। फायदावादी लोगों की एक नीति होती है कि वे अच्छी उपलब्धि के 
लिए पुरुषार्थ चाहें करे यान करे, पर पहला सवाल उनके दिमाग में यही उठता है 
कि इस काम से क्‍या फायदा होगा ? ज॑से रोगी के मन में बेद्य या डॉबटर की दवा 
लेने के साथ ही यह विकतप उठा करता है कि इस दवा से लाभ होगा या नही ? 
वैसे ही फायदावादी या लाभाकाक्षी लोगो की सबसे पहली हृष्टि लाभ पर ही पडती 
है । आपको भी शायद व्यापारी होने के नाते लाभ की बात ही सुहाती होगी। बिना 
लाभ के कौन सी बात और कौन-सा व्यापार ? 


हाँ, तो महर्षि गौतम भी आपको इस जीवनसूत्र मे सबसे बढ़े लाभ की वात 
बता रहे है। गौतमकुनक का यह ५४वाँ जीवनसूत्र है। इसका अक्षरशरीर इस 
प्रकार है-- 

ने बोहिलाभा परमत्थि लाभो 

--बोधिलाभ से बढकर ससार में कोई लाभ नही। 
बोधिलाभ के मुख्य अर्थ 

व्यापक हृष्टि से बोधिलाभ के कई अर्थ प्रतिफलित होते है । जैन शास्त्रो का 
मथन करने के पश्चात हम इसी निष्कर्ण पर पहुँचते है कि बोधिलाभ जैनधम का 
विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है! इसी सन्दर्भ मे बोधिलाभ के यहाँ पॉच अर्थ प्रति- 
फलित होते है--- 

(१) सम्यर्व्शनपूर्वक सम्यरज्ञान और सम्पक्चारित्र का लाभ 

(२) भात्मबुद्धि (निश्चय सम्यग्हष्टि) का लाभ 

(३) सम्यर्दर्शन या सस्यर्दुष्टि का लाभ 

(४) व्यवहार सम्यरबृष्टि का लाभ 

(५) सदबोध (सच्ची समझ) का लाभ 

अब हम क्रमश इनके अर्थ और साथ ही इनकी दुलंभता का वर्णन कर 


रहे है। 


बनोधिलास से बढ़कर कोई लाभ सहीं--- १ प्र 


रत्नक्थ-लाभ की इुर्लभता * क्‍यों ? 
बोधिलाभ का प्रथम अर्थ है--रत्वत्रयथ' का लाभ | जीवन का आध्यात्मिक 
विकास बोधि या सम्बोधि की प्राप्ति के बाद सहज ही होने लगता है । बोधि की 
प्राप्ति के बिना कोई भी व्यक्ति यह चाहे कि मैं वास्तविक आत्मोन्नति या आध्या- 
त्सिक विकास कर लू", यह असम्भव है। इस दृष्टि से बोध शब्दसे यों तो 
सम्यक्त्वसहित. सम्यरशान और सम्यक्वारित्र-ये तौनों ही सम्यक्‌ रूप में 
गृहीत होते है । इन्ही को जैनशास्त्रों मे रत्नत्रय कहा गया है, मोक्षमार्ग भी । इसलिए 
बोधि को हम भमोक्षमार्ग या मोक्षद्वार कह सकते है । मोक्ष मे प्रवेश करने या मोक्ष तक 
जाने के लिए यदि द्वार या मार्ग न मिले तो साधक कितना भटक सकता है, हैरान हो 
सकता है ? इसकी कल्पना सहज ही आप कर सकते है। आध्यात्मिक विकास का 
लाभ मानवजीवन में सबसे बडा लाभ है । 


क्या आप बता सकते है कि इस जीव (आत्मा) को रत्नत्रयरूप बाधि कब 
प्राप्त होती है? कितनी योग्यत्ता हो, तब ऐसा बोघिलाभ होता है ? ज॑से--किसी 
व्यक्ति को एम०ए० या एल-एल० बी० की डिग्री प्राप्त करनी हो तो उसके लिए पाठय- 
क्रमानुसार उतना अध्ययन करना और परीक्षा देकर उत्तीर्ण होना आवश्यक है वैसे 
ही रत्नत्रयरूप बोधिलाभ के लिए भी उतनी योग्यता हासिल करना आवश्यक है । 
जैन सिद्धान्त की भाषा मे कहूँ तो विभिन्न गतियों और योनियो में भटकते-भटकते 
एकेन्द्रिय से लेकर पच्रेन्द्रिय तक उत्तरोत्तर विकास करते जब पचेन्द्रिय और उसमे भी 
सन्नी पर्चे द्रय, साथ ही मनुष्य योनि म आयेक्षेत्र, उत्तमकुल, पच्ेन्द्रियपृर्णता, नीरो- 
गता, दीर्घायुष्कता, आदि सब घा्टियाँ पार होने के बाद भी सम्यर्दर्शन की प्राप्ति, 
फिर सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की प्राप्ति । कितना दुष्कर है, बोधि को पाना । 
आकाश के तारे तोड लाने की अपेक्षा भी बोधि पाना दुलंभतर है । 

'कातिकेयानुप्रक्षा' नामक ग्रन्थ मे बोधिदुलंभ-अनुप्र क्षा (भावना) का 
वणन करते हुए रत्नत्रयरूप बोधि क्यो दुर्लभ है, यह स्पष्ट रूप से बताया 
गया है--- 

यह जीव (सर्वप्रथम) अनादिकाल से लेकर अनन्तकाल तक तो निगोद" 
(अनन्तकायिक) जीवो मे रहता है। वहाँ से निकलकर कंदाचिसु प्रथ्वीकाय, अप्काय, 
तेजस्काय और वायुकाय जीव का पर्याय प्राप्त करता है। 

निमोद से प्ृथ्वीकायिक आदि एकेन्द्रिय जीव-पर्याय प्राप्त करना भी दुलेभ 
है । वहाँ प्र॒ध्वीकाय बादि में भी सूक्ष्म और बादर कायो मे असख्येय काल तक जीव 


१ नित्यनिगोद मे अनादिकाल से अनन्तकाल तक जीव का वास होता है। वहाँ एक 
ही शरीर में अनन्तानन्त जीव एक साथ ही आहार, श्वासोच्छूवास और जीवन- 
मरण करते हैं । उनका आयुष्य एक श्वास के १८वें भाग जितना है। --सपादक 


प१शरद आनन्द प्रव्शन भाग ११ 


भ्रमण करता है। वहाँ से निकलकर (स्थावरत्व से मुक्त होकर) त्रस॒त्व॒ (त्रसपर्याय) 
अत्यन्त कष्ट से प्राप्त होने के कारण चिन्तामणि प्राप्त करने की तरह 
दुर्लभ हैं।' 
स्थावर पर्याय मे से निकलकर वसपर्याय प्राप्त करते पर भो कदाचित्‌ वहाँ 
भी द्वीन्द्रिय-त्राज्िय-चतुरिन्द्रियरूप विकनेन्द्रियत्व को प्राप्त करले तो भी वहाँ उत्कृष्टल 
करोड पूर्व तक जीव रहता है | वहाँ (विकलेन्द्रिय) से निकलकर प्चेन्द्रित्व आप्त 
करना महाकष्टकारक होने से अत्यन्त दुलभ है, क्योंकि विकलेन्द्रिय मे से फिर स्थावर 
काय मे उत्पन्न हो जाये तो वह जीव वहाँ फिर बहुत काल तक उस पर्याय मे रहता 
है, इस ह्टि से पचेत्द्रियन्व की प्राप्ति अति दुर्नभ बताई है ।* 
विकलेन्द्रियत्रयः म॑ से निकलकर क्दाचित्‌ जीव पचेन्द्रिय हो जाये तब भी 
वह अमज्ञी--मन से रहित--होता हं, असज्ञी जीव स्व पर का मेंद नहीं जानता यानी 
सज्ञीपत्त दुलेभ होता है । कदाचित्‌ सज्ञी--मनसहित--भी हो जाये तो वह तिरयच होता 
है अर्थात्‌ सिह, सएं, मत्स्य, उल्लू आदि होता है जिसके परिणाम निरन्तर पापरूप 
रहते है ।* 
क्र्र॒तियँच होता है तो वह जीव तीन्र जग्ुम परिणामव्ण अशुभलेश्या 
सहित मरकर नरक म--महादू खदायक एवं भयानक नरक में जाता 7, जहाँ शारी- 
रिक एवं मानसिक प्रचुर तीव्रतर दू खे मांगता हे । 
वह नरक मे से निकलकर तिय॑चगति मे उतन्न हाता है। वहाँ भी पायकर्म 
के उदय मे जीव अनेक प्रकार क॑ दु ख सहन करता हे 
तिय॑च म॑ से निकलकर मनुष्य गति पाना अतीव दुलभ ह जैसे चौराहे 
(चतुष्पथ) के बीच म किसी का रत्त गिर जाए तो महाभाग्य हो तभी वह हाथ में 
भाता है, इसी प्रकार चार गतियों + बीच म मनुष्वत्व (मनुष्यजन्म) रूपी रत्न हाथ 
आना दुर्लभ है । फिर एसा दुर्नभ मनुषप्यशरीर पाकर भी जीव मिथ्यपाहप्टि होकर 
पापकम उपाजित करता हैं | अथति--कदाचितृ्‌ वह जीव मनुष्य सी हो जाये, तब 
म्तच्छसण्ड (अनायें क्षत्र) मं जन्म लकर मिथ्याह॒व्टिगों बा. सगे पाकर फिर वह पाप- 
कर्म ऊरता है ।* 
कदाचित्‌ मनुष्य-पर्याथ प्राकर जारयक्षत्र भी पा जाये फिर भो उत्तम गोत्र 
एवं कुल प्राप्त नहीं कर पाता | कंदाचित पुण्य की प्रबलता से उत्तमकूल म॑ जन्म ले 
भो ले तो भी निधन (दरिद्र) होता है, उसक हाथ से कोई भी सुकृत्य नहीं होता, इस 
कारण पाप में ही जीवन बिताता है । 





कार्तिकेयानुप्रेज्षा, श्लोक २८४ २. चही, श्लोक २८६ 
३ वही, २८७ ४ बही, २८८ 
५ वही, २८६ ६ वही, श्लोक २६० 


७ वही, श्लोक २६१ 


बोधिलास से बढ़कर कोई लास नहीं--१ १२६ 


कदावित्‌ घनादय भी हो जाये तब भी इन्द्रियो को परिपूर्णता पाना अतोव 
दुर्लभ है । अगर इन्द्रियाँ भी परिपूर्ण मिल जाये तो भी शरीर का नीरोग रहना दुर्लभ 
है, किसी न किसी रोग से शरीर ग्रस्त रहेगा ।* 

कदाचित्‌ शरीर नीरोग भी रहे तो भी दीर्घायु श्राप्त नही कर पाता। 
अथवा कदाचित्‌ दीर्घायु भी पा जाये, तब भी शील (भव्रस्वभाव) नही प्राप्त कर पाता, 
इस कारण उत्तमचरित्र बनना कठिन होता है ।* 

कदाचित्‌ उत्तमशील (सदाचार) से युक्त हो भी जाये, तब भी साधुपुरुषो 
की सगति नही प्राप्त कर पाता । उसे भी कदाचित्‌ पा ले तो भी वहाँ सम्यक्त्व--- 
सम्यरदर्शन पाना अतीव दुर्लभ है।? 

कदाचित्‌ सम्यक्त्व प्राप्त हो भी जाये, किन्तु फिर भी यह जीव चारित्र ग्रहण 
नहीं कर पाता । कदाचित्‌ चारित्र भी ग्रहण कर ले तो भी उसका निरतिचार (निर्दोष) 
रूप से पालन नही कर सकता । 

कदाचित्‌ वह जीव रलत्रय भी प्राप्त कर ले, किन्तु उसे पाकर भी 
तीव्र कषाय करे तो उसका रत्नत्रय नष्ट हो जाता है। इस कारण वह दुर्भति मे 
जाता है ।* 

जैसे महासमुद्र म॑ गिरा हुआ रत्न पुन प्राप्त होना दु्भ होता है, वसे 
ही यह मनुष्य-जन्म पाना दुलंभ है, यह हढ विचार करके भिथ्यात्वत और कषाय 
को छोड़ो ।* 

कदाचित्‌ कोई जीव दुलेभ मनुष्य-जन्म पाकर शुभ भावो से देवत्व भी प्राप्त 
कर ले, तो भी वहाँ चारित्र और तप प्राप्त नही कर सकता, तथा देशब्रत-- 
श्रावकब्रत तथा शीलब्रत (तीन ग्रुणब्रत और चार शिक्षात्रत) को लेशमात्र भी प्राप्त 
नहीं कर पाता ।* 

है भव्यजीव ! इस मनुष्यगति में ही तपश्चरण हो सकता है, मनुष्यगति 
मे ही समस्त महाव्रत-पालन हो सकता है, इस मनुष्यगति मे ही धर्मध्यान-शुक्लध्यान 
होता है तथा मनुष्यगति में ही निर्वाण-मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।* 

इस प्रकार का दुलभ मनुष्य-जन्ध पाकर जो मनुष्य इन्द्रिय-विषयो मे 
रमण करता है, बह इस दिव्य अमूल्य रत्न को पाकर भस्म (राख) के लिए इसे जला 
डालता है।६ 


१ कार्तिकेयानुप्रेक्षा, २६२ २. वही, २६३ 
हे, वही, २६४ ४. वही, २६५ 
५. वही, २६९६ ६, वही, २६७ 
७, वहीं, २६८ ८. वही, २६६ 
€, बहीं, ३०० 


१३० आनन्द प्रवचन - सांग ११ 


इस प्रकार सम्यर्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप रत्नत्रय (बोधि) को दुलंभातिदुलभ 
जानकर तथा इन सब दुर्लभताओं को समझकर इस संसार मे रत्तत्रयरूप बोधि का 
महान्‌ आदर करो, उसका आचरण करो ।) 


ये हैं र्नत्रयलाभ की दुर्लभता में कारण सासारिक भौतिक पदार्थों का 
मिलना इतता दुलेभ नहीं है, जितना रल्लत्रय की श्राप्ति मे निरमित्तभुत मानवजन्म 
आदि का मिलना दुलंभ है । 


आत्मबुद्धि की दुर्लभता क्‍या और कंसे ? 


बोधिलाभ का दूसरा अर्थ--आत्मबुद्धि का लाभ है। भात्मबुद्धि के दो अर्थ हो 
सकते है-- 


(१) विश्व के सभी प्राणियों को आत्मीयता--भआत्मौपम्य हृष्ठि से देखने को 
बद्धि । 


(२) अपनी आत्म। को ही सर्वस्व समझकर उसे ही सभी पहलुओ से देखने की 
बुद्धि । अर्थाव्‌--“मैं कौन हूँ ? क्यो हूँ ? कहाँ से आया हूँ ? किसका हूँ ” किसलिए 
हैँ ? किस पर आधारित हू ? मेरा लक्ष्य क्या है ? मुझे कहाँ पहुँचना है ? मरी आत्मा 
अभी कंसी परिस्थिति मे है ” विषय और कपाय का घेरा कितना तोडा है, मेरी 
आत्मा ने ? मेरी आत्मशुद्धि म साधक-बाधक कौन-कौन-से तत्त्व है ? शरीर, इन्द्रियाँ, 
मन आदि मेरे आत्मविकास मे कहाॉ-कहाँ कितनी मात्रा मे बाधक बनते है, उन्हे साधक 
कैसे बनाया जा सकता है ? हर्ष-शोक, हानि-लाभ, सुख-दु ख, शीत-उष्ण आदि इन्दों में 
आत्मावबोध या स्वरूपरमणता मे मैं कितना टिक पाता हूँ ?”” इस प्रकार की 
आत्मबुद्धि होना वस्तुत बोघिलाभ हे । 


ऐसी आत्मबुद्धि इसलिये दुलेभ है कि पहले बताये गये कारणो की दुर्जभता 
के साथ-साथ आत्मबुद्धि प्राप्त होने मे राग, द्वष, मोह, आसक्ति, पूर्वाग्रह, हठाग्रह, 
घृणा, ईर्ष्या आदि बाधक कारण आडे आ जाते है, जिनके कारण आत्मबुद्धि की प्राप्ति, 
और प्राप्ति के बाद स्थिरता अत्यन्त दुर्लभ है । कई बार राधक बहिरात्मा बनकर अपने 
शरीर, मन, इन्द्रियविषया, भौतिक पदार्थों में अत्यधिक लुब्ध हो जाता है । इसी कारण 
आत्मबुद्धि दुर्लभ हे । मनुष्यजन्म, आययक्षेत्र, उत्तमकुल, पचेन्द्रिय-परिपृर्णता, दीर्घा- 
युष्कता, उत्तम सत्सग आदि कई दुलंभ घाटियो को पार करने के बाद आत्मबुद्धि का 
पाना और उसे टिकाना कितना दुनभतर है ? यह आप समझ सकते है। 


आत्मबुद्धि जीवत की सबसे बड़ी उपलब्धि है । इससे बडी उपलब्धि ससार मे 
और कोई नहीं हो सकती । आज अधिकाश लोगो को मानव-जीवन को अन्य सामान्य 


१. कार्तिकेयानुप्रेक्षा, श्लोक ३०६ 
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उपलब्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, तव वे वही अटककर रह जाते हैं। अपने शरोर और 
शरीर से सम्बन्धित सजीव-निर्जीव पदार्थों की मोहमाया मे, ममता-मू््छा मे अटककर, 
अपने जीवन को विषयभोगो, सयोगो-वियोगो, महत्त्वाकाक्षाओ, प्रदर्शनचेष्ठाओ, सुख- 
सुविधाओं को पाने की योजनाओं, और ऐसी ही अन्य गतिविधियों या विडम्बनाओ में 
नष्ट कर देता है | आत्मबुद्धि की सम्प्राष्ति तक नही पहुँच पाता । 

आत्मबुद्धिलाभविहीन व्यक्ति शरीर की साज-सज्जा वस्त्राभूषण, स्वादिष्ट 
भोजन, ठाठ-बाट, सुख-सामग्री, डिग्री, पद, सत्ता, धन-सम्पत्ति, महल, प्रसिद्धि और 
बाहवाही की चकाचौध मे अपना अमुल्य समय, श्रम, शक्ति और मनोयोग बर्बाद 
करता रहता है। आत्मबुद्धि के बोध से हीत मानव अपने आपको शरीर मानकर 
सासारिक सुख-दु ख, हानि-लाभ, जीवन-मरण, मान-अपमान आदि द्वन्हो में उद्विग्त 
हो उठता है। उसकी हर परिस्थिति आशका, असन्तोष, अशान्ति और उद्दविग्नता से 
भरी रहती है। वह भआत्मबुद्धि की दृष्टि से सही सोचकर सही निर्णय नही कर पाता | 
आत्मबुद्धि के अभाव मे जीवन कितना उन्मागंगामी हो जाता है, यह बात किसी से 
छिपी नही है । 

आत्मबृद्धि के होने पर ही आत्मबोध होता है। आत्मबोध से लाभान्वित 
व्यक्ति लोकमूढता म नहों फैसता । वह अन्धकार का परित्या7 करके प्रकाश को वरण 
करता हैं । वह अपने आपको आत्मा के रूप मे अनुभव करता है, और शरीर को एक 
उपकरण मात्र । उसे सासारिक पदार्थों का लोभ और मोह, मूखेता ही नजर आती है । 
आत्मबोधयुक्त विवेकी ग्रहस्थ अपने परिवार को सुसस्कारी, सुविकसित, धर्मिष्ठ और 
करत्त व्यपरायण बनाने के लिये प्रयत्नशील रहता है। शरीर और मन को वह इन्द्रियो 
की दासता और तृष्णापूरति म न लगाकर, शरीर को आत्मगौरव बढाने मे और मन 
को आत्मकल्याण और भात्मचिन्तन मे लगाये रखता है । 

आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पहले बताई हुई दुलेंभताओ की 
घाटियाँ पार कर लेने के बावजूद भी आत्मबुद्धि का अभाव प्राय सर्वत्र हृष्टिगोचर 
हो रहा है, अन्यथा जनता म॑ इतनी अशान्ति, बेचेनी, उद्विग्नता, शरीरासक्ति, धन- 
मोह, सुख-सुविधाओं को वृद्धि का राग, त्याग-वराग्य की कमी आदि न होती । वर्त- 
मान युग के मानव का हृदय भी आत्मर्बुद्ध क अभाव मे अन्धरकाराच्छन्न है, उसे कोई 
यथार्थ स्थायी मार्ग नही सूझता । आत्मब॒द्धि सुखायब' जो कहा है, वह बिलकुल 
यथार्थ है। आज का मानव प्राय भौतिकवुद्धिपरायण हो रहा है । आत्मबुद्धि उसके 
लिए हिमालय की चोटी पर चढ़ने की तरह अत्यन्त दूरातिदूर और दुर्लभतर होती 
जा रही है । 

ऐसी दुलंभ आत्म-हृष्टि प्राप्त न होने पर कैसी स्थिति हो जाती है, इसे 
आजषार्य बताते हैं-- 

वपुग हु धन दारा पुत्नमित्राणि शत्रय, 
सर्वधाधन्यस्वभावानि मूठ. स्वानि प्रपश्यते ॥ 
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--शरीर, ग्रह, धन, पत्नी, पुत्र, मित्र, शत्रु--ये सब निरचयत' सर्वधा अन्य 
स्वभाव के होते हैं, परन्तु आत्मबुद्धिहीन मूढ़ इन्हें अपने समझता है। जिनकी हृष्टि 
मे आत्मबृद्धि बस जाती है, वे सारे समार का धन दे देने पर भी इस बोधिलाभ को 
नही छोडते । क्योकि वे जानते है-- 

धन भवेदेकभवे सुखा्थ, भवे-भवेपनन्तसुखी सुदृष्टि । 
घनेन होनो5पि धनो मनुष्यों यस्थास्ति सस्यक्‍त्वधन सहाय ॥। 

--अर्थात्‌ धन कदाचित्‌ एक भव मे सुख दे सकता है, परन्तु सुहृष्टि (आत्म- 
बुद्धिर्पी बोधि) धन जिसके पास है, वह जन्म-जन्म मे अनन्तसुखयुक्त है। जिसके 
पास सम्यक्त्व (बोधि) रूपी बहुमूल्य धन है, वह भौतिक धन से रहित होने पर भी 
महाधनिक है। 

महात्मा गाधीजी के पास कौन-सा धन था ? उनसे भी बढकर वैभवशाली 
तब भी दुनिया में थें, अब भी है, लेकिन महात्मा गांधीजी के पास सत्यनिष्ठा थी, 
जिसे प्राप्त करना #र एक के लिये दुष्कर, दुर्लभ है। महात्मा गाधीजी के लिये 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था--“गाघीजी मे सबसे बडी विशेषता सत्य- 
निष्ठा है।” जिसे हम जैनपरिभाषा में सुहष्टि (बोधि) कह सकते है। वे भौतिक 
वैभव के प्रति अनासक्त थे। “अगर अमेरिका की सारी सम्पत्ति उनके समक्ष रख दी 
जाये और उनसे सत्य का परित्याग करने के लिए कहा जाये तो गाधीजी उस विशाल 
सम्पत्ति को ठुकरा दगे, मगर सत्य का परित्याग नही करेगे ।” 

कंवि सम्राट रवीन्द्रनाथ के इन उद॒गारो से सम्यग्दृष्टि के विचार और आचार 
की हृढ़ता की स्पष्ट झलक मालूम हो जाती है । 

आत्मबुद्धिर्प बोधि की दुलंभता के लिए जैन इतिहास के प्राचीन प्रृष्ठ मैं 
आप सामने खोल रहा हूँ-- 

भगवान्‌ ऋषभदेव जब भुनिदीक्षा लेने लगे थे, उससे पूर्व उन्होंने जनता को 
असि, मसि, क्ृपि--ये तीन मुख्य करत्त व्य सिखाये । उसे स्वावलम्बी बनने का यथार्थ 
पाठ सिखाया। अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र भरत को उन्होने अयोध्या का राज्य दिया 
और दूसरे पुत्र बाहुबली को तक्षशिला का राज्य सौपा । शेष ८ पुत्रो को उन्होने 
विभिन्न प्रदेशो का राज्य सौप दिया । सबको राजनीति और राज्य-व्यवस्था सिखाई 
और कहा--“राज्य प्रजा की विशिष्ट सेवा के लिए स्वीकार किया जाता है, न कि 
भोग-विलास के लिए ।। राजा प्रजा की रक्षा के लिए होता है।” इस प्रकार भगवान्‌ ने 
राज-पाट तथा घन-धाम, कुटुम्ब-कबीला आदि सबका परित्याग करके स्व-परकल्याण 
के लिए सयम ग्रहण किया। 

भगवान ऋषभदेव के सयम ग्रहण करने के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र भरत के 
यहाँ चक्ररत्न उत्पन्न हुलआ। भरत समग्र भारतवर्ष को एक ही शासन के अन्तर्गत 
करना चाहते थे । अतएवं उन्होने अन्यान्य राजाओ पर तो अपना शासन स्थापित कर 
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लिया । उनका विचार अपने भाइयों पर शासन चलाने का नही था, किन्‍्तु अपने प्रधान 
के कहने से और आयुधशाला में चक्ररत्न के प्रवेश न करने से भरत को विवश होकर 
अपने भाइयों पर भी शासन करते का विचार करना पड़ा। तदनुसार भरत ने 
पहले अपने ६८ भादइयो के पास अपने शासन की अधीनता स्वीकार करने के लिए 
सन्देश भेजा । 

सदेश मिलते ही €८ भाई सोचने लगे--- राज्य हमे पिताजी ने दिया है। 
भरत हमे अपने शासन के अधीन बनाना चाहता है। भरत का शासन स्वीकार 
करना उचित है था युद्ध करना उचित है ? इस प्रकार की अनिश्चयात्मक स्थिति में 
हम पिताजी (भगवान्‌) के पास चले और उनसे निर्णय करा लें । अगर वे युद्ध करने 
की सलाह देंगे तो वसा किया जायेगा । अगर वे कहें कि भरत तुम्हारा बडा भाई है, 
समग्र देश को एक सूत्र मे बाँधने के लिए ही वह तुम पर शासन चलाना चाहता है तो 
हमे भरत की शासनाधीनता स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति न होगी ।' 

ऐसा सोचकर &८ भाई मिलकर भगवाव ऋषभदेव के पास पहुँचे । उन्हें 
वन्दना नमस्कार करने के पश्चात्‌ वे जब उनके साध्निध्य मे बैठे तो भगवान्‌ ते उनकी 
सारी परिस्थिति जानकर जो उपदेश दिया था, वह बहुत ही सक्षेप में सूजरकृताग सूत्र 
में तथा भागवत पुराण मे वरणित है। सूत्रकृताग सूत्र मे भगवान्‌ ऋषभदेव के उद्गार 
इस प्रकार अकित हैं--- 

सबुज्सह्‌, कि न बुज्सह, सबोही खलु पेर्च दुल्‍लहा । 
णो हृवणमति राइओ, नो सुलभ पुणरात्रि जोबिय ॥ 

इसका भावार्थ यह है---हे पुत्री ! सम्बोध प्राप्त करो, समझो, बोध क्यो नही 
प्राप्त करते । परलोक मे सम्बोधि-प्राप्त करना निश्चय ही दुर्लभ है । जो समय बव्यत्तीत 
दो चुका है, वह पुन लौटकर नही आता । मनुष्य-जीवन बार-बार सुलभ नहीं है ।” 

भगवान्‌ ऋषभदेव के कथन का तात्पय यह था कि तुम यह समझो कि तुम्हें 
भौतिक राज्य बाहिए या आध्यात्मिक राज्य ? भौतिक राज्य मैंने तुम्हें सौपा था, 
परन्तु वह पूर्ण स्वाधीन राज्य नही है, इसी कारण भरत तुम्हे अपने शासन के अधीन 
करना चाहता है । अगर तुम आध्यात्मिक राज्य (आत्मिक स्वतत्नला) प्राप्त कर लो 
तो बह पूर्ण स्वाधीन होगा, उस पर किसी का शासन नही चल सकेगा, वह पूर्ण स्वत॒त्र 
होगा । पूर्ण स्वाधीनता वाले आध्यात्मिक राज्य को प्राप्त करने का हृढ विचार ही 
बोधि प्राप्त करना है--जो मुक्ति के राज्य में मनुष्य को पहुँचा देता है। अत' 
मेरी तुमसे यही सलाह है कि उस भौतिक राज्य को छोडकर आध्यात्मिक राज्य को 
प्राप्त करने का हृढ ब्रोष्त समझ लो, जिससे उस राज्य को प्राप्त करने पर दूसरा कोई 
सुम पर शासन न कर सके । 

यदि तुम यह कहो कि इस जन्म मे तो इसी भौतिक राज्य को ही प्राप्त कर 
लें, अगले जन्म भे आध्यात्मिक राज्य पाने की बोधि प्राप्त कर लेगे, यह बहुत ही 
दुर्लभ है । कोई निश्चित नही है कि तुम्हें पुत मनुष्य जन्म ही मिले, ऐसा बोधि पाने 
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का उत्तम संयोग ही मिले | फिर जो अवसर या समय बीत जाता है, बह कभी लौट॑ 
कर नही आता । इसलिए मनुष्य-जीवन पुन प्राप्त होना सुलभ नही है। 
श्रीमद्भागवत मे भगवान्‌ ऋषभदेव के उपदेश का सार यह है--- 
नाय वेहो देहभाजां नूलोके, 
कष्टान्‌ कर्मान्‌ नाहुँते विडभुजाय । 
तपो दिव्य पुत्र! फायेन सत्तव, 
शुद्ध येच्वस्माव्‌ ब्रह्मसौख्य त्वनन्तम्‌ ॥ 

“पुत्री । मनुष्य लोक मे शरीरधारियो का यह नूदेह (मनुष्य-शरीर) कष्टदायी 
कर्मों से प्राप्त भोग भोगने के लिए नही है। इस मनुष्य-शरीर से उत्तम दिव्य तप 
करने से सत्त्व (अन्त करण) की शुद्धि होगी और उससे फिर अनन्त ब्रह्मसौख्य 
प्राप्त होगा । 

भगवान्‌ ऋपभदेंव के कथन का तत्पयं यह है कि मनुष्य-शरीर भौतिक पदार्थों 
के उपभोग से प्रात सुख के लिए नहीं है, अपितु इस शरीर से दिव्यतप (रत्लन्नय- 
साधनारूप तप) करक जनेन्त ब्रह्मसुख (आत्मसुख) प्राप्त करने के लिए है। 

कहना न होगा, भगवान्‌ ऋषभदेव के उपदश से उनके €८ पुत्रों ने अनन्त 
जन्मों में दुलेभतम सम्बोधि-लाभ (आत्मबुद्धि) का लाभ प्राप्त किया, और विरक्त 
होकर भगवान ऋषभदव के चरणों म पूण स्वाधीनता का आध्यात्मिक राज्य प्राप्त 
करने हेतु दीक्षा ले ली। 

इससे आप अनुमान लगा सकते ६ कि आत्मबुद्धिरूप बोधि की प्राप्त कितनी 
मूल्यवान और दुलंभ है। 
सम्यरदृष्टि की दु्भता क्या और क्यों ? 

बोधिलाभ का तीसरा अथ हे--सम्यर्दृष्टि या सम्यग्दशन का लाभ । यह प्राप्त 
होना भी अत्यन्त दुर्लभ है । 

तत्त्वार्धसूत्र मे सम्यग्दर्शन का अर्थ किया गया है--- 

तत्त्वाथंश्रद्धान सम्यर्दर्शनम_ 

---तत््वरूप जो पदार्थ (जीव, अजीव आदि) है उन पर सम्यकश्रद्धा करना 
सम्यग्दर्शन है। 

इसका विशद अथ यो किया जा सकता है, जिस पदार्थ का जो वास्तविक 
स्वरूप है, उसे उसी रूप मं समझना और मानना तथा उस पर हढ़ विश्वास करना । 
कर्थात्‌--जो हेय है, उसे हेय समझना, जो शेय है उसे ज्म और जो उपादेय है, उसे 
उपादय समझना । जो जैसा है, उसे उसी रूप मे ग्रहण करने की तत्परता या जागृति 
रखना । 

सम्यग्दष्टि न हो तो उस व्यक्ति का ज्ञान, चारित्र (आचरण) तप, जप या 
कोई भी क्रिया सम्यक्‌ नही हो सकती । सम्य्हष्टि के अभाव मे सारा ज्ञान भिथ्या 
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ज्ञान है, सारा तप अज्ञान (बाल) तप है, सारा चारित्र कोरा क्रियाकाण्ठ है। उससे 
मोक्ष की प्राप्ति नही हो सकती । एक विचारक कहते हैं--- 

विनेकक शून्यगणा यथा बुधा, 

विनाकंतेजो नयने यथा बृधा। 

विना सुबष्टि कृषियंया युथा, 

विना सुदृष्टिं विपुल तपस्तथा ॥ 

--जैसे एक के अक बिना केवल शुन्यों का कोई मूल्य नही है, वृथा है; जिस प्रकार 
वर्षा के बिना बेती व्यर्थ हो जाती है, आँखें होते हुए भी सूर्य के प्रकाश के बिना उनकी 
कोई कीमत नही है, अमावस्या से अन्धेरे मे क्या आँख वाला भी देख सकता है ? 
इसी प्रकार सम्यग्हष्टि के बिना विपुल तपश्चरण क्रियाकाण्ड, ज्ञान, ध्यान, 
आचरण सब निष्फल हैं, वे मोक्षरूप फलदायक नहीं हैं । कोई व्यक्ति प्रचुर तप करता 
है, भ्रन्यो का अध्ययन करने से ज्ञान भी खूब है, और आचरण भी लोक-व्यवहार में 
ठीक प्रतीत होता है, परन्तु दृष्टि सम्यक (सम्यर्दर्शन) हुए बिना कर्मक्षय नही होता, 
सिफं पुण्यबन्ध हो सकता है । 

सम्गग्दष्टि प्राप्त करता इसीलिए दुलभ है कि पहले तो सासारिक लोगो को 
अथवा भौतिक पदार्थों या विषय-भोगो मे रुचि वाले लोगो को सम्यरहृष्टि प्राप्त करने 
की रुचि ही नही होती, कदाचित्‌ रुचि भी हो जाये तो उसके प्रति श्रद्धा नही होती । 

इसीलिए कहा गया है---'सड्धा परम ढुल्लहा' श्रद्धा परम दुलंभ है। पुण्य की 
प्रबलता हो तो इहलौकिक या पारलौकिक सभी सामग्री मिल सकती है, परल्तु श्रद्धा 
झटपट नही मिलती । 

आप मन में ऐसा विचार करे कि मुझे मत्री (मिनिस्टर) बनना है, आप से 
योग्यता भी है, साथ ही आपका पुण्य प्रबल हो तो मत्री के रूप मे आपका चुनाव भी 
हो सकता है । पुण्य प्रबल हो तो कोई उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है । किसी शत्रु 
पर विजय प्राप्त करना भी कठिन नही है । कई बार एक ही योद्धा दस हजार सैनिकों 
के साथ लडता है और प्रबल पुण्य योग से वह विजय प्राप्त करके लौठता है । तप के 
द्वारा इन्द्रादि का वैभव प्राप्त करना भी सुगम है । देवलोक प्राप्त करना यहाँ तक 
कि नवग्न वेयक पहुँचना पुण्यबल से कोई दुलंभ नही है । परन्तु बोधिरत्न--सम्यम्हष्टि 
प्राप्त करना अत्यन्त दुर्लभ है । दशर्वेकालिक सूत्र मे बताया है--- 

तत्तोबि से चहइत्ताण लब्भद एल-पूयग । 
नरक तिरिक्खजोणि वा बोही जत्थ सुबुल्लहा ॥ 

--वह मिथ्याहष्टि किल्विषिक देव-भव से च्यवन करके बकरे की या सूक 
तिर्येब्न्च योनि को प्राप्त करता है अथवा नरकयोनि या किसी अन्य तियंग्योनि को प्राप्त 
करता है, जहाँ बोधि अत्यन्त दुलंभ है। 

मिथ्याहृष्टि जीव चाद्दे देवलोक चला जाये, पर वहाँ भी उसे सुख नहीं है, 
बह देवो के भोगविलास मे आनन्द मानता है, परन्तु उसे भान नहीं होता कि इस 
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क्षणिक सुख का परिणाम कितना भयंकर आयेगा ? कदाचित्‌ मिथ्यात्व के कारण उसे 
कई बार नरक मे भी जाना पडे, क्योंकि मिथ्यात्व वे. कारण देवशव में भी वह दूसरे 
देवो के सुखो, परिग्रह, दिव्यद्य ति, ऋद्धि-सिद्धि, देवागना आदि को देख-देखकर ईर्ष्या, 
रोष, कलह, दे ष, मोह, आसक्ति वगैरह करता है, जिसके फलस्वरूप अनेक पापकर्मों 
का जत्या इकट्ठा हो जाता है । 

सम्यग्ट्ष्टि जीव यदि नरक में भी होता है, तब भी मिथ्याहृष्टि देव की 
श्पेक्षा सुखी रहता है, क्योंकि नरकगति में गया हुआ सम्यग्हृष्टि विचार करता है 
कि मैंने अपने अशुभकर्मोदयवश नरकगति पाई है। अब यदि मैं इन कष्टों को सम- 
झावपूवंक सहन नहीं करूगा, हाय-हाय करके सहूँगा तो और नये मशुभकर्मों का 
बन्धन कर लूंगा, पुराने अशुभकर्मों का भी क्षय नहीं होगा, इसके फलस्वरूप मुझे पुन 
नरक में आना पड़ेगा । इस हृष्टि से सम्यग्‌हृष्टि जीव चाहे नरक में हो या तियेड्च 
में, कैसी भी परिस्थिति मे हो, अपने को दू खी नहीं मानता, न ही कष्ट भोगते समय 
दुख महसूस करता है । 

सुख और द ख दोनो ही प्रत्येक मानव के जीवन में धूप-छाया की तरह भाते- 
जाते हैं। सम्यग्हाप्ट और मिथ्याह॒प्टि दोनो का जीवन सुख और दुख की राह से 
गुजरता है, किन्तु मिथ्यादृष्टि दुख में व्याकुल और सुख म॑ प्रफुल्ल हो जाता है, 
जबकि सम्यग्हष्टि दुख म निराकुल और सुख में सम रहता है । सम्यग्हष्टि पर 
असातावेदनीय कर्म क॑ उदय से दु ख आता अवश्य है, लेक्नि निराकुलता होने के 
कारण वह दुख को दुख वा महसूस नहीं करता। इस कारण दु ख भी उसके लिए 
कमंक्षय का साधन बन जाने के कारण सुखमय बन जाता है । 

एक उदाहरण से इसे समझाना ठीक रहेगा । एक मनुष्य भूल से दवा के बदले 
जहर पी गया । डॉक्टर को बुलाया गया | डॉक्टर ने कहा--'यह बच जायेगा, बशर्ते 
कि पीया हुआ सारा जहर वमन द्वारा निकल जाये । मै वमन होने की दवा देता हूँ ।' 
रोगी ने डॉक्टर के द्वारा दी गई बसन की दवा ले ली । यद्यपि वमन करने मे उसे बहुत 
कष्ट होता है, आँतो को बहुत जोर पडता है। गले और नाक म॑ से जब बमन द्वारा 
जहरीला तरल पदार्थ निकलता है, तब असह्दय हो जाता है। श्आँखो की पुतलियाँ भी 
बाहर निकल-्सी पडती है। फिर भी रोगी कहता है कि जितनी अधिक के हो उतना ही 
अच्छा । भला वह रोगी ऐसा क्यो मानता है ? वह इसलिए के होना अच्छा समझता 
है कि क॑ होने के दुख की अपेक्षा पेट म जहर के रह जाने का दु ख कई गुना घातक 
तथा प्राणनाशक हो जायेगा । इस कारण उसे आकूल-व्याकुल करने वाला वमन का 
दुख दु खरूप नही लगता । वह चलाकर मुह मे उगली डालकर अधिक वमन करने का 
प्रयत्न करता है । इसी प्रकार सम्यग्हप्टि जीव सोचता है कि असातावेदनीय कर्मरूपी 
जहर निकल रहा ह। इस कारण उसे वह दुख वमन की तरह दुख नही, सुखरूप 


लगता है । क्योकि वह मानता है कि सुख और दुख दोनो मन की ही माया है, मन 
ही इनका उद्भव स्थान है । 
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आपमे से बहुत-से लोगो ने अनेक बार सुना होगा कि महामुनि स्कन्दक के देह 
की चमडो मृतपशु की चमडी की तरह जीवित दशा मे ही उतारी जातो रही, किन्तु 
उनके मुखमण्डल पर प्रसन्नता अठखेलियाँ करती रही । तरुणतपस्थी मुनि गजसुकुमार 
के मस्तक पर धधकते अगारे रखे गये किन्तु वे समत्व के सागर में गहरा गोता लगाते 
रहे । उनके मुख पर वही शान्ति विरामजान रही, वे क्षम्राशील बने रहे। 


मैं आपसे पूछता हूँ कि इतनी असहा पीडा होने पर भी उन्हें बयो नही महसूस 
हो रही थी । उनका शरीर भी हमारी तरह हडडी, मास, चर्म आदि का था | शारी- 
रिक दू ख-दर्दे तो उन्हे भी हुआ होगा ”? फिर क्‍या कारण है कि उनके चेहरे पर 
शान्ति, प्रसन्नता और क्षमा विराजमान रही ? इसका समाधान यह है कि उन्हें वह 
दुलंभातिदुर्लेभ बोधि (सम्यग्हष्टि) आप्त हो गई थी। उतका वीतरागवाणी में अडिग 
एवं अटल विश्वास था--नत्थि जीवस्स नासोत्ति---जीव (आत्मा) का कभी नाश नही, 
होता, नाश होता है शरीर का । शरीर तो मैं नही हूँ, मै तो शरीरी (देही) हूँ । शरीर 
के नष्ट होने से मेरा कुछ भी नष्ट नही होता 'देह बिनाशी, मैं (आत्मा) अबिनाशी 
अजर-असर पद सेरा' ऐसी सम्यस्दृष्टि उन्हें प्राप्त हो चुकी थी। इसी कारण उन्होने देह- 
दुख को दुख नहीं माना । 


दूसरी बात यह है कि उन्होंने दु ख का कारण बाहर में नही, अपने अन्दर ही 
देखा। उहोने बाह्य निमित्तो को कोई भी दोष नहीं दिया, अपने ही उपादान को देखा 
कि मै जो कुछ भी दु ख भोग रहा हूँ उसका मूल कारण मैं ही हूँ, दूसरा कोई नही । 
मेरे ही द्वारा कृतकर्मों का फल में भोग रहा हूँ। यह ठीक है कि अनायास हो मुझे 
कर्मो का कर्ज चुकाने का अवसर आ गया है। तब मुझे कर्ज चुकाने मे धबराना क्‍यों 
चाहिए ? सम्यग्हृष्टि के चिन्तन में यही तो जादू है। वह विष को भी अमृत बना 
लेता है। 


मिथ्याहृष्टि आत्मा इस ससार को सत्य और यहाँ के पदार्थों को शाश्वत 
समझकर उन्ही की प्राप्ति मं अहनिश सलग्न रहता है। धन और अभीष्ट जन के रायोग 
से वह हर्षावेश मे आकर फुल उठता है और उनके वियोग में व्याकुल होकर तडफता 
है । धन और अभीष्टजन के नाश को बह अपना नाश समझकर विलाप और शोक 
करता रहता है। देह की दीवार को भेदकर वह अन्त स्थित देही (आत्मा) के तेज, 
बल ओर वीर्य को नही पहचान पाता । वह शुभ को देखकर प्रसन्न और अशुभ को देखकर 
बिन्न हो उठता है। शुभ और अशुभ यानी पुण्य और पाप से ऊपर उठकर शुद्ध (धर्म) को 
वह नही पकड पाता । वह पुण्य-पाप के घेरे से निकल नही पाता । जहाँ भी जीवन मे 
स्थूलहृष्टि से सुन्दर दृश्य आया वह फूलने लगेगा, और असुन्दर (बुरा) दृश्य आया कि रोने- 
चिल्लाने लगेगा । उसके जीबन में आत्मिक सुख--निराकुलतायुक्त सुब्द, शान्ति और 
सनन्‍्तोष नहीं । वह सर्देव अशान्त, उद्विग्न और परेशान बना रहता है। यह उसकी 
मिथ्यादृष्टि का ही प्रभाव है । 
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इसके विपरीत सम्यम्हष्टि आत्मा इस विराट्‌ बिश्व को सत्य तथा यहाँ के 
पदार्थों को शाश्वत नही मानता । वह यहाँ के सभी पौदयलिक पदार्थों को क्षणभंगुर 
एवं लाशवान समझता है । वह न तो धन और अभीष्ट जन के सयोग से हषषविश मे 
भाकर फूलता है और न ही इनके वियोग से व्यथित होकर तडफता है। धन-जन के 
विनाश को वह अपना विनाश कदापि नही समझता | शुभ और अशुभ भावो--यानी 
पुण्य और पाप के घेरे से ऊपर उठकर वह शुद्धभाव (धर्म) की उपासना करता है । 
शुद्धोपपोग की साधना ही उसके जीवन गे मुख्य होती है । वह हें और विषाद के 
प्रसगो पर हुं विषाद का अनुभव नही करता । वह अपने आत्मभावों में मस्त होकर 
समता की पगडडी पर चलता है। इसी कारण उसके जीवन में सुख, सन्‍्तोष और 
शान्ति की लहर व्याप्त होती है । 

सम्यग्हष्टि कदाचितु ससार मे भटक भी जाये फिर भी पुन अपनी असली 
स्थिति को प्राप्त कर लेता है । एक बार गिरकर भी वह सदा के लिए नही गिर जाता 
वह पुन॒उठ जाता है। ज॑न तिद्धान्त कहता है एक बार सम्यग्दशशन प्राप्त हो जाने 
पर उसका एक दिन इस ससार के जन्म-मरण के चक्र से मुक्त होना अवश्यम्भावी है । 

परन्तु इस प्रकार की सम्यर्हृष्टि प्राप्त होना ससार की सर्वोत्तम उपलब्धि 
है । आज अधिकाश लोग धन वभव एवं सासारिक नाशवान पदार्थों को प्राप्त करन में 
अर्हनिश जुटे रहते हं, उन्हे धन, सासारिक सुखोपभोग सामग्री तथा सुख-सुविधाये 
दुलंभ लग रही है, जबकि सम्यम्हप्टि इन्हे बिलकुल तुच्छ समझता है । मिथ्यात्वी लोग 
जब गजसुकुमार मुनि, स्कन्दक मुनि आदि की कष्ट-कथा सुनते ह तब या तो यो कहते है 
कि यह तो देवी चमत्कार था, था कहते हं---ईश्वर की लीला थी। परन्तु इनकी घटना 
के पीछे न तो कोई दवी चमत्कार था, न ही ईश्वर की लीला थी । यह तो सम्यग्हृष्टि 
आत्मा का स्वय का पुरुषाथ था। सम्यग्हष्टि को नहों पाये हुए व्यक्ति सम्यर्दृष्टि के 
चमत्कार दखकर यो कहन लगते हँ--एसी कठिन दुलभ सम्यग्दृष्टि का प्राप्त करना 
हमारे वश की बात नही है । वे साहस और धैर्थ खोकर अपनी आत्मशक्ति की अन- 
भिन्ञता प्रकट करते है । वास्तव मे सम्यरदृष्टि प्राप्त होता कठिन और दुलंभ है, परन्तु 
जिज्ञासा, श्रद्धा और पुसुपार्थनिष्ठा हो तो ऐसी दुर्लभ वस्तु भी मनुष्य प्राप्त कर 
लेता है। परन्तु सुविधावादी लोग इस सम्यगदृ॒प्टि (बोधि) को कठिन और विषयभोगों 
में अरुचि पंदा करने वाली समझते है, इस कारण इसे प्राप्त करने मे उनकी दिलचस्पी 
नही होती । 

इन सब कारण-कलापो को देखते हुए, नि सन्देह कहना पडेगा कि सम्यस्टृष्टि- 
रूप बोधि का लाभ अस्य सब लाभो की अपेक्षा उत्कृप्ट है। ससार की सर्वोत्कृष्ट 
उपलब्धि सम्यर्हप्टि का लाभ है, जो अत्यन्त दुलंभ भी है। 

बन्धुओ | बोधिलाभ के दो अर्थों पर विवेचन करना अभी अवशिष्ट है । प्रस्तुत 
तीन अथों के विवेचन से आप समझ गये होगे कि बोधिलाभ कितना दुलेश और 
परमलाभ है ? ह 


६८. बोधिलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं--२ 


प्रिय धर्मप्रेमी बन्धुओं ! 

आज मैं आपके समक्ष पिछले जीवनसूत्र पर ही प्रकाश डालूँगा । पिछले प्रव- 
चन मे बोधिलाभ के तीन अर्थों पर विश्लेषण करके मैंने बताया था कि बोधिलाभ क्यों 
दुलंभ है ? तथा वह परमलाभ क्यो है ? 

अब बोधिलाभ के अवशिष्ट दो अर्थों पर भी साग्रोपाग चिन्तन कर लें, ताकि 
साधक जीवन का यह महत्त्वपूर्ण सूत्र भली-भाँति हृदयगम हो जाये । 
व्यवहारसस्यम्वृष्टि का लाभ भी दुलंभ 

व्यवह'रसम्यक्त्व को भी बोधि कहते हैं। तथारूप बोधि का लाभ भी दुलंभ 
है । यह बोधिलाभ का चौथा अथ्थ है । 

व्यवहारसम्यक्त्व का दूसरा नाम श्रद्धा भी है । देव, गुरु और धर्म के प्रति 
हढश्नद्धा का नाम सम्यवत्व है। जैसा कि सम्यक्त्वग्रहण के पाठ में कहा गया है--- 

अरिहतो मह देवो, जावज्जोब सुसाहुणो गुरुणो । 
जिणपणत्त तत्त, इअ सम्मत्त मए गहिय ॥ 

--अर्थात्‌ अरिहन्त (वीतराग सर्वेज्ञ) मेरे देव है, यावज्जीवन सुसाधु मेरे 
गुरु है, जिन प्रज्ञप्त जो तत्त्व है--वह धर्म है। इस प्रकार मैंने सम्यकत्व का ग्रहण--- 
स्वीकार किया । 

उत्तराध्ययनसूत्र मे सम्यकत्व का लक्षण बताते हुए कहा है-- 

तहि आणतु भावाण, सब्भावे उबएसण । 
भाषेण सहहृतस्स, समत्त त वियाहिय ॥ 

--जीव, अजीव आदि जो नो तथ्यरूप तत्त्व है, उन तथ्य (तत्त्व) रूप भावों-- 
सद्भाव से उपदिष्ट पदार्थों पर भाव से जो श्रद्धा करता है, उस श्रद्धा को ही सम्यक्तव 
कहा गया है । 

अरिहन्त उक्त तत्त्वों के प्ररूपक है, ुसाथु उन तत्त्वो के उपदेशक है, और तत्त्व 
(पूर्वोक्त नो) है ही, अथवा अरिहन्तो द्वारा प्ररूपित रत्नत्रयात्मक धर्म है। इन तीनो 
पर हल श्रद्धा रखना व्यवहारसम्यक्त्व है। व्यवह्ारसम्यक्त्व भी इसलिए दुलंभ 
है कि इसके साथ भी पाव अतिचार (दोष) मिलकर इसे दूषित और व्यथं बना डालते 
हैं, वे पाँच अतिचार ये है--शका, काक्षा, विचिकित्सा, विपरीत्त-हृष्टि प्रशसा, विपरीत- 
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दृष्टि लोगो के साथ अतिपरिचय (समर्ग) | अपरिपक्व साधक शीघ्र ही इन ठीनों परम 
तत्वो पर से फिसल जाता है। इसीलिए तो महूषि गौतम ने ससार के सभी पदार्थों 
के लाभ से बढ़कर लाभ डुस्यकत्व-प्राप्ति (बोधघिलाभ) को माना है । 


एक आचार्य ने इसका माहात्म्य बताते हुए कहा है-- 


जह चितामणि मणिण, कप्पतरु तरुवराण जह पवरो। 
तह सम्मत्त वृत्त, पवर सब्वाण वि गुणाण ॥१॥ 
पक्खोण पवखीराओ, सुराण इदो, गहण्ण जह चदो। 
तह सम्मत पवर भणिय सबव्वाण वि गुणाण ॥२॥ 
अमय सज्बरसाण, नरवराण चक्‍को मुणीण गणनाहो । 
तह दसण पसत्थ. जाणह्‌ सब्वाण वि गुणाण 0३॥ 


जैमे रत्नो भे चिन्तामणिरत्न उत्कृष्ट होता है, वुक्षों मे कल्पवृक्ष श्रंष्ठ माना 
जाता है, वेसे ही सभी ग्रुणो मे सम्यक्त्वगुण श्रेष्ठ है। पक्षियों में जैसे पक्षिराज 
(हस), देवो मे इन्द्र और ग्रहों मे चन्द्र श्रंष्ठ माना जाता है, बंसे ही सम्यक्त्व को 
सभी गुणों मे श्रेष्ठ कहा गया हैं । सभी रसो म अमृत और सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ 
चक्रवर्ती तथा मुनिया मे गणनाथ श्रेष्ठ माना जाता है, वसे ही सभी ग्रुणो मे प्रशस्त 
सम्यग्दर्शन समझो । सम्यक्त्वरहित तलिरवद्य क्रिया का पालन करके जीव नौग्र वेयक 
(देवलोक) तक जाकर भो पुन अपार ससार में परिभ्रमण करता है। नरक आदि 
गतियां में जीव अत्तिदु सह दु ख सहन करते है, किन्तु उन्‍हें सम्यक्त्व सम्पत्ति प्राप्त 
हुए बिना मोक्षगति प्राप्त नहीं होती । सम्यक्त्व प्राप्त व्यक्ति, अन्तमु हूत्त मे मोक्ष चो 
जाते है। भत वे व्यक्ति धन्य है, जो निरतिचार सम्यक्त्व का पालन करते है, परन्तु 
वे पुरुष धन्यों मं भी धन्यतर हूं, जो दूसरो को सम्यकत्व प्राप्त कराते है । 


सस्यक्त्व-प्राप्त व्यक्ति केसे उस पर हृढ रहता है, और दूसरो को भी सम्पक्‍्त्व 
प्राप्त कराता हे ? इस सम्बन्ध म एक प्राचोन उदाहरण लीजिए--- 


चम्पकमाला विशालानगरी के राजा ललिताग की इकलौती पुत्री थी। राजा 
की अनुमति से कुमुदचन्द्र उपाध्याय उसे पढाते थें। कुछ ही वर्षों मे वह साहित्य, 
न्याय, लक्षणशास्त्र, ज्योतिपशास्त्र आदि विद्याओ मं पारगत हो गई । एक दिन राज- 
सभा में कुणालानरेश अरिकेसरी अमरगुरु नामक प्रधानपुरुष के साथ आए। उस 
समय राजकुमारी चम्पकमाला की ज्योतिष विद्या की परीक्षा हुई, जिसमे वह पूर्णतया 
सफल हुई । 


कालान्तर म अरिकेसरी राजा के साथ चम्पकमाला का खूब धूमधाम से 
विवाह सम्पन्न हुआ । राजा चम्पकमाला के प्रति अत्यन्त अनुरागी था । एक दिन राजा 
धरिकेसरी अमरगुरु को साथ लेकर रानी चम्पकमाल! के पास गया। अमर रभुरु ने चर्चा 
छैडी-- महारानीजी ! कला के सम्बन्ध मे कुछ कहिए ।” 


बोधिलास से जढ़कर कोई लास नहीं--२ वृडप्‌ 


राती जम्पकमाला--विभिन्न घमं हैं, उनमे से आपको कौन-सा घर्म मान्य है ? 

असरगुरु--“माप प्रसगरहित बात कैसे कह रही हैं ?” 

रानी--“मैंने प्रसगोपात्त बात ही कही है, क्योकि सभी कलाओ मे प्रधान 
बशौर इहलोक-परलोकसाधक कला तो धर्मकला है ।” 

अमरगर.- धर्म के सम्बन्ध मे क्या विचार करता है ? जिसके पूज॑पुरुष 
ने जिस धर्म का पालन किया है, वही उसका धर्म समझिये। माता दु शील है या 
सुशील, इसका विचार करने से क्या प्रयोजन है ? इसी प्रकार रोगी को औषध से 
मतलब है, उसे वँच्य से क्या प्रयोजन ? वह चाहे जंसा हो, उससे मतलब नही, इसी 
प्रकार अपने गुरुप्रमुख ने यज्ञप्रमुब धर्म का जैसा प्रतिपादन किया है वही तो हमारे 
लिए प्रमाण है । दूसरी चिन्ता करने की हमे क्‍या जरूरत ?” 

रानी चम्पकमाला--“आपने जो कुछ कहा, वह आपकी हृष्टि से ठीक होगा, 
परन्तु आप जैसे पण्डित का इस प्रकार बोलना उचित नही । देखिये, धर्म, अर्थ और 
काम, इन तीन पुरुषार्थों में धर्म परम पुरुषार्थ है, क्योकि धर्म से ही अं और काम 
निष्पन्न होते है । इस कारण धर्म का विचार तो अवश्य ही करना चाहिए । आपने जो 
पूर्वपुरुषक्रमागत को धर्म कहा, वह भी युक्तिसगत नहीं, क्योकि पूर्वपुरुष दरिद्र या रोगी 
हो तो क्‍या उनके पुत्र भी दरिद्रता और बीमारी को पकडे रईगे, छोडेगे नही ? इसी 
प्रकार माता का दृष्टान्त दिया, वह भी युक्तिमगत नही है । माता दु शील हो और उसका 
पुत्र उसका त्याग न करे तो वह माता अपने पुत्र को प्रायः मरवा डालती है। 
ओऔषध का हृष्टात भी यहाँ अयुक्त है । यहाँ बेद्यस्थानीय गुरु का ग्रहण करना चाहिए। 
गुरु भी वह, जो रागद्ग षरहित हो, परमार्थ का ज्ञाता हो ! वेसे गुरु तो स्वयं अरिहत है। 
उनकी आज्ञानुसार चलने वाले, कालोचित यतनापूर्वक विचरण करने वाले, मत्सररहित 
गुरु सुसाधु (निम्न न्थ) है । अथवा रागादि से रहित स्वयं अरिहत भगवान्‌ देव हैं, 
उनके जैसा कोई दूसरा देव नहीं है ।” 

राजा---“इस विधय मे कोई प्रमाण भो है ?” 

रानी--ज॑नशास्त्रो के सिवाय अन्य सभी शास्त्रों म देव का वर्णन जो बताया 
गया है, वह यो है--पहले वे सृष्टि का सहार करते है, फिर नई सृष्टि उत्पन्न करते 
हैं, स्त्री पास मे रखते है, शस्त्र हाथ मे घारण करते है, जाप के लिए हाथ में माला 
रखते है, इत्यादि, ये सब लक्षण रागढ षयुक्त के हैं। इसलिए वैसे देव वीतराग नही 
हो सकते ।" 

इत्यादि युक्तियों से चम्पकमाला रानी ने सबको निरत्तर कर दिया। राजा 
और अमरगुरु दोनो ने सम्यक्त्व प्राप्त किया । दोनों निश्चल चित्त हुए । 

एक बार अमरणुरु ने दु स्वप्न देखकर सोचा कि अब मेरी उम्र थोडी हों 
मालूम होती है । अमरगुरु राजा के साथ रानी चम्पकमाला से इसका निर्णय करने द्वेतु 
आये । चम्पकभाला ने कहा--आपकी आयु अब दस महीने की और है। अमरगुरु ने यह 
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सुनकर कहा--हें धर्ममाता । मेरे धर्मगुर कहाँ हैं? चम्पकमाला ने कहा--यहाँ से 
सौ योजन दर पुराणपुर नगर में है। अमरगुरु जब गुरु के पास दीक्षा ग्रहण करने हेतु 
जाने को उद्यत हुए, तब राजा अरिकेसरी ने अमरगुरु के पुज्ष को बुलाकर उनके पद 
पर स्थापित किया। अमरगुरु भी दानधर्म करके समयजलधि नामक केवली के पास 
पहुँचे और उनेसे मुनिदीक्षा ग्रहण की । चारित्र पालन करके वे केवलज्ञानी बने व 
मोक्ष पधारे । 


एक बार रानी चम्पकमाला के सम्यकत्व की परीक्षा हुई । राजा अरिकेसरी 
की पहली पटरानी दुल्लहदेवी ने चम्पकमाला के प्रति है घबवश कलक लगाने तथा राजा 
द्वारा परित्यका कराते हेतु सुनसा परिव्राजिका को लालच देकर तैयार किया । परि- 
ब्राजिका ने चम्पकमाला को धर्मपभ्रष्ट करने का उपाय सोचा । उसे एक उपाय सुझा 
कि रानी चम्पकमाला के कोई पुत्र नहीं है, अल उसे पुत्रप्राप्ति का उपाय बताऊँ। 
प्रिब्राजिका सुबह हो सुबह चम्पकमाला के आवासभवन मे पहुँच गई और आशीर्वाद देकर 
कहने लगी-- रानीजी | आपके कोई पूत्र नही है। और पुत्र के बिना पति का प्रेम 
कम हो जाता है तथा पुत्र के बिना सदृगति भी नहीं होती । अत पुश्र-आप्ति के लिए मै 
उपाय बताती हूँ, उमे कीजिए, उससे अवश्य ही पृत्र-प्राप्ति होगी । इस मूली तथा मत्र 
से रक्षा पवित्र करके उसे लेकर स्तान करो । फिर तपंण करके काली देवी की पूजा 
करो और उससे पुत्र की याचना करो ।” 


परिब्राजिका की कथा सुनकर सम्यक्त्व म॑ हृढचित्त चम्पकमाला बोली--. 
“धूर्ते | तैरी बातो से दूसरे ही लोग ठया सकन है। जिन्होंने धर्म को जीवन में रमाया 
तथा ससार को दु खरूप जाना हे, वे तेरी बाता मे नही आ सकते । पुत्र के त्रिना पति 
का प्रम कम हो जाता है, यह तुम्हारा कथन मूखंताभरा है, क्योंकि चक्रवर्ती की 
रानी के पुत्र नही होता, फिर भी उसका स्नेह जीवनपय त रहता है। आअपुत्र को सइ- 
गति प्राप्त नही होती, यह कथन भी अज्ञानतायुक्त है । पुत्रोत्पत्ति अब्रद्मचये (अधम) 
का फल है, जबकि ब्रह्मचर्य धरम हे और धर्म से ही सदृगति है। यदि पुत्र से ही 
संदृगति होती हो तो सूबर, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी जादि सब की सदुगति हो जाती 
चादिए। तथा रक्षा आदि से पुत्र हो जावा हो फिर तो जगव्‌ में कोई भी पुत्रविहीन 
नही रहना चाहिए । काली देदी कौन है ? जो सास-मदिरा मे गृद्ध हो, उसे देवी मानना 
मूर्खता है। अत वीतराग्देव और उनके सिद्धान्तो पर चलने वाले परमेष्ठी देवों के 
सिवाय मैं तो किप्ती और को वन्दन नही करती ।” इतना कहने पर भी जब वह घू्ते 
परिब्राजिका उठी नहीं, तब फटकार कर बाहर निकाली | क्रोध से आगबबूला होकर 
सुलसा परिव्राजिका ने अपनी पूर्वंसाधित विद्या का स्मरण करके उससे प्राथंना की-- 
“चम्पकमाला पर कुशीलवती होने का कलक चढाओ, जिससे राजा उसकी अवज्ञा 


करके त्याग करे, तथा वह जिन्दगी भर शारीरिक-मानसिक दु ख से सत्तप्त रहे ।” 
विद्या ने वैसा करना मजूर किया । 
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तत्पश्यात्‌ ज्यो ही राजा ने रानी चम्पकमाला के जावास भवन मे प्रवेश किया 
त्यो ही विद्या ने वहाँ एक पुरुष दिखाया । राजा उसे गौर से देखते लगा, इतने में ही 
वह पुरुष जहृश्य हो गया । राजा सहसा विस्मित होकर सोचने लगा--मालुम होता 
है, इसके रूप पर मोहित किसी विद्याघर के द्वारा प्रार्थंन करने पर इसने उसे स्वोकार 
कर लिया है। घिकक्‍्कार है स्त्री-स्वभाव को ! स्त्री को किसी भी तरह वश मे नही 
किया जा सकता । जिन-प्रवचन मे अनुरक्त, निर्मल कुलोत्पन्न, धयंधारिणी स्त्री भी जब 
कुशील-सेवन करती है, तब दूसरी स्त्रियो की तो बात ही क्या ।' अत राजा चम्पक- 
माला रानी से विरक्त होकर सोचता है--यह अब भोगयोग्य तो नही है, किन्तु इसमे 
मुझे जैनधर्म प्राप्त कराकर महाद्‌ उपकार किया है, उसका प्रत्युपकार लाखो जन्मों 
तक नहीं किया जा सकता, अत इसके साथ प्रतिदिन वार्तालाप तो करना, परन्तु 
सहवास नही । 

यो राजा अब प्रतिदिन अनमना-सा होकर रानी चम्पकमाला के पास जाता 
है, थोडी बहुत इधर-उधर की बाते कर्ता है, कुछ क्षण शय्या पर बैठता है और वापस 
लौट आता हे, सहवास की बात तक नही करता । 

रानी ने राजा के मन्दस्नेही होने के कारण का चूडामणि ग्रन्थ से पता लगाया 
तो मालुम हुआ कि यह सब उस परिव्राजिका की करतूत हे, फिर भी उसने परिदब्रा- 
जिका पर लेशमात्र भी क्षोत नही किया--- अपने ही भोगान्त राय कर्म ६ महीने तक हु । 
यह बेचारी तो उन कर्मों को भुगवाने म॑ निमित्त बनी है। फिर इसमे अन्तराय ही 
क्‍या हू ? अज्ञानी जीव मोहवश अनादिकाल से विषयभोग म रचा-पचा रहता है । मुझे 
अनायास ही धर्माचरण का अवसर मिला है, इसलिए मुझे धर्म मं पुरुषार्थ करना 
चाहिए । धर्म ही समस्त सुखो का कारण है ।' यो सोचकर वह विशेषरूप से धमं क्रियाएँ 
व धमंध्यान करती हुई समय व्यतीत करने लगी । मह॒द्धिक आदि दासियो ने उसके 
प्रति राजा के नि स्नेह होते का कारण पूछा तो उसने विपयभोगो से सहज विर्राक्त की 
बात समझाई । 

एक दिन राजा से चम्पकमाला रानी ने कहा-- हे तरचुडामणि, आप कितने 
गुणग्राही है कि आपने प्रत्यक्ष दोष देखकर भी मेरे प्रति इतना स्नेह रखा, और भोग 
का परित्याग कर दिया । चूडामणि ग्रन्थ के आधार से मैंने जान लिया कि आपने मेरे 
शयनकक्ष म एक ५रुष को देखा, ससार मे मेरी अपकीति हुई। अत आप लोक 
प्रतीति कराने हेतु, मेरी कोई कठोर अग्नि परीक्षा करवाइये । जिससे मेरा अपयश दूर 
हो ।” राजा ने परिजनों तथा पौरजनो के समक्ष रानी के अपवाद का जिक्र किया, साथ 
ही अग्निपरीक्षा का भी । पौरजनों ने कहा--“पामरजनो के कहने मात्र से ऐसा न 
कीजिए । राजा ने कहा---'किस-किसका मुह बन्द किया जाये | अतः मग्निपरीक्षा 
से वह शुद्ध हो जाये तो अच्छा है।” अत, राजा ने रानी को बुलाने भेजा । वह भी 
पीषध पार कर विधिपुर्वंक जाप करके शिविकारूढ़ होकर दिव्य स्थान पर आई | सारा 
अन्त:;पुर तथा पौर-तर-नारीगण राती की अग्निपरीक्षा देखने के लिए यहाँ जमा हो गये। 
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इधर कारणिक पुरुषों ने आग सुलगाई । उसमे प्रचुर तेल डालते ही' भाग की 
लपटें उठने लगी । कडाहु चढाया, उममे ज्योही उडद डाले त्यों ही प्रलयकाल की 
अग्नि के समान विशाल अग्निज्वालाएँ भञक उठी । लपटे आकाश को छूने लगी, 
भमहलो के शिखर तडतड करके टूटने लगे। लोगों मे भगदड मर गई। सर्वत्र लोग 
हाहकार मचाने लगे । सतो से रो रोकर, भयभीत होकर पुकार करने लगे-- है माता ! 
है सती ! हे देवी | इस अनाथ नगरी को बचाओ, अविनीत लोगो के भ्रति महान्‌ 
पुरुष उपेक्षा नही करते ।” इस पर शासनदेवता न॑ आकाशवाणी की--“यह तो बहुत 
घोड़ा है । तुम लोगो ने चन्द्रकला के समान निर्मलचरित्र स्त्री की बदनामी की, उसका 
फल तो भोगना ही पडगा । तुम सब अपनी आत्मा के शत्रु बने हो ।” 


यह कोलाहल सुनकर राजा बोला--'रानी ! तुम्हारा शील स्फटिक-सम 
उज्ज्वल है, उस पर मूढ लोगो ने कलक चढाया, उसी पापरूप वृक्ष का फल भोग रहं 
है । अब तो तुम्हारी कृपा के सिवाय और कोई शरण नही है ।” यह सुनकर रानी 
चम्पकमाला ने कहा--यदि अरिकेंसरी राजा के सिवाय और कोई पुरुष मेरे मन मं 
न बसा हो तो यह अग्नि बुझ जाये तथा ये सभी लोग जो जलने से घबरा रहे ह, वे 
स्वस्थ हो । यो कहते ही शामनदेवता न ऐसा ही किया। जो देवता कुतुहलवश 
भक्तिभाववश आये थे, उन्होंने भी रानी का जय-जयकार किया। पुष्पबृष्टि की, 
देवदुन्दुभि बजाई । चन्दन की माला के तोरण बँधाएं | आबालवुद्ध हपित होकर कहने 
लगे---चम्पकमाला चिरजीवी हां । दंवो ने उत्सव किया । 


नगर का अद्भुत कौतुक देखकर भयश्रीत परिव्राजिका पश्चात्ताप करने लगी--- 
हा ! मै ही इस अनर्थ का मुल हूँ। अत अब तो मरण ही श्र यस्कर है । में इस 
भयकर पाप को करने वाली हूँ। मुझे अपन पाप का फल अप्रतिष्ठान नरक मे भोगना 
पडेगा ।' यो सोचकर वह अग्नि-परोक्षास्थल पर आई और दोना भुजाएँ ऊ>ची करके 
कहने लगी--- मैं महापापिनी दुश्चारित्रा हूँ । मुझे जो कुछ दण्ड देना चाह, द। जिन- 
शासन की जय हो, महासती वी जय हो, जिनके प्रताप स प्रत्यक्ष दिव्य चमत्कार 
हुआ । यो कहकर चम्पकमाला के चरणों म॑ं पदकर कहने लगी--“दवो | आपका 
शील विजयी हो )। आप सम्यकक्‍त्व में हृढ है। आज से आपकी कृपा स मुझे भी 
सम्यक्त्व प्राप्त हो गया । आपके जो देव, गुरु और धममं हे, वे ही मेरे रहेगे।” यो 
सम्यकत्व ग्रहण करके उसने चम्पकमाला पर चढाए हुए कलक के सम्बन्ध म अपना 
अपराध स्वीकार किया। 


राजा ने जब उससे पूछा कि तुम्हें यह दुष्कृत्य क्यो करना पडा ?” तो उसने 
कहा--- मैंने चम्पकमाला को नोचा दिखाने के लिए ऐसा किया था । मै ही कूट-कपट 
की खान हैं। जो भी दण्ड दें, मैं भोगने को त॑यार हूँ।” राजा ने जब सुभटो को 
पापिनी परिव्ाजिका पर गर्मागर्म तेल छीटने को कहा और सुभट इसके लिए उद्यत 
हुए तो चम्पकमाला ने राजा को रोकते हुए कहा---स्वामिव्‌ ! रोको, रोको इन्हें । 


बोधिलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं--२ श्ड्श्‌ 


ऐसा कार्य न करें ! दयावान्‌ पुरुष का यह काम नही है । लोगो के समक्ष अपने पाप- 
कर्मों को प्रकट करना कितना दुष्कर है, जिसे यह परिब्राजिका कर रही है, इससे 
को बचाने के लिए यह अपना प्राणत्याग करने को तत्पर है । फिर इसने तो सम्यवत्व 
अगीकार कर लिया है, अत आपकी सार्धाभक बहन हुईं, इसके प्रति वात्सल्थ रखना 
चाहिए ।” यो राजा को शान्त करके चम्पकमाला अपने स्थान पर आई। परिवाजिका 
भी अब नियमित रूप से चम्पकमाला से धर्मश्षवण करने लगी । 


इधर चम्पकमाला को चूडामणि ग्रन्थ से पता लगा कि राजा की भृतपूर्व॑ 
पटरानी दुल्लहदेवी अपना प्राणत्याय करना चाहती है तो चम्पकमाला स्वय उसप्तके 
पास गई, उसे सान्त्वना दी और धर्मध्यान में दिवस व्यतीत करने को कहा । द्ुल्लह- 
देवी ने भी चम्पकमाला के चरणों मे तमनकर उसका अत्यन्त आभार माना । राजा 
भी क्षब चस्पकमाला के प्रति विशेष प्रीति रखने लगा । उसके परामर्श के अनुसार 
दान, धर्म, साधर्मी वात्सल्य, धर्मश्रवण, धर्माराधन आदि करने लगा। रानी चम्पक- 
माला के क्रमश भुवनानन्द और करसिह नामक दो पुत्र हुए तथा प्रियवदा नाम की 
एक पुत्री हुई । 

एक दिन अवसर देखकर रानी चम्पकमाला ने राजा से कहा--- 'स्वामिन्‌ | 
अब आपको महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए ।” 

राजा ने कहा--“तुम्हारी बात युक्तियुक्त है, परन्तु अभी मोहकर्मवश में 
तुम्हारे मुखकमल के दर्शन का प्यासा हूँ ।' 


रानी--- ऐसा न कहिये । मैं बताऊं उस प्रकार से अपनी आत्मा को प्रति- 
बोध दीजिए--हे आत्मत्‌ |! तू दुलंभ मनुष्य-जत्म पाकर सन्नी के मोहू मे पडकर 
क्यो हार रहा है ? स्त्री के शरीर मे कौन-सी सुन्दरता देख रहा है ? जो इस शरीर 
के बाहर है उसे अन्दर करे और जो अन्दर है, उसे बाहर कर दें तो इसे कौए, कृत 
चू'थें, ऐसा है। फिर स्त्री शरीर मे है क्‍या ? हडडी, मास, चर्म, रक्त, मल, पूृत्र से 
यह महादुर्गोन्धित व घिनौता है ! ज॑सा तेरा चित्त स्त्री में अनुरक्त है, वैसा ही जैनधर्म 
में अनुरक्त हो तो उसी भव मे ससार का क्षय कर सकता है। स्त्री के प्रति स्नेह 
विद्यृत के समान चचल है । रे आत्मन्‌ ! अति कठिनता से प्राप्त जिनशासन को क्यो 
व्यर्थ हार रहा है ? मदोन्मत्त हाथी की तरह क्यो विषयो के बीहड बन मे भटककर 
सुशीलता रूपी वनराजि नष्ट कर रहा है ? घिकक्‍कार है, तेरी महानता को ! धर्मामृत 
पाकर भी हलाहल विषय विष पी रहा है । अज्ञान-मोहवश मारक विषय-सुख को सुख 
सान रहा है ।' इस प्रकार आप आत्मा को समझाकर जन्म-जरा मृत्युदु खहारक सवेग 
रसायन पीजिए ।” 

चम्पकमाला के बचन सुनकर राजा विरक्त हो गया। चम्पकमाला से कहने 


लगा---तुमने मुझे मिथ्यात्व के कीचड से निकाला, जिससे मुझे सर्वत्र सुख का का रण- 
हूप धरम प्राप्त हुआ । अब मैं शीघ्र ही स्वंपरकल्याण के लिए उद्यम करूंगा । 


१४ आनन्द प्रबखसन भाग ११ 


इसी अवसर पर श्र्‌ तजलधि नामक आचार्य अपनी शिष्य मण्डली सहित पधारे। 
राजा ने उनकी देशना सुनी और भुबनानन्द कुमार को राजपाट सौंपकर दीक्षा 
ली । चम्पकमाला ने भी अपने पुत्र को धर्मपुनीत उपदेश देकर आनन्दश्री शर्या के 
पास भागवती दीक्षा ले ली। उसके साथ अनेक रानियो ने भी दीक्षा ली। यो 
अशिकेसरी रार्जाष और चम्पकमाला साध्बी ने क्रमश घातीकर्म क्षय करके मोह 
समुद्र पार करके केवलज्ञान पाया और अन्त में दोनो मुक्ति को प्राप्त हुए । 


बन्धुओ ! यह है देव, गुरु और धरम के प्रति हृहश्रद्धाछ्प बोघिलाभ के लिए 
सासारिक प्रलोभनो और आकर्षणो का तुच्छ लाभ छोडने का चम्पकमाला का ज्वलन्त 
उदाहरण ! 


दखिये अमृतकाव्य संग्रह में बोधिबीज का महत्त्व--- 


पामिवों सुलभ जग, पुद्गलजनित सुख, 
दुरलभ एक वोधिवीज समकित है। 
या के घिन क्रिया सब, अक बिन शून्य सम, 
छार पर लीपन ज्यो जानिये अहित है ॥ 
ये ही भव बास ते निकासी शिव-वासी करे, 
हरे दु खदोष भरे कोष निज वित्त है। 
भाई शुद्ध भावना यो ऋषभजिनन्दनन्द, 
पाए अमीरिख शिव सम्पत्ति अमित है ॥ 
भावाथे स्पष्ट है । इससे व्यवहार सम्यक्त्व (बोधि) लाभ की महता और 
दुलंभता का अनुमान लगा सकते है। 


इसमें भी श्रद्धा के दीप को अखण्ड प्रज्वलित रखना बहुत कठिन है । कितनी 
ही कमौटी, अग्नि परीक्षा तथा एवं कष्टो के उतार-चढाव की घाटियों मे से गुजरना 
पडता है. तब कही सम्यवत्वरत्न सुरक्षित रहता है। सम्यक्‍त्व को निर्दोष एवं 
नि शल्य ग्खने के लिए तथा उसका उत्तरोत्तर विकास करने के लिए इसके आंठ अगो 
का पालन करना आवश्यक है | वे आठ अग ये हे--(१) नि शकता, (२) निष्काक्षता, 
(३) निविचित्किसा, (४) अमुदर्हष्ट, (५) उपबू हण, (६) स्थिरीकरण (७) वात्सल्य 
(८) प्रभावना । 


इन सब के अर्थ आप जानते ही है। जिसे सम्यक्त्व प्राणों से भी बढ़कर ब्रिय 
है, बाह्य अमृत से भी बढ़कर आशभ्यन्तर अमृत-सम है । इस लाभ को पाकर यो ही 
फेक देना कितनी मूढता है ! योगीराज आनन्दघनजी सम्यक्त्व-लाभ को परम मस्ती 
में गाते हैं-- 
अब हम अमर भए न भरेगे । 
प्रा कारण सिध्मात्व दियो तज, क्योकर देह धरेगे ? ध्यूब |! 


बोधिलाभ से बढ़कर कोई खाझम नहों--२ १४७ 


राग-ह्ंघ. जग-बध करत है, इनको नाश करेंगे। 
मर्यो अनन्तकाल ते प्राणी, सो हम काल हरेगे ॥१॥ 
देह विनाशी मैं अविनाशी, अपनी गति पकरेगे। 
नासी-नासी हम थिरवासी, चोखे हवा निकरेगे ॥२॥ 
मर्यो अनन्तवार बिन समभे, अब सो सुख बिसरेगे। 
आनन्दधत, निपट निकट अक्षर दो, नहिं सुमरे सो मरेगे ॥३॥। 


कितनी मार्मिक बात कह दी है आनन्दघनजी ने । मिथ्यात्व के कारण अब तक 
अनेक योनियो मे जन्म लेकर मरते आये लेकिस जब सम्गकत्व का लाभ मिना तो मृत्यु 
पर प्रतिबन्ध लग गया । सीमा बँध गई । अधिक से अधिक अद्ध पुदूगल परावर्तन काल 
तक ही मृत्यु पीछा कर सकती है । इसी बीच में ही जन्म-मरण का अन्त होकर 
सम्यक्त्व के जरिये अमरत्व--सदा के लिए अबिनाशीपन प्राप्त हो जाता है । 


दूसरे शब्दों मे कहे तो सम्यक्त्व मोक्षमन्दिर की नोव है, जिसके आधार पर 
अन्त तक जीव स्थिर होकर अन्तिम शिखर--सर्वज्ञता तक पहुँच जाता है । 


वास्तव में बोधि (सम्यक्त्व) परमात्मदशा का बीज है । जिस आत्मा में बोधि- 
रूप बीज पड गया, वह जात्मा धन्य-धन्य हो गया । एक दिन उसे परमश्र ष्ठ फल--- 
मोक्ष या परमात्मपद--अवश्य ही प्राप्त होता है जिसे पाकर फिर कुछ भी पाना शेष 
नही रहता । 

कितना माहात्म्य है--बोधि---सम्यक्त्व-लाभ का । जिसे इसकी एक पल के 
लिए भी झलक प्राप्त हो जाती है, वह जीव निहाल हो जाता है--धन्य बन जाता है। 
सम्यक्त्व हं। आत्मा के उत्थान का परमश्र ्ठ हेतु है । 


सम्बोधि या सम्यक्त्व जीव के उत्थान में जितना प्रबल और प्रमुख हेतु है, 
उतना ही दुर्लभ है--उसे प्राप्त करना। क्दाचित्‌ यत्‌किड्चित्‌ आन्तरिक पुरुषार्थ के 
बल पर बोधि प्राप्त भी हो जाती है तो उसे सभालकर---सहेजकर रखना बहुत मुश्किल 
है । सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद विकास साधने के लिए सतत साधना की जरूरत 
रहती है । 

यद्यपि कोई-कोई जीव सम्यक्‍्त्व-प्राप्ति के पश्चात्‌ तुरन्त ही अन्तरग-पुर्षाथे 
को प्रबल-प्रबलतम करके साध्य को सिद्ध कर लेते है, तथापि सभी जीवो के लिए ऐसा 
क्रम नही है। अधिकाश जीवो को सम्यक्त्व-प्राप्ति के बाद विशेष साधना करनी पडतो 
है । यदि साधना के पुरुषार्थ की जाणशति से पहले ही तद्रूप कर्मों के उदय होने से बोधि 
(सम्यक्त्व) विलीन हो गई तो अनन्त काल तक के लिए उसका वियोग हो सकता है । 
हाँ, यह बात अवश्य निश्चित है कि जिसने पलभर के लिए भी बोधि पा ली, बह 
अधिक से अधिक बेशोन अद्धयुद्गल पराबतंन जितने काल में परमात्म-पव प्राप्त 
करेगा ही । 


श्ड्८ आनन्द प्रवजन भाग ११ 


इसीलिए 'रत्यकरण्ड श्रावकाचार” में सम्यग्दर्शन या सम्यकत्व का माहात्म्य 
बताते हुए कहते है-- 
विद्यावत्तत्य समभूतिस्थितिवृद्धिफलोदया । 
न सम्त्यसति सम्यकत्वे. बीजाभावे. तरोरिव ॥३२॥ 
न सम्यकत्वसम किचित्त्रेकाल्ये त्रिजगत्यपि । 
श्रेयोपश्रेयशश्च मिथ्यात्वसस नास्यत्तनुभृताम्‌ ॥३४॥॥ 
सम्यरदर्शनश द्भधा नारक तियंड नपु सकस्‍्तीत्वयानि । 
बुष्कुलविकृताल्पायुदं रिद्रता च॒ब्रजन्ति नाप्यवृत्तिका ॥३४५॥ 
ओजस्तेजोविद्यावीयं पशोव्‌ द्धिविजयविभवसनाथा । 
महाकुला महार्थ मानवतिलका भवस्ति वर्शनपूता ॥३६७ 
अर्थात्‌--जँसे बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल- 
सम्पत्ति नही होती, वैसे ही सम्यक्त्व बीज के अभाव में ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, 
स्थिति, वृद्धि और फलनिष्पत्ति नही होती । 


जीवो के लिए सम्यवत्व के समान तीन काल और तीन लोक म कोर्ट भी 
श्रेयस्कर नही है और मिथ्यात्व के समान कोई अश्र॑य नहीं है। सम्यन्दर्शन से शुद्ध 
मानव (यदि पहले आयुबन्ध न हुआ हो तो) नारक, तियं॑ऊच, नपु सक, स्त्री, दुष्कुली, 
विकलाग, अत्पायु, दरिद्र या दुश्चरित्र नहीं होते, बल्कि वे ओजस्वी, तेजस्वी, विद्या- 
वानू, वीयेवान, यशस्वी, वृद्धियुक्त, विजयी, वैभवशाली, महाकुलीन, धनाढ्य एवं मानवों 
मेश्रेष्ठ होते है।... 
सद्योध-लाभ दुरलश क्यो और कंसे ? 


बोधिलाभ का पाँचवाँ अर्थ सद्बोधलाभ है । सदबोधलाभ भी जिसे अपने 
जीवन मे प्राप्त हो गया समझ लो, उसके सभी सकट कट गये। वह अपनी जीवन-नैया 
को आसानी से खेकर समार समुद्र पार कर सकेगा । सदबोध का तात्पय॑ 
है--प्रबोध या प्रतिबोध, आत्मजाग्रति, जिसे पाकर व्यक्ति हैय, जय और उपादेय का 
विवेक करने की तत्परता दिखाता है | इस प्रकार सदबोध आत्मोत्थान के मार्ग म गति- 
प्रगति करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है । 


ऐसा सदबोधलाभ दुलेभ क्यो है ? क्या आपने कभी सोचा है, इस पर ? वह 
इसलिए दुर्लभ है कि लोग असली बोध के बदले नकली बोध को पाकर अह॒कार मे फटे 
पडते है । आज का बी० ए०, एम०ए० पढ़ने वाला कॉलेजियन विद्यार्थी अपने-आप को 
बहुत ही अधिक बुद्धिमानु, समझदार और ज्ञानी समझने लगता है । बातचीत के प्रसग 
में वह कहता है--“क्या मुझे बुद्ध, समझ रखा है ? मैं सब जानता हूँ। मुझे सब मालूम 
है। मैं तो पहले ही यह सब जानता था | क्या मैं बुद्धिहीन हूँ। मेरी जानकारी के 
बाहर कोई बात नही है ।” 
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इस प्रकार अधकचरे पण्डितो के कहने का ढग ऐसा रहता है, मानों वे सर्वज्ञ 
ही हो । व्यक्ति की ऐसी अहकारी मनोवृत्ति भी सदबोध के दरजाजे बद कर देती है। 

किन्तु एक बात आज आप' अनुभव करते होगे कि मनुष्य जिस प्रकार अक्ल में 
अपने को अधुरा नही मानता है, इसी प्रकार घन मे कभी अपने आपको पूरा नहीं 
मानता । चाहे जितना वैभव बढ़ जाये, चाहे जितनी साधनों की बिपुलता हो जाये तो 
भी वस्तु की अल्पता का रोना नही मिटता । कभी-कभी तो वह यो कहने लगता है--- 
इतने साधन और जुट जाये तो मै धर्मेसाधना मे समय लगाऊंगा। पर विचार करिये कि 
वर्तेमान युग में प्रत्येक नगर और गाँव मे, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी-अपनी हैसियत 
अनुसार साधन बढ़े ही हैं, घटे नहीं हैं। मगर क्या साधन बढ़ने के साथ-साथ धर्म की 
रुचि या धरम साधना बढी है ? आप कहेंगे ऐसा तो नही हुआ है। 


सोचिये, आपके पूव॑ज धर्मंसाधना अधिक करते थे या आप अधिक करते हैं ? 
अत यह समझना भूल है कि साधनों की वृद्धि से धमरुचि मे वृद्धि होती है । इसके विप- 
रीत वेभववृद्धि या सुख-साधनवृद्धि मनुष्य मे अधिकाधिक घनलिप्सा जगाकर उप्ते 
घमंसाधना से दूर हटा दतो है। इसी कारण आज का घनलिप्सु मानव साधु-साध्वियों 
के पास भी आता है तो प्राय. कोई न कोई भौतिक साधन की प्राप्ति की सम्भावना 
से आता है। कोई मत्र, तत्र या यत्र मिल जाये तो बस बेडा पार हो जाये, मैं माला- 
माल हो जाऊं तो फिर, दान, पुण्य या धर्म करूगा । ऐसा कहते देखे गये हूं, बहुत से 
लोग । ऐसे लोग धन को दुलभ समझते है, किन्तु ज्ञानी और बोधिप्राप्त व्यक्ति की 
दृष्टि में धन दुर्लभ नही है, दुलेभ है--बोधि यानो सम्यक्त्व । जिसने बोधि पा ली, समझ 
ला, उसे अनन्त जन्मों का सुख का खजाता मिल गया। 


मैं आपसे पूछता हुँ कि आजकल लोग जितना भौतिक पदार्थों को पाने के लिये 
प्रयत्न करते है, क्या उसका शताश जितना भी प्रयत्न बोधि प्राप्त करने के लिए करते 
है ? इसका कारण है कि लोग भौतिक पदार्थों, धन, मकान, कार, कोठी आदि जड 
साधनों का मुल्य बाधि की अपेक्षा अधिक समझते है , बोधि देने वाला कोई नि स्पृहृ 
व्यक्ति आयेगा भी तो उसकी बात का नही सुनेगे, या सुनी-अनसुनी कर देंगे । सम्बुद्ध 
व्यक्ति की दृष्टि मे सासारिक पदार्थों की कीमत एक कोडी की भो नही है, जबकि 
स्थुल दृष्टि वाले अज्ञानी लोग उसी को जीवन-सर्वेस्व मानते है। जिस सम्बोध से जीब 
इतकृत्य हो सकता है, उसकी ओर से वह आँखें मृद लेता है, पीठ फिरा लेता है और 
कोडी के मूल्य का समझकर ठोकरो से उडा देता है । इसोलिए ज्ञानीजन उसे जगाने के 
लिए पुकार-पुकार कर कहते है--- 
जागरह णरा ! णिच्च, जागरमाणस्स बड़ढते बुद्धि 
जो सुबति ण सो धण्णो, जो जागति सो सया धण्मों ॥। 
मनुष्यो ! सदा जागते रहो । जागत रहने वाले की बुद्धि बढती है । जो सो 
जाता है, वह धन्य-जश्ञानादि धन के योग्य-नही है, जो जागता है, वह सदा धन्य है । 
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भरत चक्रवर्ती के पास अतुल सम्पत्ति थी । हीरे, पन्‍ने, माणक, मोती, सीभा, 
जादि सब थे, अपार सुख-साधन थे । फिर भी बे निर्लेप निरासक्त रहते थे । यही नही, 
भगवान ऋषभदेव के दीक्षा लेने के बाद तथा बाद में अपने &८ छोटे भाइयों के सुनि- 
दीक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने समझ लिया था कि पिताजी और मेरे भाई जिस 
घर्मेमार्ग पर चल रहे है, वही सारभुत है, मगर कार्यव्यस्त होने के कारण वे इस बात 
को प्राय भूल जाते थें। अपनी आत्मजाग्रति के लिए उन्होने एक सेवक नियुक्त कर 
दिया था, जो हर समय भरत को स्मरण कराता रहता था। उस सेवक का सिर्फ एक 
ही कार्य रहता था ! भरत चक्रवर्ती चाहे सिंहासन पर बंठे हो, चाहे अन्त पुर मे हो, 
चाहे स्नान, भोजन आदि कार्य पर रहे हो, थोडी-थयोडी देर बाद उसे इस आशय का 
जाणतिसूचक मत्र सुनाना पडता था--- 

खेत चेत रे भरतकुमार, विश्व मे है चारित्न सार' 

इस मत्र को सुनकर भरत चक्रवर्ती को हर समय यह भान रहता था कि मुझे 
भी एक दिन जायत होकर उस चारित्न (मुनिधर्म के आचरण) को अपनाना है, जो 
जगत्‌ का सार (उत्तम पदार्थे) है । 


प्रतिक्षण सम्बोध के लिए भरत चक्रवर्ती का यह कार्य कितना सूझ-बूझभरा है। 
क्या आप एसे आदमी को पसद करेगे, जो हरदम आपको जाणशत व सावधान करता 
रहे या समय-समय पर आपको प्रतिबोध देता रहे ” आप ही क्‍या अधिकाश सम्पन्न 
व्यक्ति ऐसे कार्य को कतई पसद नही करेगे 


मनुष्य आज जिस धन-सम्पत्ति, वैभव एवं भौतिक पदार्थों के पीछे हाथ धोकर 
पडा है, जिसके लिए वह दुूसरो के साथ झगडा करता है, भाश्यो के साथ मुकदमे- 
बाजी करता है, कंमे-कसे दु ख सहता है ? कितनी तिकडमबाजी करता है ? कितने- 
कितने अनैतिक काये करता है ? उसकी सुरक्षा के लिए कितना प्रबन्ध करता है ? 
कितना जागता है ? कितनी उखाड-पछाड करता है ? क्‍या यह सब उधेडबुन करने के 
बाद भी, यहाँ से परलोक जाते समय वह सब साथ मे ले जाता है ? कदापि नही, 
बल्कि प्रलोक जाते समय बह अश् पूर्ण नेन्नो से निराश बनकर देखता रह जाता है । 
फिर यह सब कमंबन्धन के काम क्यो करता है ? 


एक अनाथ लडका था । उसके माता-पिता बचपन में ही चल बसे थे | धन 
नष्ट हो चुका था। रहने के लिए छोटा-सा मकान था, वह भी खण्डहर-सा । पढा- 
लिखा कुछ था नहीं। कुछ पागल था, कुछ पागलपन उसने जान-बूझकर ओोढ लिया था । 
लोग उसे 'पगला' कहकर पुकारते थे । परन्तु उसमे एक आदत बहुत अच्छी थी। गाँव 
में कोई भी साधु-साध्वी पधारते तो वह उनके दर्शन करने, धर्मोपदेश सुतने एवं सेवा 


>--++ “+++त0ह0ह>ु 


१, कई आचार्य लिखते है--वह वाक्य था--“जितो धावान्‌ बढ़ ते, अस्मिन्‌ भाहन 
साहन । 
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करने अवश्य पहुँच जाता । उनकी प्र रणा बड़े ध्यान से सुनता और आचरण से लाने 
का प्रभत्न करता था । वैसे वह किसी भी दु.छली, अपग, अधे और बुद्ध आदि की सेवा 
करने को तत्पर रहता था । एक दिन नमर के एक प्रतिष्ठित सेठ की उस पर हृष्टि पडी । 
अपना जातिभाई एवं सहधर्मी समझकर उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर पूछा--- 
“भाई ! तुम रोटी कहाँ खाते हो ? कहाँ रहते हो ? कहाँ सोते हो ?” 

वह बोला-- जहाँ भी मिलती है, वहाँ खा लेता हूँ, अपने मकान मे रात को 
सोता हूँ, वही रहता हूँ ।” 

सेठजी ने उसे हितशिक्षा देते हुए कहा--“'देखो ! तुम मेरे यहाँ आया करो । 
घर के कुछ काम कर दिया करो। भोजन, वस्त्र आदि जिस वस्तु को जरूरत हो, 
मेरे से ले लिया करो । 

दूसरे दिन से वह सेठजी के घर मे काम करने लगा । पानी भरना, अनाज साफ 
करना, बतेन मलना, सफाई करना, गाये दुहना आदि सब कार्य करता औौर सख्त मेहनत से 
काम करता । उसके बदले मे वह प॑सा लेता । दिनभर मे कितने ही पँसे कमा लेता था, पर 
वह सग्रह करके नही रखता था । रोज की कमाई रोज ही खर्च कर देता था । अच्छा 
खाता-पीता पहनता, फिर जो भी पैसे बचते उन्‍हें किसी जरूरतमद या अत्यन्त गरीब को 
दे देता । उसका ऐसा ही स्वभाव बन गया था। लोग उसे पैसे बचत करके रखने का 
कहते तो वह 'ऊह! करके टाल देता था। लोग उसे पगला समझकर छोड देते थे । 

एक दिन सेठजी ने फिर उसे बुलाकर कुशल-मगल पूछा और कहाँ--- कहो 
भाई | प्रतिदिन कितना कमा लेते हो ?” बह बोला--'सेठजी ' मैं तो कोई हिसाव 
नही रखता । जो भी मिला, ले लेता हूँ, उसमे से कुछ अपने लिए खर्च कर देता 
हैं और शेष जरूरतमदो को दे देता हूँ ।'” 

सेट--'मेरी समझ से रोजाना दो-चार रुपये तो कमा ही लेता होगा ?” 

पगला (हसकर)---“हाँ उससे ज्यादा ही हो जाता होगा, मेरे पास तो कोई 
हिसाब नहीं रहता, सेठजी !” 

सेठ ने उसका हाथ पकडकर समझाया--“देख ! इतना पागलपन मल रख । 
कुछ रुपये बचत भी किया कर । सारे ही एकदम खर्च क्यो कर डालता है ?” 

पंगला--- “बचत करने से क्या होगा ?” 

सेठ---उन रुपयो से छोटी-सी दृकान खोल लेना । व्यापार बढ़ेगा तो आम- 
दनी भी ज्यादा होगी और काफी रुपये तेरे पास हो जायेगे। लोग तेरी इज्जत 
करेंगे ।” 

पगला--“यह तो अब भी करते है । सभी मुझ से प्रसन्नता से बोलते हैं ।” 

सेठ---/अरे । इज्जत करेंगे तो कोई तुझे अपनी लडकी भी दे देगा । तेरी 
शादी भी हो जायेगी ।”” 
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पंगला--- शादी होने से क्या होगा, सेठजी !” 

सेठ---“तुझे हाथ से रोदियाँ नहीं बनाती पड़ेंगी। गर्म भोजन मिलेगा ।” 

पगला---'गर्म भोजन तो अब भी करता हूँ । लोग मुझे बनी-बनाई रोंटी दे 
देते हैं । ज्यादा गर्म खाने से तो हाथ-मुह जल जायेगा न ! हाथ-मुह जलाने के लिए 
कौन इतना प्रपच्॒ करे ।” 

सेठ---“झरे पगले ! इतना भी नहीं समझा । शादी हो जायेगी तो बच्चे होगे, 
वे बुढ़ापे मे तेरी सेवा करेगे।” 

पगला--सेठजी ' क॑ंसो सलाह दे रह हैं आप ! मैं क्यो किसी से सेवा लूँ ? 
और क्यो बूढा होऊं ? देख लो. वह निर्मला की मा, पाच-पाच बेठे तथा कई पोते होते 
हुए भी अकेली रहती है, हाथ से रोटियाँ बताकर खाती है ।” 

सेठ---“संब के बेटे ऐसे थोडे ही होते है २” 

पगला---' किसके पुत्र कैसे होगे, क्या पता ? मुझे तो यह सौदा बहुत घाटे का 
मालूम होता है, इसलिए मै तो ऐसा झझट सोल नही लूँगा ।” 

सेठ झुझलाकर कहने लगे---“आखिर तो तू पगला ही ठहरा ! क्या बतायें 
तुझे !” पगला यह सुनकर हँसता हुआ चला गया । 

एक बार सेठजी बीमार पड गये । बुढापा तो था ही | अब उन्हे स्वस्थ होने की 
माशा नही थी । रुग्णशय्या पर पड़े-पड़े वे मौत से जूझ रहे थें। घर के लोग अपने- 
अपने काम में लगे रहते । सेठ चुपचाप लेटे-लेटे अनेक विचारो की उधेड-बुन में लगे 
रहते । वे अकेले ऊब जाते । कभी-कभी पगला उनके पास मन बहलाने को पहुँच जाता 
तो सेठ उससे दो-चार बात कर लेते थें। एक दिन पगले ने सेठजी से पूछा--'आज 
बहुत उदास लगते है, सेठजी ! क्या हाल है ?” 

सेठ-- भाई ! अब तो यमराज के घर का बुलावा आ गया है । अब यहाँ 
से डेरा कूच करना पडेगा।” 

पाला--- तो इसमे उदास होने की क्या बात है, सेठजी ' अगर आपका जाने 
का मन न हो तो खबर भेज दा, कि अभी मै नहीं आ सकूगा ।” 

सेठ-- भरे भाई ! न तो इसको खबर भेजी जा सकती है और न ही यमराज 
का बुलावा ठाला जा सकता है । वहाँ तो जाना ही पड़ेगा ।” 

पगला---- ऐसी बात है, फिर बिन्ता क्या है ? भैया से कह दो--बे सब तैयारी 
करवा देगे । डेरा, तम्बू, सवारी, सेवक सेविकाये और यात्रा का सब प्रबन्ध वे कर 
देगे । कहने पर वे भी साथ चले चलगे।” 

सेठजी--- “भरे ! इतना भी नहीं समझता । यह सब प्रबन्ध नहीं हो सकता 

और न कोई साथ म जा सकता है ।” 

पगला--तो फिर चेकबुक, गहने-कपडे अपने साथ ले लीजिये । वहाँ आगे 
काम आयेंगे |” 

सेठ---'भेरे भाई । वहाँ तो एक धागा भी साथ नहीं जा सकता ।” 
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पयला--“झच्छा, धागा न सही, आपकी अपनी कमाई का धन तो आपके 
साथ जायेगा न ।” 
सेठ---तू पागल है । समझ्ष नही रहा है। मरने के बाद कोई भी चीज पर- 
लोक को साथ मे नही जाती । तू हो तो भजन गाया करता है न-- 
डेहली तक तिरिया का नाता, पोली तक माता । 
मरघट तक ही चले सगाथी, जीव अकेला जाता ॥ 
देखो रे लोको ! भूलभुलैया का तमाशा ' 
“सौ बात की एक बात, परलोक मे जीव अकेला ही जाता है। सारे सजीब- 
निर्जीव पदार्थ जिन्हे अपने माने थे, वे सब यही रह जाते है ।” 
यह सुनकर पगला तो पहले तो हँसता रहा । फिर गंभीर होकर बोला--- 
“सेठजी । एक बात कहूँ, बुरा मत मानना । आपने जिदगीभर तक ऐसे पदार्थों का 
सग्रह किया और ऐसे लोगो के साथ मोह-ममता रखी, जो साथ से कदापि चल नहो 
सकते । क्‍या इन्हे छोडकर जाने का दुख ही आपके पलल्‍ले पडेगा। तब तो सेठजी ! 
मै आपसे अधिक जीत म रहा | मैं वैसे पागल नही हूँ। लोगो ने मुझ पागल कहा, तो 
मैंने पागलपन ओढ लिया । मै बचपन से साधु-साध्वियो की वाणी सुनता आ रहा हूँ। 
साधु बनने की योग्यता तो मुझ मे थी नही, किन्तु मैं अपनी मस्ती मे जीता रहा हूँ, 
जी रहा हूँ, कमाता हूँ तो अपने शरीर के लिए खर्च करने के अलावा मैं दान देता हूँ, 
परलोक की बक म॑ जमा करने लिए । बताइये, आप अधिक सुखी रहे या मैं २?” 
सेठ आश्चर्य से एक दार्शनिक की-सी वाणी सुन उसकी ओर देखने लगे । फिर 
धीरे से दु खित स्वर म बोले---/भाई ! तुम जीत मे रहे, मैं हार मे रहा। तुमने जिंदगी 
की बाजी जीत ली, इसीलिए तुम मुझ से अधिक सुखी रहें । सचमुच, तुम्हारा जीवन- 
दर्शेन सत्य है । विषय-भोगो मे ग्रस्त लोगो को तुम्हारा यह सत्य कदु लगता है ( पर 
तुमने तो बचपन से ही इस सत्य का अभ्यास जीवन मे कर लिया, इसे मधुर बनाकर 
जीवन मे उतारा है | तुम्हारा वास्तविक रूप तो आज ही मैंने देखा है ।”” 
पंगला--सेठजी ! आप मृत्युशय्या पर है, इसलिए मैं आपको चिढ़ाने की हृष्टि 
से यह सब नही कह रहा हूँ। आप मेरे हितंषी है । आपने कई बार मुझे हितशिक्षा 
भी दी थी, लेकिन वह मेरे गले नही उतरी, पर आज मैं उभका रहस्य खोल देता हूँ, 
आपके सामने । मैंने कहा था कि मैं क्यो किसी से सेवा लूँ। यह अभिमान की बात नही 
किन्तु बचपन से साथु-सगति के कारण मैने एक बात गाँठ बाँध ली थी, कि साता- 
असाता जो भी पूर्वकमोंदयवश आयेगी, वह तो भोगनी पड़ेगी । मैं हंसते-हंसते कर्मों 
का कर्ज चुकाते हुए भोगूंगा । इसीलिए मैं कडी मेहनत करता हूँ, अभावों मे भी आनन्द 
मानता हूँ । दु.ख मेरी दृष्टि मे सुख्ध का बीज है। मैं समाधिमरण की भावना करता 
हैं, मृत्यु के भय को जीतने का अभ्यास करता हूँ तो गफलत में क्यों मरू गा | जगत की 
सारी चीजे नाशवान है, मेरी नही है, यही मानकर मैं इनका सग्रह नही करता और न 
इनके चले (खर्च हो) जाने का दु.ख करता हूँ।” 
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सेठज की आँखों में पगले की बाते सुनकर चमक आ गई | भ्रान्ति के बादल 
फट गये । उनके हृदय मे सत्य का सूर्य प्रगट हो गया। अभी तक वे मरणभय से दबे जा 
रहे थे, अब निर्भभ हो गये । इस सत्य के प्रकाश में उन्हें अपना कत्तं व्यपथ स्पष्ट 
दिखाई दिया । उनकी मानसिक व्यथाये रफुचक्कर हो गई । वे एकटक उक्त पगले की 
ओर देखने लगे । वह सच्चे माने मे एक सत के रूप में दिखाई दे रहा था। सेठ को 
अनुभव की आँच म तपा हुआ सत्य मिल गया--अन्तिम समय में सही समझ-सस्बोधि 
ही काम देती है, भौतिक पदार्थों की ममठा नही । 

बन्धुआ ! बोधिलाभ के ये पाँच अर्थ और उसका महत्त्व, उसकी दुलंभता, 
उत्कृष्ट लाभता आदि सब पहलुओ से मैंने आपके समक्ष विवेचन प्रस्तुत कर दिया । 
बाप भी महषि गौतम के इस सकेत को हृदयगम करके अपने जीवन में उत्तारें-- 

ने बोहिलाभा परमत्थि लाभ 
“ससार में बोधिलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है ।” क 


६६, परस्ञ्री-सेवन सबंथा त्याज्य 


प्रिय धर्मप्रेमी बन्धुओ ' 

आज मैं जीवन के एक नैतिक पहलू की ओर आपका ध्यान खीचना चाहता 
हैं । नैतिक जीवन अच्छा हुए बिना धामिक जीवन कदापि अच्छा नहीं हो सकता, 
क्योकि नीति और धर्म दोनों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध रहा है, एक के बिना दूसरे 
का काम नहीं चल सकता । नीतिविहीन धर्म अन्दर से सड़े हुए, किन्तु ऊपर से 
पालिश किये हुए तख्ते की तरह थोथा है, इसी प्रकार धमनिरपेक्ष नीति राजनीति 
या स्वार्थनीति बतकर मनुप्य को पतन के गते मे डाल देती है। इसीलिए महषि 
गौतम ने यहाँ से आगे क्रण नीति और धममम की सापेक्षता बताते हुए प्रेरणात्मक 
जीवनसुत्र दिय है । गौतमकुलक का यह ५श५वाँ जीवनसूत्र है, वह इस प्रकार है-- 

न सेवियव्या पमया परक्‍्का' 

-पराई स्त्री का सेवन नही करता चाहिए । 

आइए, इस नेतिक जीवनसूत्र पर नैतिक, धामिक, आथिक, सामाजिक एवं 
आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओ से विचार करे । 


परस्त्री-सेवन को व्याख्या 


परस्त्री वह कहलाती है, जिसके साथ विधिवत्‌ पाणिग्रहण न हुआ हो । कई 
लोग यह कहा करते है कि जो स्त्री अभी तक किसी की पत्नी नही बनी है, कु आरी 
कन्या है अथवा जो वेश्या है, रखेल है, व्यभिचारिणी है अथवा जिसका पति मर 
चुका हे, वह परस्त्री कैसे कहलाएगी ” उसके साथ सहवास करने मे क्‍या दोष है ? 
परन्तु नीतिशास्त्र और धर्मशास्त्र सभी एक स्वर से यही कहते है, जिसके साथ 
विधिवत्‌ पाणिग्रहण हुआ हो, वह स्वस्त्री--स्वपत्नी है, उसके अतिरिक्त जितनी भी 
स्त्रियां है, चाहे वे कुमारिकाएँ हो, सघवा हो, विधवा हो, प्रोषितभतु का हो, वेश्या 
हो, रखल हो, दासी या गोली हो, थोडे समय के लिये किराये पर रखी गई हो, उप- 
पत्नी हो, किसी पुरुष द्वारा परित्यक्ता हो, अथवा और कोई---सभी परस्त्री की कोटि 
में परिगणित होती है । ऐसी किसी भी परस्त्री का सेवन करना नैतिक अपराध है, 
सामाजिक दूषण है, धामिक हृष्टि से व्यभिचार है, राजनंतिक दृष्टि से कानूनन 
गुनाह है । 

परस्त्री-सेवन का अर्थ केवल परस्त्री के साथ कुशील-सेवन करना या दुरा- 
चार करना मात्र ही नहीं है, अपतु परस्त्री के प्रति किसी भी रूप मे कामवासना- 
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भयगी ललचाई आँखो से देखना, महाँ तक कि परस्त्री को पाने का मन में बिचार 
करना भी परस्त्री-सेवन है । 

काम-विकार की वृत्ति से परस्त्री से ससगें करना, एकान्त मे उससे मिलना, 
उसके पास घटो बैठना, उससे आँखे लडाला, उसका विकारहृष्टि से स्पर्श करना, 
उसके साथ अश्लील काम-कथा करता, उसे बार-बार धूर-घुरकर ललचाई आँखों से 
देखना, उससे भद्दी हँसी मजाक करना, उसका चित्र देखकर या उसे प्रत्यक्ष देखकर 
मन में उसे पाने का सकल्प करना, उसे पाने के विविध उपाय अजमाना आदि सब 
मैथुनाग परस्त्री-सेवन के अन्तर्गत है | स्मृतिकारो आठ प्रकार के मैथुन बताये है 
जैसे कि--- 

स्मरण कोतंन केलि. प्रेक्षण गुद्या-भाषणम्‌ । 
सफलल्‍पो5ध्यवसायश्च क़ियानिष्पत्तिरेद स्‌ | 
एतन्मंथुनमध्टाय. प्रबदन्ति सनोषिण । 

स्मरण, कीतेन, क्रीडा, प्रेक्षण, गुप्त-भाषण, सकल्प, अध्यवसाय और क्रिया- 
नि त्ति--मनीषियों ने इन आठो को मैथुन के अग बताए है । परस्त्रीसेवन का तात्पर्य 
है--परस्त्री के साथ इन आठो ही प्रकार मैथुनो में से किसी भी प्रकार का मैथुन- 
सेवन करना । इन पर क्रमश बत्रिन्तन करना चाहिए-- 

१ सस्‍्मरण--परस्त्री का आसक्तिवश बार-बार चिन्तन-स्मरण करना । उसके 
आलिगन, चुम्बन, दर्शन-स्पर्श, आदि की चिन्ता मे तिमग्न रहना । मन ही मन इस 
प्रकार परस्त्री का स्मरण करना भी परस्त्रीसेवन है, इससे वीय उत्तं जित होकर निकल 
जाता है, कामाग्नि प्रजज्लित हो जाती है। मन में अस्थिरता और मलिनता पैदा हो 
जाती है। बार-बार परस्त्री के रूप-रग, हाव-भाव आदि का चिन्तन बरने से वे 
कुत्सित विचार मन में हृढ कुसस्कार के रूप में जम जाते है। ऐसे परस्त्रीस्मरण करने 
वाले लोग अपने दैनिक कतव्य कर्मों को छोड बैठते है। रात-दिन इसी उधेडबुन मे 
लगे रहते है । पता लगने पर उनकी बदनामी और अपकीततति फैलती है। जनता का 
विश्वास उन पर से उठ जाता है। उनके प्रति घणा हो जाती है। 


२ कोन --कुछ लोग इससे आगे अढकर जिस परस्त्री के सम्बन्ध मे मन में 
स्मरण-चिन्तन किया था, उसके विषय में निलेज्ज होकर अपने यार-दोस्तो, मिलमे- 
जुलने वालो से चर्चा करत है, उसके अगोपागो, रूप-रग, हाव-भाव आदि का बार-बार 
वर्णन करते है । उस परस्त्री के विषय में लज्जायोग्य और गन्दी चर्चा करने के वे 
इतने आदी हो जाते है कि खुल्लम-खुल्ला सबके समक्ष कहते रहते हैं। जहाँ इस 
प्रकार की अश्लील चर्चा चल रही हो, वहाँ वे उत्साह से शरीक हो जाते है, और 
कामुक वृत्ति से परस्त्रियों का वर्णन करते है । 

अथवा पराई स्त्रियों को देखकर उनको लक्ष्य करके अश्लील गजले गुन 
गुनाना, पराई बहु-बेटियो के प्रति अवाच्य शब्द कहना, भहीी ग।लियाँ देना, उन पर 
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भावाजें कसना, सीटी बजाना और फिर इस विषय में अपनी क्रुकृत्य कुशलता की 
डींग हाँकना इत्यादि सब कीत्त न नामक दुराचरण के अन्तर्गत है। ऐसे परस्त्रीगामी 
लोगो की मनोदशा के विषय में महाभारत मे कहा है--- 

यथा हि मलिसंजंस्श्न यंत्र तत्रोपविश्यते। 

एवं. घलितवतस्तु वत्तशेष न रक्षति ॥ 

जैसे मैले वस्त्रो वाला मनुष्य नि सकोच होकर जहाँ-तहाँ--गन्दी जगहो मे 
बैठ जाता है वैसे ही मलिन विचारों बाला मनुष्य सदाचरण से इतना विचलित हो 
जाता है कि अवसर-कुअवसर अपने गन्‍्दे भावों को नि सकोच प्रकट कर देता है, 
वह रहे-सहे सदाचार को भी ताक मे रख देता है । इससे जनतनेन्द्रिय उत्त जिन होकर 
वीयेस्राव कर देती है| 

३ केलि--पराई बहु-बेटियो के साथ हँंसी-मजाक करना, आँखमिचौनी खेलना, 
गेढ, होली, ताश आदि खेलने के बहाने उनके साथ क्ुचेष्टा करना, खेल के बहाने अग- 
स्पर्श करना केलि है। खेल-कद या अन्य कामवद्ध क कीडाओ के बहाने परस्त्रियो 
के साथ बार-बार बैठने तथा विविध विषय वासना की बाते करने का साहस या 
चाव हो जाता है। इस प्रकार की कामोत्ते जक क्रीडाएँ करने से भोली-भाली कुआरी 
कन्या, विधवा या युवतियाँ अनायास ही फेस जाती है । 

अथवा कई स्त्रियाँ भी ऐसी होती हैं जो कामक्रीडारसिक पुरुष को अपने 
इशारे पर नचाती हैं। वे धीरे-धीरे उस पुरुष को गुलाम बना लेती हैं। फिर वे उस 
प्रेमी से उच्चित-अनुचित सभी कार्य करवा लेती हैं। फ्रास के सम्राट १५वें लुई ने 
एक तु््छ स्त्री के कहने से हजारो अयोग्य व्यक्तियों को उच्च पद दे दिया और 
हजारो को मौत के घाट उतरवा दिया । अत परस्त्री के साथ प्रणयबलीला करना 
सर्पिणी से खेलने के समान है। इससे कामोत्त जना भड़क उठती है, बीयंच्युत हो 
जाता है। 

४ प्रेक्षण--परस्त्री को कामवासना की हृष्टि से देखना । बहुत से कामुक 
लोगो की यह आदत होती है कि वे पराई बहू-बेटियो की ओर बराबर ललचाई 
आँखो से ताकते रहते है, कई आँखे लडाते है, कई उनके चेहरे और अग्ोपागों को 
देखते हैं, कई लोग नग्न नहाती हुई स्त्रियों को देखते रहते हैं, कई लोग स्त्रियों के 
ज् गार, हाव-भाव आदि को बहुत गौर से देखते हैं। सौन्दर्य और श्यू गार का निरी- 
क्षण जहाँ भी अपवित्र काम वासना की दृष्टि से होता है, वहाँ परस्त्री सेवन का पाप 
आ जाता है । 

विषय-वासना से दूषित मन से जब किसी स्त्री का सौन्दर्य-निरीक्षण होता 
है तब वह मानसिक व्यभिचार हो जाता है। जिसे इस तरह ऊँट की तरह मुँह उठा 
कर स्त्रियों को घुरने का चस्का पड जाता है उसकी बुद्धि कामराग के बीहुड वन मे 
चरने चली जाती है, फिर शर्म-लिहाज से उसे कोई सरोकार नहीं रहता । ऐसे लोग 
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बहुधा गाली खाते, पिटते और सजा पाते हैं, फिर भी हँसकर अपने पंप को बढाते 
रहते है । 

पापहृष्ठि से परस्त्रो-प्रेक्षण का कुफल--युवराज युगबाहु के बडे भाई 
मणिरथ राजा ते एक दिन अपने छोटे भाई की पत्नी मेदनरेखा को अपने महल 
की छत पर केश सुखाते देखा तो उसके रूप-लावण्य एवं अग-प्रत्यग को देखकर 
वह कामविह्लल हो गया। उसी पापदृष्टि से प्रेक्षण का परिणाम यह हुआ कि 
घीरे-धीरे मणिरथ मदनरेखा को पाने के लिए तरह-तरह के पैतरे रचने लगा। 
उसके पति युगबाहु को उसने किसी बहाने से विरोधी राजा के साथ युद्ध करने 
भेज दिया। फिर उसने मदनरेखा को कुछ कीमती वस्त्राभूषण उपहार में भेजे । 
उसने जेठजी के द्वारा प्रेषित उपहार सद्भावपूर्ण समझकर रख लिये । दूसरी बार 
जब सणिरथ ने एक कुटिटनी के साथ उपहार भी भेजा और अपना कलुषित सन्देश 
भी । तब मदनरेखा चौंगी और उस जैठजी के हृदय की पाप भावना का पता लगा | 
उसने कुटिदनी को फटक्।रक्र और धमकाकर दोनो उपहारों के साथ वापस 
जेज दिया । 


क्षद्राशय मणिरथ ने इसका विपरीत अर्थ लगाया और एक रात को वह 
स्वयं सज-धजकर मदनरेखा के महल की ओर जाने लगा । माता ने उधर जाते दख 
टोका और कहा--“यह तो युगबाहु का शयनगृह है, यहाँ कहा जा रहा हूँ ”” फिर 
भी कामुक मणिरथ ने थांडी देर रुककर पुन उधर डग बढाए। फिर कामी कुत्ते 
की तरह मदनरेखा से अपनी हृदयेश्बरी बनने की प्रार्थना करन लगा । 

मदनरेखा ने साहस के साथ फटकारा और अनुपम शिक्षा दी। मदनरेखा 
को पटाने मे असफल मणिरथ क्रोध से आगबबूला होकर लौटा । उसने हढनिश्चय 
कर लिया कि जब तक युगबाहु को समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक सदनरेखा 
मेरी वशवर्ती नहीं होगी | युद्ध में विजयी होकर जब युगबाहु वापस लौटा तो वन- 
विहार के बहाने युगबाएई की नगर के बाहर ही सुसज्जित पटमण्डप मं रखा | एक 
पटमण्डप में युगबाहु और मदनरेखा का निवास रखा | अवसर देखकर मणिरथ युग- 
बाहु के पटमण्डप के पास आया । युगबाहु से उसने पीने के लिए पानी माँगा । युगबाहु 
ज्यो ही पानी लेकर आया, त्यो ही अपनी विषबुझी तलवार से उसने युगबाहु पर 
प्रहार किया | एक ही झटके मे युगबाहु गिर पड़ा और अन्तिम प्रवास लेने लगा । 
कोलाहल सुनकर पहरेदार वहाँ पहुंचे तब तक मणिरथ घोडे पर चढकर चोर की 
तरह भागा । रास्ते मे ही उस कामुक पापी मणिरथ को एक सर्प ने डस लिया। 
वही उसका प्राणान्त हो गया । परस्त्रीसेवत की अपनी दुर्भावना के कारण मणिरथ 
मरकर सीधा नरक में पहुचा | इधर युगबाहु मदनरेखा द्वारा चार शरण सुनकर 
सदुबोध पाकर शुभ भावों के कारण समाधिमरण के फलस्वरूप स्वर्ग मे पहुचा | 
सदनरेखा में अपनी शीलरक्षा के द्वेतु बहाँ से बनप्रस्थान करता ही उचित समझा । 


परस्ची-सेवम सर्वया त्थाज्य १५ 


आगे की कथा लम्बी है)! उससे यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है ! निष्कर्ष यह है 
कि पापदृष्टि से परस्त्री को देखने के कारण ही आगे की पापष-परम्परा बढी और 
बही मणिरथ को ले डूबी । 


भू गुहा भाषण--पराई स्त्री के साथ एकान्‍्त मे गुप्त बातचीत करता, स्जियो 
से सकेत द्वारा एकान्त मे मिलना या मिलने की इच्छा प्रगट करना, मिलने पर काम- 
सम्बन्धी अभिसन्धि करना, स्त्रियों मे बार-बार आना-जाना और उन्हे गुप्त पत्र लिख- 
कर अपने नीच अभिप्राय को प्रगट करना आदि सब गुद्य भाषण के अन्तर्गत हैं । गुप्त 
रूप से एकान्त में किसी स्त्री से बातचीत करने पर लोगो को शका हो जाती है। इन 
घटनाओ को लेकर मार-पीट एव ह॒त्याकाण्ड तक की नौबत जा जाती है।ऐसा न 
हो तो भी सीधी-सादी, शान्त, भद्र परस्त्री या कन्या के मन में काम-वांसना की आग 
भडकाकर उन्हे अपने पति और परिवार से अविश्वासिनी और झूठी बनाना, कितना 
जघव्य पापयुक्त और निष्ठुरता का कार्य है। 

६ सकलल्‍प--इसके दो अथे होते है--( १) सकल्य करना और (२) रगीत 
कल्पनाओ में रचे-पचे रहना। चाहे जो हो में अमुक (पर) स्त्री से तो व्यभिचार 
करूँगा ही । इस प्रकार की धारणा ही सकलल्‍प है । 

पूर्वोक्त पाँचो प्रकार के मैथुनाग जब परस्त्री के लिए भीतर ही भीतर जोर 
पकडते है, तब उनका विरोध नही होता और स्थित्ति यहाँ तक आ पहुचती है । यह वह 
स्थिति हे जहाँ आदनी कामान्धता की दशा में पहुँच जाता है। चोरी-छिपे से काम 
करना, हत्या मारपीट, नदी-ताले लाँघना, अपनी जान हथेली पर रखना यह सब 
कामान्ध के लिए नगण्य बाले हो जाती हैं। ऐसी स्थिति मे हजारों बोतलों का नशा 
चढ़ जाता है । 


गोस्वामी तुलसीदासजी अपनी जवानी में इसी तरह अपनी पत्नी रत्नावली 
के प्रति विषयान्ध और आसक्त थे। वे उसके रूफ, यौबत और हावभाव पर इतने मत- 
वाले हो गय थे कि एक दिन फ्रा वियोग भी उनके लिए असह्य था। 


एक दिन वे कही बाजार गये हुए थे। पीछे से उनका साला आया और 
उनकी पत्नी को ले गया। घर आने पर तुलसीदासजी को फ्ता चला तो वे उसके 
विरह से व्यथित होकर ससुराल चल दिये । भादो की अंधेरी रात मे उफनती हुई नदी 
एक मुर्दे की ठठरी पर चढ़कर पार की | ससुराल के घर के द्वार पर पहुँचकर दरवाजा 
खटखटाया, नहीं खुला तो एक सर्प को पकड़कर उसके सहारे दीवार फाँदी और अन्दर 
जा पहुचे । रत्नावली की नीद उड़ गई थी । उसने तुलसीदासजी को देखा तो कुछ क्षण 
तक समझ ही नहीं सकी कि मामला क्या है ? ये घर मे कैसे घुस आए ? फिर जब उसे 
पता लगा तो उसने फटकारा कि “जितनी प्रीति आपकी मेरे इस हाड-मास चर्म से 
आषच्छादित इस शरीर (हराम) पर है, उतनी ही अगर 'राम में होती तो बेड़ा पाद 
हो जाता | भापकों लख्जा नहीं भआातो चोर की तरह किसी के घर में धुंसते |” 
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बस, तुलसीदास जी को वचन का यह तीर लग गया । वे उलटे पैरो लौट गए । 
कामभक्त से वे रामभक्त बन गए । 


यह सच है कि वे अपनी पत्नी पर ही कामान्ध थे, किन्तु कामान्धता के साथ 
जो पत्नी के पास पहुँचने का उनका सकलल्‍्प था, बेसा ही सकल्‍प परस्त्रीगामी कामान्ध 
में हुआ करता है। ऐसी भयानक स्थिति में सकल्प पूर्ण हाना, अथवा न होना, दोनों 
ही बाते भयकर हैं । पूर्ण होने पर पतन और पाप का कुण्ड है और निष्फल होने पर 
ऋरषध, प्रतिहिसा, द्वेष और उसके राक्षसी परिणाम ! 

सकलल्‍प का दूसरा अथ है--कल्पनाओ मे डूबे रहना । शछ गाररसपूर्ण बाहियात 
उपन्यास पढ़कर, गन्दे सिनेमा, नाटक आदि या वेश्याओं आदि का तृत्य देखकर या 
अश्लील नारी चित्र देखकर मन से कामचेष्टापूर्ण हृश्यो की कल्पना में निमग्न रहना 
भी सकलल्‍प है । 

७ अध्यवसाय--किसी अप्राप्य स्त्री को प्राप्त करने के लिए पापपृण 
प्रयत्त करता, सकलल्‍प के अनुसार चेप्टा करना अध्यवसाय है । परस्त्री के प्रति इस 
प्रकार का अध्यवसाय करने वाले व्यक्ति के ज्ञान, शील, लज्जा ओर मर्यादा आदि 
गुणों को फाँसी लग जाती है। इसमे मनुष्य राक्षम बनकर छल से, बल से, युक्ति से, 
प्रलोभन से, यहाँ तक कि भय दिखाकर पराई नारी यो अपने पास बुलाने की पाप- 
पूर्ण चेष्टा कर बैठता है । इस पापक्रार्य में जो भी रोड अटकाता है, उस मार डालने 
का प्रयत्न किया जाता है, चाहे वह विध्न ड।लने वाला उसका लडका ही क्‍यों 
न हो अथवा उस स्त्री का पति या अन्य प्रेमी भी क्यो न हो । पापपूर्ण अध्यवसाय 
करने वाला व्यक्ति राक्षस-सा बन जाता है, वह हिताहित, कार्य-अकार्य नहीं देखता । 
मनोनीत परस्त्री को पाने के लिए हर सम्भव चेप्टा करता है । 

कई प्रेमी अपनी मनोनीत प्र मिका को पाने में असफन हांन पर आत्महत्या 
भी कर बैठते है । कई प्रेमिका के इन्बार करने पर उसे भी गोली का शिकार बना 
डालते हैं । 

कई बार परनस्त्रीगानो कामुक व्यक्ति अत्यधिक ब्यामिचारपूर्ण जोवन व्यतीत करने 
के बाद जब अत्यन्त शक्तिहीन हो जाते है, तब भी परस्त्रीगमन-सम्बन्धी कलुषित विचार 
उनके पापी मानस में मेडराते रहते है । 

एक राजा साहब थे । वे अपनी जवानी में बड़े लम्पट थे। परन्तु बुढापे मे 
उनकी स्वय व्यभिचार करने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। फिर भी कुछ खुशामदी 
लोग उनके पीछे लगे रहते थे और अपनी तथा पराई बहु-बेटियो को राजासाहब की 
सेवा मे ले आते थे। राजा साहब स्त्रय तो कुछ करने योग्य न थे | वे उन स्त्रियों को 
अपने उन सेवकों को बाँट देते और फिर उन्हे स्वच्छन्दता और निर्लज्जता से व्यधि- 
चार करने की आज्ञा दे देते थे। खुद सामने बैठकर इस तमाशे को देख-देखकर 
अपनी हबस मिटाते थे । 
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इस प्रकार अपने सामने मैथन कराकर तमाशा देखने वाले परस्त्रीकामुक 
लोग मानसिक व्यभिचार की उन्मत्त अवस्था के नमूने हैं । 

८ क्रिया सिर्व त्ति--प्राकृत या अप्राकृत किसी ढग से छल, बल, युक्ति और 
प्रलोभन द्वारा किसी स्त्री को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ प्रत्यक्ष सम्भोग 
करना या बलात्कार करना किया निवृत्ति है| 

नहुधा परस्त्रीगामी लोग दासी, सजदूरिन, चमारिन, भगिन और रसोईदारिन 
आदि नीच जाति की स्त्रियों से फेंसे होते है । वे न जाति देखते हैं, न उम्र और न 
रग-रूप ही । बस, किसी भी तरह अपना व्यसन-पोषण करना ही उनका लक्ष्य होता 
है । बम्बई से बहुत-सी ऐसी ने हैं, जो गरीब हैं, परन्तु वे जिन डॉक्टरों के अधीन 
रहकर रोगी की परिचर्या करती हैं, उनमे से अधथिकाश नर्सो डॉक्टरों से लगी हुई 
होती हैं । परस्थीगामी पुरुषों की वृत्ति इतनी नीच हो जाती है कि वे न तो अपनी 
शक्ति देखते है, ने धर्मेमर्यादा, लोक लज्जा और ममाज-भीति का खयाल करते हैं, 
अपने मित्र, पडोसी या गुरु तक की स्त्रियों पर डोरे डालते रहते है । 

कई व्यभिचारी तो अपनी शक्ति और हेसियत देखे बिना ही परस्त्री को 
अपने जाल से फंसाते रहते हैं, फेंसाते क्या, स्वय जान-बुझकर फंसते हैं । 

ये सब मैथुन के आठवे अग किया-निष्पत्ति के उदाहरण है। क्रियानिष्पत्ति से 
पहले के सातो अगो में बहुत-से अगो का प्रयोग परस्त्रीगामी पहले ही कर चुकता है। 

पह भी परस्त्रोसेवन हो है--कई लोग यह शका उठाते हैं कि यदि कोई 
स्त्री (जो स्वस्त्री न हो) किसी को चाहती है, बार-बार सहवास के लिए प्रार्थना भी 
करती है, इसके लिए उपहार और अन्य प्रलोभन भी देती है, अपना शरीर उसे सौंपने 
को तैयार होती है, ऐसी स्थिति मे यदि वह पुरुष उसका आलिंगन, चुम्बन आदि करता 
है, उसके साथ स्पर्शसुख का आनन्द लेता है या उसकी काभेज्छा-पूर्ति करता है तो 
क्या आपत्ति है। इसका समाधान यह है कि परस्त्री की इच्छा न हो, तब उसके 
साथ जबर्दस्ती सहवास करना तो बलात्कार है ही, परन्तु परस्त्री की इच्छा हो तब 
भी उसके साथ सहवास आदि करना भी परस्त्रीसेवन है। सभी धर्मेशास्त्र, नीतिशास्त्र, 
आचारशास्त्र तथा समाजशास्त्र इस बात को अनैतिक, व्यभिचार, अधर्म, नैतिक पतन, 
नौतिमर्यादा का उल्लधन एवं परस् त्रीसेवनरूप व्यसन ही मानते हैं । 

निष्कर्ष यह है कि परस्त्री के साथ उसकी इच्छा या अनिच्छा से सभोग 
करना, इतना ही परस्त्री-सेवत नही है, अपितु परस्त्री के साथ वासना की दृष्टि से 
ऋकरीडा करना, उसे विकारी हृष्टि से देखना, उससे छेड-छाड करना, प्रेमपत्र लिखना, 
उसे अपने वश में करने के लिए वस्त्र-आभूषण, रुपये, नोकरी दिलाने, इनाम दिलाने 
या किसी भी प्रकार की सुविधा देने का लालच देना, किसी भी तरह से छल वल-कल 
एवं भय से उसे अपने चंग्रुल में फेंसाने का प्रयत्न करना, उसे पटाने के लिए एकान्त 
में बातचीत करना, उसके सामने कामक्रीडा का प्रस्ताव रखना या कुचेष्टा करना, 
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उस पर अत्मन्त मोहित होकर रात-दिन मत मे उसके पाने का सकल्प-बिकल्प करना, 
उसके विरह मे सुध-बुध भूल जाना, खाना-पीना छोड देना, मूब्छित हो जाना, मन में 
उसे पाने का निश्चय करना, उसका अपहरण करना, उसे किराये के स्वतन्न मकान में 
रखकर जब तब उसके साथ व्यभिचार करना, सिलेमा, चल-चित्र या नाटक आदि 
में स्त्रियों को देखकर उन पर मोहित हो जाना, आदि सब क्रियाएँ परस्त्रीसेवन के 
अन्तगगंत है । 
परस्त्रोसेषत क्यो स्थाज्य ? क्यो निषिद़ध ? 
प्रश्न होता है, आखिर परस्त्रीसेवत क्यो निषिद्ध और त्थाज्य बताया गया 
है ? जैसी अपनी स्त्री, वेसी परस्न्री ! यह प्रतिबन्ध क्‍यों ?े आखिर इस बेवाहिक 
बन्धन के पीछे कौन सा लाभ छिपा हुआ है ? 
इसका समाधान यही है कि नीतिकार, समाजणशास्त्री, धा्िक महापुस्ष, 
भारतीय सस्कृति के उन्‍नतायक तथा अनुभवी पुरुष एक स्वर से इस बात को स्वीकार 
करते है कि परस्चीमेवन पाप है, अधर्म है, अपराध हे, नैतिक पतन है, भ्रष्टाचार 
है, गृहस्थ-जीवन की सुख-शान्ति को आग लगाने वाला अनिष्ट है, स्वच्छन्दाचार है, 
निरकुशता है । 
आप कहेगे, कैसे ” लीजिए क्रश इसका समाधान । 
परस्त्री सेवन पापरूप है--जो व्यक्ति परस्त्रीगमन करता हैं, वह धर्म की 
किसी मर्यादा को नही मानता, उच्छु खल हाकर धर्म-मर्यादाओ का अतिक्रमण करता 
है । गृहस्थधर्म की मर्यादा बताते हुए श्रावक प्रतिक्रणण मे कहा है-- 
'सदारसतोसिए अवसेस मेहुणविहि पच्चक्‍्खाइ जावज्जीवाए' 
परस्त्री में सन्तुष्ट पति प्रतिज्ञा करता है कि “वह यावज्जीवन अपनी 
विवाहिता पत्नी को छोडकर समस्त स्त्रियों के साथ मैथुन-सेवन का त्याग कर रहा 
हैं ।” यही कारण है कि परस्त्रीसेवन पापजनक है । वह धम्म-मर्यादाओ को ताक में 
रखकर हिसा, असत्य, चोरी, अपहरण, परिय्रह एवं व्यभिचार (अन्नह्मचर्य) रूपी महा- 
पाप का कारणतों है ही इसके अतिरिक्त क्रोधादि कषाय, राग-ह प, वैर-विरोध, कलह, 
निन्‍्दा आदि पापो का भी कारण है । 
परस्त्रीगामी पुरुषो द्वारा आये दिन भ्रणह॒त्या, शिशुहत्या तथा अपने पुज, 
प्रेमिका के पति आदि की ह॒त्याएँ धडल्ले से की जाती है। 
इसीलिए बाल्मीकि रामायण मे कहा गया है--- 
परवाराभिमर्शात्‌ तु नाम्यत्‌ पापतर महत्‌ । 
“परस्त्री से अनुचित सम्बन्ध करने से बढ़कर कोई बडा पाप और कोई नही है। 
जो परस्त्री परपुरुष के फदे में फेसती है, वह भी क्र और हत्यारी बन 


जाती है। स्थानकवासी जैन साधु स्व० मुनि श्री विनवचर्द्रजी ने अपने ग्रन्थ मे कच्छ 
की एक करुणा घटता का उल्लेख किया है--- 
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एक सेठानी एक भगी से फेंसी हुई थी। एक बार सेठानी के दुराचार को 
उसी के पुत्र ने देख लिया | उसने कहा---“मैं पिताजी से कह दूँगा ।” यह सुनते ही 
तत्काल उस नर-राक्षसी ने अपने पुत्र को छरे से धायल कर दिया' और गला घोद- 
कर मृत्यु की योद मे सुला दिया । फिर पुत्र की लाश को भोजनशाला की छत मे 
छिपा दिया । सेठ बाहर से आकर भोजन करने बैठा ही था कि उसकी थाली मे ऊपर 
से लडके के रक्त की बूंद गिरी । सेठ भोजन छोडकर ऊपर देखने को जाने लगा । 
पीछे-पीछे सेठ का बडा लड़का भी जाने लगा । सेठानी ने सोचा--अब यहू बात छिपी 
नही रहेगी। मेरी निन्‍्दा भी होगी और मौत की सजा भी मिलेगी। अत उसने 
तत्काल ही सीढी से मीचे उतरन के द्वार को बन्द कर विया, और पास के घास वाले 
कमरे मे आग लगाकर बहाँ से फरार हो गई। 

हाय ! एक पाप को छिपाने के लिए परपुरुषगामिनी व्यभिचारिणी को हिंसा, 
असत्य, दम्भ, चोरी आदि कितने पाप करने पड़े । 


परस्त्रीसेवन अधर्म है--परस्त्रीसेवत करने वाले व्यक्ति में धर्म की कोई 
मर्यादा नही रहती । परस्त्रीगामी पुरुष अपनी बहन, बेटी, पुत्रवधू, अनुजवधू, भतीजी, 
चाची, ताई, मित्रपत्नी, गुरुपत्नी, राजपत्नी आदि का कोई विचार नहीं करता। 
वह कामान्ध होकर प्रममर्यादा को तोडकर अपनी बेटी, बहन या माता के समान 
स्‍त्री के साथ भी विषय-भोग मे प्रवृत्त हो जाता है। वे बेचारी एक बार फेस जाने 
के बाद समाज में इज्जत जाने के डर से कुछ भी बोल नहीं सकती । परस्त्रीगामी 
के भाग्य मे सत्री-जाति को माता और बहन के रूप में देख सकना बदा ही नहीं 
होता । वह प्रत्येक स्त्री को भोग्या की दृष्टि से ही देखता है। ऐसा परस्त्रीलम्पट 
हर किसी पतिब्रता, सती, सुन्दर स्त्री को फेसाने और उसके साथ अनाचारसेवन 
करने की धुन मे रहता है । 

ऐसे अनेक उदाहरण इतिहास में और वर्तमान समाचार पत्रो में मिलते हैं 
जिनसे ज्ञात होता है कि परस्त्रीसेवी कामान्ध व्यक्ति अपनी पुत्री, बहन या माता 
के तुल्य स्त्री के साथ बलात्कार करने मे नही हिचकिचाता । कई बार तो एक 
व्यक्ति की परस्त्रीगामिता के कारण कई जन्मो तक लगातार वैर-विरोध चलता 
रहता है । 

भगवान्‌ पाश्वेनाथ के तीर्थ कर बनने से पूर्व दस भवो का वर्णन मिलता है। 
वह बडा रोचक और बोधप्रद है । तीर्थ कर भव से पूर्व दसवे भव में भ० पाश्वनाथ 
का जीव और कमठ का जीव दोनों सगे भाई थे । इनके पिता राजा अरविंद के पुरोहित 
थे ।पाप्वनाथ का जीव छोटा भाई था और कमठ का जीव बडा भाई । बडा भाई छोटे 
भाई की स्त्री पर मोहित होकर उसके साथ दुराचार सेवन करने लगा। बड़े भाई की 
पत्नी को यह सब पता लग गया! उसने अपने देवर (पाश्वनाथ के जीव) से 
सारी बाते कद्द दी । छोठा भाई बहुत ही क्षुब्ध और ऋद्ध हुआ । उसने जाकर अर« 
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विद राजा से शिकायत कर दी कि बडा भाई मेरी पत्नी के साथ अनुचित सम्बन्ध 
रखता है। राजा ने बड़े भाई को बहुत समझाया, जब वह किसी भी तरह से म माना, 
तब राजा ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। वह क्रोधाविष्ट होकर 
इधर-उधर परिघ्रमण करने लगा । एक जगह तापसो का आश्रम था, वहाँ पहुँचकर 
उसने तापसो से तापस दीक्षा ले ली । 

एक बार वही कसठ तापस घूमता-घामता अपनी जन्मभूमि में आया | वहाँ 
घोर तप करने लगा | लोगो मे उसकी काफी शोहरत हो गई । कमठ के छोटे भाई 
(पाएवेनाथ के जीव) ने जब यह सुना तो सोचा-- 'अब बडा भाई तापस हो गया है। 
उसके प्रति मन में से दुर्भाव निकाल देना चाहिए और वैरभाव न रखकर क्षमायाचना 
कर लेनी चाहिए | अत वह कमठ तापस के पास गया और प्रणाम करके क्षमायाचना 
करने लगा । उसे देखते ही तापस का क्रोध उमड़ा --'क्षमा माँगने के बहाने यह मुझे 
और दग्ध करने आया है, इसी के फारण मरो ऐसी दुर्देशा हुई। मजा चखाता हैं 
इसे ।” यो क्रोध भें जाग बबूला होकर एक बड़ा पन्‍्थर उठाया, और प्रणाम करने 
के लिए शुके हुए छोटे भाई (पाश्वनाथ के जीव) के सिर पर दे मारा। छोटे भाई 
का सिर फट गया । वह दृध्यनिवण मर कर जगली हाथी बना । आश्रमवासी तापसो 
के पास कमठ की इस दुष्प्रवृत्ति का समाचार पहुँचा तो उन्होंने कमठ को आश्रम से 
निकाल दिया । वही से भाई के प्रति वैर की गाठ निविड हो गई । वह आगे पाएवें- 
नाथ के भव तक चली । 

कहने का मतलब यह है कि परस्त्रीगमसन के कारण बवैर की परम्परा कितनी 
लम्बी चलती है, इसका यह ज्वलन्त उदाहरण है। इस कारण परस्त्रीगमन अधमं नही 
तो और क्या है ? परस्न्रीगमन मनुष्य से रहे हुए क्षमा, दया, सनन्‍्तोष, विनय सत्य, 
अहिंसा, सेवा आदि धर्मजनक गुणो को नष्ट कर देता है । 

परस्श्नी-सेदन अपराध है-- राजकोय कानून के अनुसार पगस्त्री के साथ 
अनाचारसेवन करना अपराध है, उसका दण्ड उसे मिलता हैं। बहुत से दुरा्ारी 
लोग राजकीय कानून की परवाह नहीं करते । जैसे-तैसे रिश्वत देकर छूट जाते है। 
मगर ऐसे लोग कभी न कभी पकड मे आ जाते है, तब बुरी तरह पिटते है, भयकर 
सजा मिलती है। मृत्युदण्ड तक वी सडा उन्हे भोगनी पडती है । कभी-कभी ऐसे 
लोग बलात्कार करके उस स्त्री की हत्या कर देते है। जब पकडे जाते है, तब उन्हें 
भयकर सजा यहाँ मिलती है । 

सन्‌ ७० की एक सच्ची घटना अखबार में पढी थी। गुण्डा विरोधी स्टाफ के 
इन्चाजे श्री मलिकराय ने मुहल्ला किशनपुर में छापा मारकर दो नौजवान औरतों 
-मिंदो और शीला तथा उनके प्रेमियो--दर्शन और मथुरादास को गिरफ्तार कर 
लिया । ये दोनो औरते व्यभिचार के लिए जालधर लाई गई थी । बाद मे २५ ) रु० 


के लेन-देन पर परस्पर झगड़ा हो गया था। पुलिस ने गिरफ्तार करके उन्हे भारी 
श्जा दी । 
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परस्च्रीसेवन : नेतिक पतन--परस्त्रीसेवत नैतिक पतन के संभी रास्ते खोल 
देता है। परस्त्रीमामी पुरुष नीति-अनीति का कोई विचार नही करता। वह सामा- 
जिक जीवन मे अत्यन्त निन्दित और घुणित होता है। परस्त्रीगामी पुरुष पर कोई 
भी स्त्री, यहाँ तक कि उसकी अपनी लडकी या बहन भी, विश्वास नहीं करती । 
उसकी पत्नी का भी उस पर से विश्वास उठ जाता है । 

परस्त्रीगामी को नई-नई स्त्रियों से दुराचार करने का चस्का लग जाता 
है, तब उसकी पत्नी उसे अच्छी नहीं लगती । इस प्रकार पति-पत्नी के बीच मन- 
मुटाव हो जाने तथा पत्नी को परस्त्रीगामी पति से असन्तोष हो जाने के वह भी 
व्यभिचारणी बन जाती है। प्राय स्त्रियाँ परपुरुषगामिनी नही होती किन्तु जब पर- 
स्त्रीगामी पुरुष स्वयं विवाह के समय की हुई एकपत्नीद्रत की प्रतिज्ञा पर हढ नहीं 
रहता, तब अपनी पत्नी को वह परपुरुषगामिनी बनने के लिए बाध्य कर देता है। 
इसीलिए नैतिक मर्यादा यह बाँधी गई कि पुरुष अपनी विवाहिता पत्नी में ही सन्तुष्ट 
और मर्यादित' रहे, इसी तरह स्त्री भी अपने विवाहित पति में सन्तुष्ट एबं अनुरक्त 


रहे । 

उपासकदशाग सूत्र के ८वे अध्ययन में महाशतक श्रावक का वर्णन आता 
है । महाशतक की स्त्री रेवती मासभक्षिणी थी, किन्तु महाशतक पर अनुरक्त थी । 
इस कारण महाशतक ने यह निश्वय किया कि अगर मैं रेवती का त्याग कर दू गा 
तो सम्भव है वह व्यभिचारिणी बन जाए। इससे मालूम पडता है कि माससेवन की 
अपेक्षा व्यभिचार महाशतक श्रावक की हृष्टि में मासभक्षण से अधिक नही तो उसके 
समकक्ष पाप अवश्य था, बल्कि एक हृष्टि से मासाहार की अपेक्षा व्यभिचार नेतिक 
पतन का अधिक प्रबल कारण है । 

परस्त्रीसेवत पारिबारिक अशान्ति का कारण--व्यभिचार नैतिक जीवन 
का सर्वेताश कर देता हे । परस्त्रीगामी पुरुष अपने नैतिक जीवन को नष्ट करता है 
सो करता है, अपनी सनन्‍्तति में भी ऐसे कुसस्कार और दुगु णो का चेष लगा देता है। 
योकि माता-पिता के सदाचार-दुराचार या सद्गुण-दुगुण का प्रभाव उसकी सतत्ति 
पर पडे बिना नही रहता । परस्त्रीगामी पुरुष स्वय तो बदनाम होता ही है, अपने 
परिवार और पत्नी को भी बदताम कर देता है, अपने कुल को भी कलकित करता 
है । उसका अपनी पत्नी से सदा कलह होता रहता है । उसके सतान या तो होती 
ही नही, होती है तो दुबंल, रुणण और दुराचारिणी होती है। परिवार मे अशान्ति 
बनी रहती है । 

परस्त्रीोसेषन स्वास्थ्य का शत्रु--परस्त्रीगामी का जीवन दूषित, भ्रष्ट, कल- 
कित और पापपूर्ण रहता है, इसका प्रभाव उसके मानसिक स्वास्थ्य पर पढें बिना 
नही रहता । शीघ्र ही उसे भय, क्रोध, दैन्‍्य, शोक, अपमान, हीनभावना, निरुत्साह, 
अधैर्य, चिडचिडाहट आदि मानसिक रोग घेर लेते है। परस्त्रीगामी की सचित कीति 
नष्ट हो जाती है। कीति नष्ट होने के साथ ही धन-पैभव भी उसे तिलाजलि दे 
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देते हैं । वीये धण्ट हो जाने के कारण उसके शरीर-बल, स्वास्थ्य, उत्साह, वीये 
(पराक्रम) आदि नष्ट हो जाते है| जैसे गर्म तवे मर पांचों की बूंद डालते ही वह नष्ट 
हो जाती है, वैसे ही व्यभिचार की आग मे' उसका सारा सत्य जल जाता है । इसीलिए 
महुस्मृतिकार कहते हैं--- 

बुराधारो हि पुरुषों लोके भवति निन्दित' | 

दुःखभागी च सतत, व्याधितो5ल्पायुरेव च॑ ॥॥ 

नहीदृशमनायुष्य लोके किचन दुृश्यते । 

यादश पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥ 

--डुराचारी पुरुष लोक मे निन्दित होता है। वह सदा दु खी, रोगग्रस्त एव 
अल्पायु होता है। इस ससार मे पुरुष का आयुधष्य बल क्षीण करने वाला ऐसा कोई 
भी कार्य नही है, जैसा कि परस्त्रीसेवत । 

परस्त्रीगामी के पास चाहे कितना ही धन हो, उसका तन और मन सदैव 
अस्व॑स्थ एवं कलुषित बना रहता हैं । इस कारण उसका इहलौकिक जीवन तो दु ख- 
मय बनता ही है, पारलौकिक जीवन भी घोर दु खमय बनता है, क्योकि उसे अपने 
भयकर पाप के फलस्वरूप नरकयात्रा करनी पड़ती है, जहाँ भयकर यातनाएँ सहनी 
पडती है । 

महात्मा गाँधीजी परस्त्रीसेवन की बुराइ्यों का वर्णन करते हुए लिखते हैं 
-- जहाँ परस्त्रीसेवन नहीं होगा, वहाँ ५० प्रतिशत डॉक्टर बेकार हो जाएँगे ।” 

परस्त्रीगमन के कारण सुजाक, आतशक, भगदर, टी बी (राजयक्ष्मा), केसर 
भादि भयकर बीमारियां हो जाता है । सारी जिन्दगी भर वह इलाज कराते-कराते 
थक जाता है, घर का सारा धन स्वाद्दा द्वो जाता है। परस्त्रीगमन से होने वाले इन 
भ्यकर रोगो की दवाइयां भी ऐसी ही विषेली होती है। उन दवाइयों से एक रोग 
सष्ठ होता है, तो दूसरे रोम शरीर मे धर करने लगते है। कई रोग तो पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
अलते है । कभी-कभी तो परस्त्रीयामी की परस्त्रीयमन करते ह्वी तत्काल यृत्यु भी हो 
जाती है। 

इन सब कारण-कलापो को देखते हुए ही महषि गोतम ने, नही-वही, सभी धर्मों 
के महपुरुषो ने, नीतिज्ञो ने, सस्कृति के उन्‍्तायको और समाजविज्ञानशास्त्रियो ने 
परस्त्रीसेवन को एकस्वर से निषिद्ध, त्याज्य और अकारय बताया है । अभिज्ञान शाकु- 
न्तलम्‌ में परस्त्रीसेवत को अनाये कर्म बताया है। योगशास्त्र मे भी स्पष्ट कहा है-- 


प्राणसन्देहजनन परस  वेरफारणस्‌। 
लोकहयविरद्ध श्व॒ परस्त्रोगमन स्येजत्‌ ७ 
-परस्त्रीगमन प्राणनाश'के सन्देह को उत्पन्त करता है, परम बैर का कारण है, 


और इहलोक-परलोक दोनो के विरुद्ध है। इसलिए व१रस्त्रीगमन को सर्वथा त्याज्य 
समझना चाहिए। 


परस्त्रौसेवर्न संर्चचा स्यास्थ.. १६७ 


पश्स्च्रोसेक्न . स्वस्त्रोसेवन से अधिक सयकर 


पाश्चात्य देशों मे और उनकी देखा-देखी भारतवर्ष मे भी बहुत से लोग इस 
विचार के होते जा रहे हैं कि विवाह करके क्‍यों स्त्री-पुछण एक दूसरे के बन्धन में 
पडें ? स्त्री किसी एक पुरुष की होने पर उसे सनन्‍्तान के पालन-पौषण, शिक्षा-दीक्षा, 
सस्‍्कार, विवाह भादि बन्धनों में जंकड़े रहना तथा पुरुष की आज्ञाधीनता में रहना 
पडता है। इसी प्रकार पुरुष को किसी एक स्त्री के साथ विवाह करने से उसके साथ 
बेंध जाना पडता है । उसके सभी निजी ख्चों को वहन करना पडता है। उसके वस्त्र, 
आभूषण, फैशन-श्य गार तथा अन्य किसी मौज-शौक के लिए खर्च करना पडता है, 
सतान होने पर उसके जन्म से लेकर विवाहित होने तक का सारा ख्े पुरुष को 
करना पडता है। अत विवाहित होकर पति-पत्नी के रूप में बधन को क्यो स्वीकार 
किया जाए ”? विवाहित होकर इन स्थायी खर्चों मे पड़ने के बज।य जिस समय मन से 
कामेच्छा उत्पन्न हो तभी स्त्री-पुरुष अपने-अपने मनोनीत किसी पुरुष या किसी स्त्री 
से पैसे फेंककर सहवास कर लिया जाए और कामेच्छा पूर्ति होने के बाद दोनो 
एक-दूसरे से अलग हे जायें । 


ऐसे बहुत-से व्यर्थ खर्चों से बचने का क्या यह उपाय सही नहीं है ? 
फिर ऐसे लोगो का यह भी कुत्सित विचार है कि स्वस्त्री या स्वपति से विषय-भोग 
करने और परस्त्री या परपति के साथ करने मे क्‍या अन्तर है ? रज-वीये दोनो मे 
समान ही तो नष्ट होता है, बल्कि स्वस्त्री स्वपति के साथ तो खुली छूट होने के 
कारण विषय-भोग पर कोई नियत्रण नहीं रहता, जबकि परस्त्री या परपति के साथ 
विषयभोग तभी सेवन किया जाएगा जब कामच्छा प्रबल होगी । 


लाटी-सहिंता मे भी) इसी प्रकार का एक प्रश्न उठाकर उसका समाधान 
किया गया है कि विषय-सेवन करते समय जो क्रिया धर्मपत्नी मे की जाती है, वही 
क्रिया दासी मे की जाती है, अत क्रिया में भेद न होने से उन दोनों (दासी और 
पत्नी) के सेबन में भेद नहीं होना चाहिए ? 


इसका समाधान यह दिया गया है कि परिणामों में शुभत्व-अशुभत्व का अन्तर 
होने से कर्मबन्ध मे भी मन्दता-ठीव्नता आदि के कारण पत्नी और दासी दोनों के 
सेवन मे महदन्तर आ जाता है। स्वपत्नी-सेवत मे विषय-लालसा इतनी तीब्र व अशुभ 
नही होती, जबकि दासी या अन्य स्त्री के सेवन में विषथ-लालसा तीज एवं अश्युभ 
होती है। पानी एक ही प्रकार का होने पर भी चन्दन और रेतीली जमीन भादि का 
स्‍्पश पाकर पात्रभेद से नाना रूप मे परिणत हो जाता है, तथैव धर्मपत्नी एवं दासी 
आदि के साथ एक-सी क्रिया होने पर भी पाव्रभेद से परिणामों मे अन्तर होने से कर्मों 
के भी शुभाशुभ बन्ध मे अन्तर पड़ जाता है। 


१ लाटीसहिता, २१८६ से १८५ तक तथा २०४, २१२, २१६ श्लोक 
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यह तो हुआ शास्त्रीय हृष्टि से समाधान ! अब लीजिए धर्मेझास्त्र, समाज- 
शास्त्र, मनोविज्ञान, नीतिशास्त्र एव अनुभव की हा ट से समाधान-- 

पतिक्गता स्त्री और प्रेमिका मे धामिक दृष्टि से जमीन-आसमान का अन्तर 
होता है । पतिब्रता पत्नी को शास्त्र मे सहधरमंचारिणी, घर्मंपत्नी या धर्मंसह्वाया कहा 
गया है," प्र सिका धर्मसमहाया या सहधमंचारिणी कदापि नहीं होती, बल्कि ध्वम भ्रष्ट 
करने वाली एवं पतन के गड्ढे मे डालने वाली होती है । पतिब्रता नारी के गुणों की 
जरा-सी झ्ञाकी वाल्मीकि रामायण में राम-लक्ष्मण सवाद मे मिलती है--- 

कार्यथु मत्रो, करणेषु दासी, धम्ंषु पत्नो क्षमया धरिश्रों। 
भोज्येष माता, शयनेषु रम्सा, रंगे सखी, लक्ष्मण | सा प्रिया से ॥ 

रामचन्द्रजी लक्ष्मण को सीता का परिचय देते हुए कहते है-- “लक्ष्मण ! मेरी 
यह प्रिया (सीता) विविध कार्यों (क्तेव्यो) मे मत्री-समान पराम्शदात्री है, कार्यों को 
निपटाने में दासी के समान है, धमकार्यों मे पत्नी है, क्षमागुण के कारण पृथ्वीसम है, 
भोजनादि कार्यों मे मातृ-सम हैं, शयन में रम्भा है, तथा आमोद-प्रमोद मे सखी हैं । 

मतलब यह हैं कि लज्जा, दया, क्षमा, संवा, स्नेह, धर्माचरण वृत्ति, शील, 
सन्‍्तोष, शान्ति, सबच्चरित्रता आदि मुख्य गुण जो पतिब्नता में होते हैं, वे गुण पर- 
स्त्री या प्रेमिका मे प्राप्त होने अत्यन्त कठिन है ? प्र॑ंमिका मे लज्जा--अकार्य करने 
में कोई शर्म नही होती, अपने विषयानन्द मे बाधक बनने याले पुत्र, पति, शवसुर 
आदि की भी हत्या करते हुए उसे सकोंच नहीं होता, अत दया और क्षमा के गुण 
कहाँ से होगे, उसमे ” जो सेवा पतिद्नता ग्रृहिणी कर सकती है, क्या वैसी परस्त्री- 
या प्रमिका कर सकती है ? 


जो कामभोग के कीडे है, वे दुविषयभोग को ही विवाह का लक्ष्य समझते है, 
लेकिन विवाह का यह लक्ष्य कदापि नहीं है। पाश्चात्य सस्क्ृति के लोग इस विषय में 
बहुत पिछड़े हुए एवं अनुभवहीन है । यद्यपि उन्हे यह अनुभव तो बाद में हो ही जाता 
है कि जो सुख-शान्ति, स्नेह, निश्छलता, सेवाभावना स्वस्त्री में होती है, वह कदापि 
प्र मिका या परस्त्री मे नही होती । पाश्चात्यजन न तो विवाह का ही शुद्ध लक्ष्य समझते 
हैं और न ही ब्रह्मचये से प्राप्त होने वाले सयमी जीवन के आनन्द को जानते है । जब 
कि भारतीय सस्क्ृति मे विवाह का लक्ष्य पति-पत्नी दो आत्माएँ मिलकर विषय-वासना 
को सीमित एवं नियत्रित करत हुए उससे ऊपर उठकर पूर्ण बह्ाचये की ओर बढ़ना 
माना गया है। ब्रह्मचयपथ पर जान॑ मे परस्पर एक दूसरे की दुर्बलताओ को दूर 
करना और सहयोग देना है । 


निष्कर्ष यह ह. कि स्वविवाहिता स्त्री दुविषयभोग के लिए नहीं होती, जब 


३ भारिया धम्मसहाइया धम्मविदज्जिया धम्माणुरागरत्ता समसुहदुक्‍्धसहाइया । 
“उपासकदशांय 


धरस्त्रीसेवन सर्वथा त्याज्य १६टे 


कि परस्त्रीगमत केवल दुविषभभोग की हृष्टि से ही किया जाता है। वहाँ कोई उदात्त 
लक्ष्म है ही नहीं । 

परस्त्री जब तक जवान और विषयभोग-योग्य रहती है, तब तक ही अपनाई 
जाती है, उसके साथ आजीवन आत्मीय सम्बन्ध नहीं होता, इसलिए उसके बीमार पड़ 
जाने, अगधिकल हो जाने, असुन्दर हो जाने या रस निचुड़ जाने पर दूध मे पड़ी 
मबख्ली की तरह उसे निकाल फेका जाता है, और परस्त्री भी प्रेमी के क्षतवीय हो जाने, 
नपु सक हो जाने, अगभग हो जाने या असाध्य रोग से आकान्त हो जाने पर उसे छोड 
देती है, उसकी ओर आँख उठाकर भी नही देखती । इसके विपरीत भारतोय पतिब्रता 
नारियो के तो ऐसे-ऐसे आश्चर्यजनक उदाहरण मिलत है कि पति कुरूप हो, अग- 
विकल हो, नाम हो गया हो, लकवे आदि दु साध्य रोगो से ग्रस्त होने पर भी उस 
की धर्मपत्नी आजीवन सेवा करती रही है । 


सौराष्ट्र मे बालम्भी गाव की एक गरुजरक्षत्रिय की पत्नी का पति विवाह के 
एक-दो बर्ष बाद ही पक्षाघात राग से पीडित हो गया । लेकिन उसकी पत्नी ने करीब 
१६ वर्ष तक--जब तक वह जीवित रहा त्तब तक अग्लानभाव से सवा की ) कभी 
सेवा से मुह नही मचकोडा । एक भैस उसने रखी थी, उसी का दूध बेचकर वह 
अपनी आजीविका चलाती थी और इस पति-सेवा के अवसर को वह अपना सौभाग्य 
समझती थी । 


क्या परस्त्री इस प्रकार की सेवा अपने प्रेमी की कर सकती है? यही नही, 
पुरुष भी क्‍या अपनी प्रेमिवा (परस्त्री) की विपस्नावसथा से इस प्रकार से सेवा कर 
सकता है ? परन्तु भारतीय सस्क्ृति का वरदान ही ऐसा है कि पत्नी रुग्ण हो 
और घर में अन्य कोई महिला सेवा करने वाली न हो तो पुरुष भी उसकी आत्मीय- 
भाव से सेवा करता है । 


माडलनिवासी रतिलाल मघाभाई शाह के जीवन की एक घटना है। एक बार 
उनकी धर्मपत्नी के पर से सडान हो गई। स्वयं चल-फिर नही सकती थी, न ही स्वय 
टट्टी-पेशाब कर सकती थी । घर में एक अरधंअधी वृद्ध माता जौर एक नन्‍्ही बालिका 
भारती के सिवाय और कोई नहीं था। पत्नी को अपने पति (रतिभाई) से सेवा लेने 
मे सकोच हो रहा था। लगातार ६ महीने तक पत्नी को स्त्रय रतिभाई दवाखाने 
ले जाते थे, क्योकि आर्थिक स्थिति तग होने क॑ कारण घर पर डॉक्टर बुलाना सम्भव 
नही था । फिर जब उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ाया गया, तब कुछ दिन तो पडोस की 
कुछ बहने लोकव्यवहार के कारण मलमूत्र साफ कर जाती, किन्तु रोज किसी को 
कहने मे पति-पत्नी दोनों को सकोच होता था । अत रतिभाई ने साहस करके अपने 
पुरषत्वाभिमान को तिलाजलि देव र प्रतिदिन पत्नी का मल-पूल फेंकने और टब साफ 
करने एवं अन्य सेवा करने का कतंव्य निभाया | उनको पत्नी की आँखों में कृतज्ञता 
के भाँसू थे। सचमुच रतिभाई ने वश परम्परागत कुसस्कारो के कवच को छिन्‍्न-भिन्‍न 
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करके अपनी पत्नी की रूणावस्था में अअलामभाव से सेवा की और नश्नारी-संभानो- 
घिकार तथा पत्नीवब्रत के आदर्श को निभाया । 

स्वतत्र स्त्री-पुरुषो मे (परस्त्री-परपुरुष मे) दाम्पत्य प्रेम, हादिक या आत्मिक 
ध्रम तो नाममात्र को भी नही होता, इस कारण उनसे होने वाली सन्‍्तान पर भी 
कोई प्रेम नही रहता । बल्कि दुविषयभोग के शिकार बने हुए प्रेमी-प्र मिका प्रसव- 
किया के समय ही सतान को समाष्त कर देते है । प्राय ऐसी अवध सतान को समाप्त 
कर देने मे वे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा सुरक्षित समझते हैं । कभी-कभी तो कृत्रिम 
सतति नियमन करके सतति-प्रवाह को भी लुप्त कर देते है। 

इसके अतिरिक्त स्वच्छन्द स्त्री-पुरुष सिर्फ यौनाचार तक ही सम्बन्ध रखते हैं, 
विषयभोग की शक्ति खत्म हो जाने पर न तो एक दूसरे की सेवा करते हैं, न सार- 
सभाल रखते है, न ही सुख-दु ख में साथी-समभागी बनकर रहते है । 

बन्धओ ! परस्त्रीसेवत किसी भी हालत में अनुमोदनीय व समर्थन योग्य 
नहीं है । यही कारण है कि मह॒षि गोतम ने इस जीवनसूत्र मे स्पष्ट प्र रणा दी है--- 

ले सेवियव्या पमया परक्‍्फा' 

आप भी भारतीय सस्कृति के इस अनुभवयुकत जीवनसूत्र को क्रियान्वित करके 

इस लोक और परलोक मे सुखी बने । [] 


७०. अविद्यावान पुरुष + सदा असेव्य 


धर्मप्रेमी बन्धुओ 

आज मैं जीवन-व्यवहार के एक विशिष्ट नैतिक पहलू की ओर आपका ध्यान 
खीचना चाहता हूँ | मह॒षि गौतम ने अपनी अनुभूति की आँखों से देख-समझकर इस 
महान्‌ जीवनसूत्र द्वारा नैतिक प्रेरणा दी है। गौतमकुलक का यह ५६वाँ जीवनसूत्र 
है, जिसका अक्षर देह इस प्रकार है--- 

“न सेवियव्वा पुरिसा अधिज्जा 

“अविद्यावान पुरुषो का सेवन--सग नहीं करना चाहिए ।! 

अविद्यावान पुरष किसे कहते है ” अविद्यावान के लक्षण क्या है ? उनका 
सेवतल---संग क्यों नहीं करना चाहिए ” उनके सेवन से क्या-क्या हानियाँ है ? इन सब 
पहलुओ पर हमे गम्भीरता से विचार करना अनिवार्य है। 


अविद्यावान : कौन और कंसा ? 
बो तो किसी के ललाट पर नही लिखा होता है कि यह व्यक्ति विद्याबान है, 
यह अविद्यावान है। विद्यावान-अविद्यावान की परख उसकी बोली, चाल-ढाल, 
बातचीत, व्यवहार और गुणावगुण पर से ही प्राय की जा सकती है । सफंदपोश 
और छंल-छबीले वेश मे अनेक अविद्याधनी फिरते दिखाई देते है। उनके एक ही 
विचार और व्यवहार को देख-सुनकर आप स्वय पहचान जाएँगे कि यह अविद्यामृत्ति 
है, यह नही। यो तो अपने आप से कोई भी व्यक्ति अविद्यावान नहीं कहलाता 
चाहता । सभी अपने आप में अप-दु-डेट और विद्या के अवतार कह्वलाना पसद 
करते है । 
विद्यावान और अविद्यावान का यथार्थ अर्थ समझने क लिए हमे सर्वप्रथम 
विद्या और अविद्या का स्वरूप समझ्न लेना चाहिए । 


विद्या कया है “"- विद्या शब्द का सामान्य अथ होता है--जानकारी । किन्तु 
शास्त्रों और प्रन्थो का अनुशीलन करने पर विद्या शब्द कई विशिष्ट अर्थों मे भी 
प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है। जैसे कि विशिष्ट मन्नों द्वारा विशिष्ट चामत्कारिक 
शक्तियों की आराधना और उन शक्तियों की सिद्धि को भी विद्या कहा गया है । 
अध्यापको के माध्यम से छात्रों द्वारा किसी विषय की सागोपाग शान-प्राप्ति को भी 
विद्या कहते हैं । इस प्रकार ससार मे विद्या के अनेक रूप है, किन्तु ज्ञानी पूरुषो की 
दृष्टि से ये विद्याएँ वस्तुत विद्या नहीं है। उनका उद्घोष है--- 


सा विद्या या बिमुक्तये' 
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वह जानकारी ही सच्ची विद्या है, जिससे जीव बन्धनो से मुक्त होता है, 
स्वतत्रता को प्राप्त करता है। अर्थात्‌ सच्ची विद्या वह है जिससे मानसिक, आत्मिक 
एवं बीद्धिक बन्धन या पारतत्य कटे । 

मतलब यह है, जो विद्या स्वावलम्बी बनाती है, आत्मनियत्रण की कला 
सिखाती है, जो विषय-भोगों से छूटने को युक्ति बताती है, इससे भी आगे बढकर 
कहूँ तो विद्या देहधर्म से ऊपर उठकर आत्मधर्म में प्रवेश करने की विधि बतलाती 
है, देह मे आमक्ति करने की नही | जो विद्या परावलम्बी बनाती है, आवेगो मे बहने 
की शिक्षा देती है, विषयों से आबद्ध होने की युक्ति बताती है, देहाध्यास की प्रेरणा 
देती है, वह कुविद्या है, सुविद्या नही ।* 

इसी ह॒ृष्टि से विद्या और अविद्या का अर्थ अध्यात्मरामायण में स्पष्ट किया 
गया है-- 

| वेहोःह॒मिति या बुद्धिरविद्या सा प्रकोीतिता । 
ना5ह देहश्चिदात्मेति बुद्धिविद्य ति भण्यते ॥ 

---ैं शरीर हूं” इस प्रकार बी जो बुद्धि है, बह अविद्या कहलाती है जबकि 
मैं शरीर नही, ज्ञानस्वरूप (चिद्‌) आत्मा हूँ! इस प्रकार की बुद्धि विद्या कहलाती है । 

कुविद्या परतत्रता से मुक्ति के लिए नही होती। वह व्यक्ति को स्वावलम्बी नही 
बनाती, आत्मिक दीनता से पिण्ड नही छुडाती वह विद्या, विद्या के रूप मे एक प्रकार 
की अविद्या है, भले ही उसक लिए बडे-बड विद्यालय, महाविद्यालय आदि खुले हो, 
और जिनमे पारगत होने पर बढ्ढे-बडे विश्वविद्यालयों से प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हो । 

वेसे तो विद्या मुख्यतया दो प्रकार की है--लौकिक और लोकोत्तर । लोको- 
त्तर विद्या की परिभाषा तो अभी-अभी मै कर चुका हूँ । 'इसिभासियाइ ” मे लाको- 
त्तर विद्या वा लक्षण इस प्रकार दिया गया है-- 

जेण बध व मोक्‍्ख॒ च जीवाण गतिरागति । 
दयाक्षात्त त्न जाणति, सा विज्जा दुक्ख॒भोयणी ॥" 

++जिसक द्वारा जीवो क॑ बन्ध-मोक्ष, गति-आगति और आत्म-स्वरूप का ज्ञान 
हो, वही विद्या दु ख से मुक्त करने वाली है ! 

शकराचाय प्रश्नोत्तरी मे इसी विद्या का लक्षण दिया गया है-- 

विद्या हि का ? ब्रह्मगतिप्रदा या।* 

“विद्या कौन सी है ? जो ब्रह्मगति प्रदान करती हो । 

भगवदूगीता में अध्यात्मविद्या फो ही सब विद्याओ मे श्रेष्ठ बताया है ।३ 

लोकोत्तर विद्या तो एकान्त रूप से उपादेय है ही, इसमे कोई सन्देह नही, 
किन्तु वह लोषिक विद्या भी उपादेय होती हे, जो धर्म से अनुप्राणित हो, न्‍्याय-नीति 
१ इसिभासियाइ १७/२ २ शकर प्रश्नोत्तरी ११ 
३ अध्यात्मविद्या विद्यानामु--गीता १०३२ 
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और सदाचार से पुनीत हो, विनय, दया, परोषकार आदि गुणो से युक्त हो, जो दान, 
शील, तप और भाव की प्रेरणा देती हो । वैदिक विद्वानों ने ऐसी लोौकिक विद्या को 
अपरा विद्या कहकर उसके १४ भेद बताएँ हैं-- 

चार वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द, ज्योतिष, तथा इतिहास, 
पुराण, मीमासा और न्याय ।" 

जैन विद्या-पारगतो ने भी इन्ही नामो से १४ भेद विद्या के माने है--चार 
वेद--(१) प्रथमानुयोग (२) करणानुयोग (३) चरणानुयोग और (४) द्रव्यानुयोग । 

इन वेदों के ६ अग हैं--(५) शिक्षा (६) वलल्‍्प, (७) व्याकरण, (८५) निश्क्‍्त 
(४) छन्द, और (१०) ज्योतिषि । तथा (११) इतिहास-पुराण (१२) मीमासा (१३) 
न्याय और (१४) घमंशास्त्र, ये १४ विद्याएँ £ ।* 

चार अनुयोग तो प्रसिद्ध है ही। शिक्षा कहते ह--स्वर-व्यजनादि वर्णों के 
शुद्ध उच्चारण और लेखन को बताने वाली विद्या को, कल्प--धामिक आचार- 
विचार का निरूपकशास्त्र, व्याकरण---जिससे भाषा के लिखने-पढ़ने-बोलने का शुद्ध 
बोध हो, निरुक्त--शब्दो के प्रकृति, प्रयय आदि का विश्लेषण करके प्राकरणिक या 
द्रव्य-पर्यायात्मक या अनेक धर्मात्मक पदार्थ का निरूपण करने वाला शास्त्र, छल्ब-- 
पद्मो के विविध प्रकारों का निर्देशक शास्त्र, ज्योतिष--शुभाशुभ फलसूचक विद्या, 
इतिहास-पुराण--प्राचीन इतिहास की बाते जिन शास्त्रों में है, मीमासा--विभिन्न 
मौलिक सिद्धान्तबोधक वाक्या पर विश्लेषण करके चिन्तन प्रस्तुत करने बाली विद्या, 
न्‍्याय --प्रमाणो और नथो वा विवेचन करने वाला शास्त्र, धर्मशास्त्र--अहिंसाधर्म 
के निश्चय-व्यवहार दोनो रूपो का विवेचन करने वाले शास्त्र । यह हैँ चौदह विद्याओ 
का निरूपण । 

वैदिक मतानुसार जियगगे अक्षर परगात्मा का जन हो, वह पराविद्या कह- 
लाती है । 

इससे मालूम होता हे कई प्रकार की भौतिक विद्याएं भी हाती है। लौकिक 
व्यवहार मे भाप,ज्ञान, गणित, इतिहास, भ्रूगाल, समाजविज्ञान, मनोविज्ञान, दशन- 
शास्त्र, भौतिकविज्ञान आदि विविध ज्ञान-विज्ञान, शिल्प एवं कला आदि को विद्या 
कहते हैं । जैनधर्मानुसार उपयुक्त विद्याओ मे लोकिक और लाकोत्तर दोनो ही 
विद्यओओ का समावेश हो जाता है । 

जीव आदि तत्त्वो की केवल जानकारी ही विद्या--ज्ञान नही हे, अपितु उनके 
स्वरूप की प्रतीतियुक्त जानकारी ही सच्ची विद्या है। लोकिक विद्या क साथ अध्यात्म, 
धर्म और नीति का पुट हो तो वह विद्या भी उपादंय हो सकती हूं । 
१ पाणिनीय शिक्षा और याज्ञवल्क्य शिक्षा । 
२ नीतिवाक्यामृत ७॥१ 
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बतेमान युग की भाषा मे पढे-लिखे या शिक्षित (807०&८०) को विद्यावान 
कहते है । 
जो भी हो, प्रत्येक धर्मशास्त्र मे विद्या का बहुत बडा महत्त्व बत्ताया गया है। 
शकर प्रश्नोत्तरी मे भी विद्या की महत्ता इन शब्दों में बताई है--- 
“मातेव का या सुखदा ? सुविधा । 
फिसेधते दानवशात्‌ ? सुविद्या ॥ 
--मभाता के समान सुख देने वाली कौन है ? सुविद्या हूँ । देन से कौन सी चीज 
बढती हैं ” सुविद्या । 
विद्या वह धन हैं जिसे न तो राजा ले सकता हैँ, न चोर चुरा सकता है, 
न जिसमे से भाई लोग हिस्सा ते सकते है तथा जो खर्च करने से बढ़ता हैं। इसलिए 
विद्या धन सभी घनो मे श्रंष्ठ हैं ।। यदि किसी व्यक्ति के पास पवित्र विद्या है तो 
उसे धन से क्‍या प्रयोजन है | जो विद्या से रहित है, वह पशु है ।९ 
अविद्या क्या है ?- -अविद्या विद्या से विपरीत स्थिति है। विद्या के जो लक्षण 
बताये गये हैं, उससे उलटी तथा दु खदायिनी, अहकारबद्ध क, काम-क्रोध आदि 
दुगुंणो की उत्पादक अविद्या हे। वेदान्त की भाषा में माया थो अविद्या कहते है, जैन 
परिभाषा मे अज्ञान को अविद्या कहते है । 
अविद्यावान---जिस व्यक्ति के पास पूर्वोक्त विद्या न हा, वह अविद्याबान हे, 
अशिक्षित है, जो चौदह विद्याओं या लौकिक-लोकोतर विद्यानों से बिहीन है, बह 
भी अविद्यावान है । जो मोह-मासा से लिपटा हुआ हे, काम-क्रोधादि रिपुओ से आहत 
या ग्रस्त है वह अविद्यामय ट | 
२७ प्रकार के व्यक्ति अविद्यावान होते है, पूर्ण श्रेष्ठ विद्या का उनमें अभाव 
है श्री अमृतकाव्यसग्रह मे यही बताया गया है -- 
कामो क्रोधी लोभी अरु दरिद्री प्रमादी मृढ, 
दुखी पराधीन पक्षपाती अभिमानी को। 
मोह-मदवस्त व्यग्र चचल क्ृपण पुनि, 
रहे सोच सकूची कुसगी औ अज्ञानी को ॥ 
अनाचारी आलसी अभागी अनचाही नर, 
निन्दक अनोसरी अधीर अकुलानी को। 


शकराचाये प्रश्नोत्तरी २५ 

२ न राजहार्य , न च चौरहाय , न भ्रातृभाज्य, न च भारकारम्‌ । 
व्यये कझृते वर्धत एवं नित्य, विद्या धन सर्वधनप्रधानम्‌ ॥ 
किमुधनैविद्याइ्नवद्या यदि-- भतृं हरि. नीतिशतक २१ 
विद्याविद्वीन पशु--भतृ हरि , नीतिशतक २० 
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अमीरिख' चित्त सुविचारी या उच्चारी बात, 
पूरी वहु विद्या नहीं आबे इन प्राणी को ॥ 
अविद्यावान व्यक्तित हर वस्तु का स्वरूप विपरीत रूप से देखता है। चाणक्य 
नीति में विद्याहीत व्यक्ति की निन्‍दा करते हुए कहा है-- 
धर्माधमो' जन जानाति लोफोष्य विद्यया बिना । 
तस्मात्‌ स्देव धर्मात्मा विद्यावान परो सथेत्‌ ॥ 
शुन.पुज्छमिव व्यर्थ जीबित विद्यया जिना। 
मे गुहागोपने शक्त न चर बशनिवारणे ॥ 
वस्त्रहीनमलकार, घृतहीन थे भोजनम्‌ । 
स्तनहीना जया नारो विद्याहीन थ जोवनम्‌ ॥* 
विद्या के बिना समार धर्माधर्म का ज्ञान नही कर सकता। इसलिए धर्मात्मा 
को सर्देव उत्कृष्ट विज्ञावान होना चाहिए। 
विद्या के बिना जीवन कुत्त की पूंछ की तरह व्यर्थ है, जो न तो अपने 
गुप्तामों को ढकने मे काम आती है, और न ही दश-मच्छर आदि से निवारण में काम 
भाती है । 
जैसे वस्त्रहीन अलकार, घृतरहित भोजन एवं स्तनहीन वारी शोभा नही देती, 
बसे ही विद्याहीन जीवन शोभनीय नही होता । 
कोई व्यक्ति कितने ही रूप और यौवन से सम्पन्न हो, विशाल कुलोत्पन्न हो 
फिर भी विद्याहीन हो तो गन्धरहित टेसू के फूल की तरह शोभा नही देता । 
जो ब्यक्ति न तो लौकिक विद्या ही पढा है और न लोकोत्तर विद्या से सम्पन्न 
है, वह लोक-परलोक मे किसी भी तरह से सफल तही हो सकता, न ही बह जीवन के 
किसी भी क्षेत्र मे सफल हो पाता है । 
अविद्यावान और विज्ञाबान से अन्तर 


विद्याबान मनुष्य कसी भी परिस्थिति हो, दु:ख नहीं पाता, न ही वह किसी 
भी विकट परिस्थिति मे घबडाता है । बह विद्या के बल से युग की नब्ज परख लेता 
है, बुग की माँग को जानता है, किस कृत्य में धर्म है, किसमे अधर्म है ? कौन-सा कार्य 
हेय है, कौन-सा उपादेय है ओर कौन-सा ज्ञय है ? इस बात को बिद्यावान बहुत 
शीघ्र जान लेता है । जीवन के उत्तार-चढ़ाव के समय विद्यावान मनुष्य सारी परि- 
स्थिति को पहले से ही भाँप लेता है। नीतिकार कहते हैं--- 
परिच्छेदो हि पाण्डित्यं यदाउपन्ना विपत्तय। 


अपरिच्छेदकर्तुणांं विषद स्थू पदे-पबे ॥ 


१. चाणक्य नीति 
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--जब विपत्तियाँ जा पढती है, तब साधक-बाघक कारणों का विवेक करना ही 
पाण्डित्य है। जो विवेक नही करना जानते, उनके मार्ग में पएद-पद पर विपत्तियाँ 
आती हैं । 


विद्यावान्‌ विद्या के साथ-साथ विनयवान होता है विनय से पात्रता आती है, 
पात्रता से मनुष्य धन प्राप्त करता है| धनसम्पन्न व्यक्ति विनयी होता है तो धर्माचरण 
करता है और घर्माचरण से सुख प्राप्त करता है । 


इसके विपरीत अविद्यावान या विद्याविहीन व्यक्ति हिताहित या कार्य-अकार्य॑ 
का विवेक नहीं कर सकता, न ही हेयोपादेय को जान पाता है, वह दु खोत्पादक सासा- 
रिंक विषय-भोगो को सुखकारक मानता है, परन्तु उन्ही विषय-भोगो का गुलाम 
बनकर वह जिदगीभर दुख पाता है, उनकी प्राप्ति के लिए दु ख उठाता है, बेचेन 
होता है, तडफता है, प्राप्त होने पर उसकी रक्षा के लिए चिन्तित रहता है । यदि 
बीच मे ही अभीष्ट वस्तु या विषय का वियोग हा गया तो भी वह दु खित होता है । 
इस प्रकार अविद्यावान्‌ पुरुष पद-पद पर अपने अज्ञान के कारण दु खी होता रहता 
है । इसीलिए भगवान्‌ महावीर ने पावापुरी के अपने अन्तिम प्रवचन मे फरमाया है--- 


जावत5विज्जा पुरिसा सब्बे ते बुक्ससभवा । 
लुपति बहुसो मृढ्ा ससारस्मि अणतए ॥” 
“जितने भी अविद्यावान पुरुष है, वे सब अपने लिए दु ख उत्पन्न करते है । वे 
मूढ़ अनेक बार नष्ट होते हे, जीवन हार जाते है और अनन्त ससार में परिभ्रमण 
करते है । 


अविद्यावान्‌ पुरुष हेय-उपादेय, हिंत-अहित, कतंव्य-अकर्तव्य के विवेक से विकल 
होने के कारण हर वस्तु को प्राय विपरीत रूप में ग्रहण करके दु ख पाता है । दृष्ट 
वियोग और अनिष्ट सयोग में वह सहनशीलता नही रख पाता । इस कारण वह 
दुखी होता है । 

बौद्ध जातक की एक कथा इस सम्बन्ध में मुझे याद आ रही है-- 


श्रावस्ती मे एक वणिक्‌ रहता था, उसके एक रूपवती कन्या थी, नाम था-- 
'पटटाचारा' । पट्‌टाचारा जब सयानी हुई तो माता-पिता उसके विवाह के लिए 
चिन्तित हुए किन्तु पट्ठाचारा यौवन के क्षणिक उन्माद के प्रवाह में बहना सुखकारक 
समझकर भावी के सुनहने स्वप्न सजोने लगी । स्वास्थ्य और सौन्दर्य के आकर्षण में 
पड़कर पट्‌टाचारा एक पडोसी युवक से प्र म करने लगी । उसने अपना विवाह उसी 
से करने को कहा तो पिता ने समझाया---“बेटी यौजन और सौन्दर्य के आकर्षण को 
प्रेम नही कहते। प्रम तो कर्तव्यपालन, त्याग वैराग्य, और सेवा की साधना है । 


१ उत्तराध्ययनसूत्र, अ० ६, गा० १ 
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ऐसी साधना सच्चे माने में विद्यावान ही कर सकता है, अविद्यावान नहीं। समझ से' 
ही यह साधना सम्पन्न हो सकती है, आवेश से नही ।” 


पिता ने छूब समझाया, वह अच्छे सम्बन्ध की तलाश में निकल भी पडा था । 
लेकित कामबासना के प्रबल आकषंण के आगे विद्यावान पिता की विवेकयुक्त बात पुत्री के 
गले न उतरी । जहाँ विवेक और आस्था न हो, वह्दाँ ध॑य न रहना स्वाभाविक है । पट्‌टा- 
चारा ने अपने प्रेमी रे. सलाह की ओर एक रात को दोतो घर से भाग निकले । पिता 
जब तक घर पहुँचा, तब तक तो वह बहुत दूर निकल गई। 


जिस अर्विद्यावान को सौन्दर्य का आकर्षण हो, उसका अपने माता-पिता पर 
अनास्था, उठती उम्र मे अविवेक और पथशभ्रष्ट होकर वासना का शिकार बन 
जाना स्वाभाविक है । कुटुम्ब के अनुशासन से मुक्त हो जाने तथा किसी प्रकार का 
बन्धन न रह जाने पर अविद्यावान नर-नारो का एक दूसरे के यौवन के प्रति ही आक- 
पंण शेष रह जाता है। अविद्याग्रस्त पट्टाचारा के जीवन में वासना प्रविष्ट हुई तब 
उसे स्वर्गीय सुखों की अनुभूति हुई, मगर उस अभागिन को क्या पता था कि वासना 
का सुख जवानी और स्वस्थता तक ही रहता है, बाद मे निचोडे हुए आम की तरह 
शरीर का ओज नष्ट हो जाने पर दाम्पत्य प्रेम की वह मस्ती, वह उमग, जो कभी 
पहले थी वह समाप्त हो जाता है। यही हुआ, पति-पत्नी एक दूसरे को सन्देह की 
दृष्टि से देखने लगे । 


पट्टाचारा गर्भवती हुई । एक पुत्र को जन्म दिया। शरीर सौन्दर्य पहले ही 
कम हो गया था, अब एक और जीव के गर्भ मे आजाने से उसका ध्यान पति की ओर 
से हटना स्वाभाविक था। अब भी वे मिलते थे, पर कामवासना की तृप्ति के लिए 
हो। निदान पट॒टाचारा शीघ्र ही पुन गरभवती हो गईं। उसका शरीर भारी रहने 
लगा । आलस्य सताने लगा । आलस्य और शिथिलता की जा बाते सयुक्त परिवार में 
छिपी रहती हैं, वे यहाँ स्वच्छन्द एवं व्यक्तिजीवी पति-पत्नी मे कहाँ सम्भव थी ! 
फलत व्यग्रचित्त पट्टाचारा ने माता-पिता और कटुम्बी जनों को याद किया । पट॒ढा- 
चारा अपने प्रेमी-पति से घर चलने का आग्रह करने लगी, पर उसका प्रेमी पति उसके 
लिए राजी नहीं हो रहा था । उसे चरित्रश्नष्टता का भय सता रहा था । पटटाचारा 
के अत्याग्रह के कारण उसने बात मान लो । वह श्रावस्ती की ओर चल पडा । 


परन्तु अविद्या के कारण दु खो का अन्त अभी नहीं हुआ था । कुछ दूर चलते 
ही पटटाचारा के पेट मे प्रसव-पीड़ा उठी | पत्ति ने उसके लिए एक पणंकुटी बना ली, 
फिर जैसे ही वह पानी के लिये निकला, एक सप ने उसे ढस लिया। पटंठाचारा 
इधर पुत्र को जन्म दे रही थी, उधर उसका पति मर रहा था । बहुत रोई-धोई, पर क्या 
हो सकता या ? जाखिर अपने दोनो बच्चो को लेकर वह्‌ घर की ओर चल पडी। रास्ते 
में नदी पड़ती वी, उसे पार करना कठित था । आखिर पट्टाचारा ने एक-एक बच्चा अपने 
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साथ लेकर नदी पार करने का विध्चय किया | एक बच्चे को ददी के उस पार छोड़कर 
जैसे ही वह लौटी तो उसने देखा कि उसके नवजात शिशु को एक भेड़िया दबोचकर ले जा 
रहा है । वह चिहलाई । उसके रोने की आवाज सुनकर नदी के उस पार खड़े बच्चे 
ने समझा--'माँ थुला रहो है ।' वह भी नदी में कूद पडा और उसकी तीम्र धारा में 
डूबकर मर गया । पट्टाचारा यह आज्यत न सह सकी, वह पासल-सी हो गई । 

अविद्या ने कारण पटटाचारा ने दु ख की परम्परा सहन की। बह तथागत 
बुद्ध की सेवा में पहुँची | उनके सामने अपनी दु खभरी कथा कह सुनाई। तथांगत ने 
उसे सौम्य शब्दों मे कहा--“पदूटाचारा ! अविद्या के कारण मनुष्य एक दिन इष्ट- 
सयोग म सुख मातता है, किन्तु जब उसका वियोग हो जाता है, तब वही सुख दु ख 
में परिणत हो जाता है। तूने अविद्या के कारण सौन्दर्य और वासना से आकर्षित 
होकर एक पुरुष को अपना पति माना, फिर जो सन्‍्तान हुई, उसे भपने पुत्र के रूप मे 
साना, क्षणिक विषय-सुखो को सुख माना। भला, ये सब तेरे अपने कहाँ थे ? 
तू ही तो अविद्या के कारण इन्हे अपने मान बैठी थी। भरत अब अविद्या को छोड, 
विद्यावान बन ।” पटुठाचारा विरक्त हो गई, वह बौद्धभिक्षुणी बनकर आत्म-विद्या 
के प्रकाश मे स्व-पर-कल्याण के पथ पर विचरण करने लगी । 
अविश्वा की वुनिया भूल-भुलेया भरी 

वास्तव मे प्रय का मार्ग अविद्या का मार्ग है, श्रेयमार्ग ही विद्या का सुपथ 
है । प्रेय के लुभावने मार्ग पर चढ़कर अविद्यावान पुरुष बार-बार भटकता है, ससार- 
सागर म गोते खाता है और उसी मे जन्म-जरा-रोग-मृत्यु सम्बन्धी दु ख पाता रहता है । 

अविद्या की इस दुनिया को आध्यात्मिक भाषा मे भवसागर' कहते है । वैदिक 
परिभाषा से इसे मायानगरी भी कहते है। भवसागर इसलिए कहा गया है कि वह काम- 
क्रोध-लोभादि घडियालो और मगरमच्छो से भरा पडा है, जो दाँव लगते ही शिकार 
की निगल जाते हू । विद्यावान इनसे सतक॑ रहते है, मगर अविद्यावान इनके शिकार हो 
जाते है, उन्हे काम-क्रोधादि मगरमच्छ निगल जाते है| वे नष्ट हो जाते हे । 

मायानगरी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अविद्याग्रस्त मनुष्य कदम-कंदम 
पर भूलमुर्लयों के महल में फेस जाता है । उसका बाहर निकलना तब तक नही हो 
सकता, जब तक कि वह विद्यायुक्त होकर अपनी व्यवसायात्मिका बुद्धि का प्रयोग 
न करे । इसमे जरा-सी असावधानी अथवा उपेक्षा करने पर उसी जादुई महल मे 
भटकता रह जाता है । 

पाण्डवो का एक राजमहल इस खूबी से बनाया गया था कि उसमे जल के 
स्थान पर स्थल और स्थल के स्थान पर जल दिखाई देता भा। दुर्योधन एक दिन उसे 
देखने गया तो धोखा खा गया। द्रौपदी इस पर हँस पड़ी और यही हँसी अन्त में 
सहाभारत का कारण बनी । 

अविशद्या की इस मायानगरी से बुनिया का सारा महल ही दुर्योधन जैसे 
अविद्याप्रस्त लोगो को भूलभुलंया-सा लगता है। इसमे अविद्यायाम को सर्वेत्र जल 


अजखिलाबान पुदत्र : सदा असेच्य शृछ्दै 


के स्थान पर स्थल और स्थल को हुथान पर जल दिखाई देता है । इसी प्रकार इसमे 
बद-वद पर ऋनत होने धाले अविश्याबानों का उभ्रह्मस होता है । अविद्याग्रस्त लोगो 
को इस साथाच्रगभरी भे हर चीज़ के दो रूप दिखाई प्ले है। इसका बाह्मरूप कुछ है, 
ओर भीतरी रूप कुछ है। वास्तविकता को विद्यावान जानता है, अविद्यावान नही । 
इसी कारण वह बार-बार घोखा खाता है । धोखा खाकर भी भिथ्यात्व एवं मोहनीय- 
वश संभल नही पाता। पदार्थों के बाह्य रूप और सौन्दर्य पर लुब्ध होकर अपने- 
आपको विनाश के गत॑ में झोंक देता है । हडडी, मास एवं मलमृत्र से भरे दुर्गन्‍्ध भरे 
घड़े पर लगी हुई चमकती शरमडी अविद्याग्रस्त व्यक्तियों को महाभ्रम में डाल देती है । 
किन्तु विद्यावान विवेकी बनकर इसकी वास्तविकता और क्षणभग्रुरता को समझ लेता 
है । वहु इसके चक्‍कर में नहीं फैसता । 

अविद्याग्रस्त पट्टाचारा अविद्याजनित 4 खो का अनुभव कर चुकी थी। 
अत विद्यावान तथागत की शरण मे आकर वह विद्या का महाप्रकाश पाकर ऐसी 
सँभली कि फिर अविद्या के दुश्चक्र मे नही फंसी। यही उपदेश समाधिशतक में 
दिया गया है--- 

तद्‌ बर,यात्‌ तत्पर पृच्छेत तचिच्छेत् तत्परों भवेत्‌ । 
येनाविद्वामय रूप त्यक्त्वा विद्ञामय ब्रजेत ॥४५३॥ 

--वही बोलना चाहिये, वही दूसरों से पूछता चाहिए, उसी की इच्छा करनी 
चाहिए एवं उसी में तत्पर रहना चाहिये, जिनसे अपना अविद्यामय रूप विद्यामय 
बन जाये। 

विद्ञावान और अविद्याधान की परख 

विद्यावान और अविद्यावान की परख केवल पढ-लिखे और अनपढ़ होने 

से ही नहीं हो जाती | केवल पढ़-लिखे मनुष्य, जिनभ बौद्धिक प्रतिभा नहीं होता, या 

सात्त्विक व्यवसायात्मिका बुद्धि भी नही होती, न आध्यात्मिक जिश्ञाश्षा होती है, उन्‍्ह 

विद्यावान नहीं कहा जा सकता है, विद्यावान (भले ही वे लौकिक विज्याओ से सम्पन्न 

हो) तभी कहे जा सकते है, जब बौद्धिक प्रतिभा, व्यावहारिक एब सात्त्विक धर्मयुक्त बद्धि, 

सिद्धान्तनिष्छा, तत्त्वार्थश्रद्धा उनमे ही । उपनिषद्‌ मे एक सुन्दर आख्यान इस सम्बत्ध 
मे मिलता है--- 

आचाये द्वूमत उपकौशल ने अपनी पलली के दुेद्रीप्यमान चेहरे की ओर 
प्रशससूथक हृष्टि डाली और कहा--“भट्द| मनुष्य की सम्पूर्ण सफलता और 
तेजस्विता का आधार विद्या है। भगवती |! जिस प्रकार अपनी कन्या विद्यायुक्त, 
ग्रूहकार्य-नियुण और सुशील है, उसी प्रकार का विद्य एवं बौद्धिक प्रतिभा से सम्पन्न 
इसे बर मिलता तो खोने मे सुहागें का कथन चरिताय॑ हो जाता।” 

आज्ार्य-पत्नी ने'कहा---“आरयँश्रेष्ठ । ऐसे वोध्य युवक की खोज करना 
आपके लिये तो कोई कठिन नही है। आपके विद्यालय मे तो म केवल सामान्य 
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नागरिकों के, अपितु कूक, कौशल, काची, मगध, ऊरु, अर्यभारण्य, उदीच्यायतीय, 
काम्बोज, वाराणसी और अगिरा द्वीप तक के विशिष्ट छात्र विद्याधष्ययन करने आते 
हैं। क्या उनमे से एक भी बालक आपकी कल्पना को साकार नहीं कर सकता ?” 


आचार्य--प्रिये ! विद्या का अर्थ केवल बौद्धिक प्रतिभा ही नहीं, अपितु 
विद्या का व्यावहारिक जीवन में नीतिनिपुण समावेश भी होता है । बाह्माचरण करने 
वाने व्यक्ति को तब तक शिक्षित, विद्वान या विद्यावान नहीं कहां जा सकता, जब 
तक उसके अन्त करण से कलुषितता मिट न जाये । विद्वत्ता के साथ बिराट ब्रह्म की 
आन्तरिक अनुभूति ही व्यक्ति को सर्वंधृतात्मभूत बनाती है, तभी वह विद्यासम्पन्न 
कहला सकता है । ऐमा व्यक्ति विषम से विषम परिस्थिति मे भी आत्मा को प्रताड़ित 
नही कर सकता । अपने स्वार्थ के लिए एक कीड़े को भी न छले, वही सच्चा विद्यावान 
है । मुझे सन्देह है कि विद्यावान की इस कठोर परीक्षा मे मेरे गुर्कुल का एक भी 
स्नातक सफल हो । फिर भी एक मरल-सा उपाय अजमाकर देखता हूँ । सम्भव है, 
योग्य विद्यासम्पन्न विद्वान मिल जाये।” 


आचायंप्रवर ने अपने ग्रुरकुल के ममस्त स्नातकों को आमत्रित किया । जब 
सभी एकत्रित हो गये तब उन्होंने कहा--'तात ! तुम सब जानते हो कि मेरी कन्या 
विवाह योग्य हो चुकी है। मेरे पास धन का अभाव है । आप सब अपने-अपने घर 
जाकर मेरी कन्या के लिए एक-एक आभूषण लाएँ। जो सर्वश्रष्ठ आभूषण लाएगा, 
उसो के साथ हम अपनी कन्या का पाणिग्रहण कर देंगे। किन्तु एक शर्ते है, आभूषण 
लाने की बात गुप्त रखी जाए। माता-पिता तो क्या, अगर दाहिना हाथ आधभूषण 
लाए तो बाया हाथ भी उसे जानने न पाए ।” 


दर मत उपकौशलाचार्य की कन्या असाधारण विदृषी, सुशीला और गुणवत्ती 
थी । हर स्नातक का हृदय उसे पाने के लिए उत्सुक था। सभी स्नातक अपने-अपने 
घर गये और चुरा छिपाकर आभूषण लाने लगरे। जो भी स्नातक, जैसा आभूषण 
लेकर लाया, आचायं उसे उसके नाम का लिखा कपडा लपेटकर एक ओर रख देते । 
कुछ ही दिनो में आभूषणों के अबार लग गये, परन्तु जिस आभूषण की खोज थी, 
आचाये प्रवर को अभी तक लाकर कोई न दे सका । 


सबसे अन्त मे वाराणसी का राजकुमार ब्रह्मदत्त लौटा, निराश और खाली 
हाथ । आजाये ने उत्सुकतापुर्वक उससे पूछा--वत्स ! तुम कुछ भो नही लाये 
दिखते २” वह विनयपूर्वक बोला---' हाँ, गुरुदेव । आपने आभूषण लाने के साथ-साथ 
यह शर्ते भी रखी थी कि कोई भी--बाया हाथ तक भी--न देखने पाये, इस तरह 
से लाना। मेरे लिए यह शर्ते पूरी करना असम्भव है। क्योकि मैंने बहुत-सी युक्तियाँ 
लडाई , लेकिन कही भी ऐसा एकान्त तो मिल ही नहीं पाया ।” क्षाचार्य ते कृत्रिम 
प्रकोपवश विस्मयसूचक दृष्टि डालते हुए पुछा--“बत्स ! क्‍या तुम्हारे माता-पिता 
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और अन्य कट॒म्बीजन सोले गही । रात मे निकाल लेते आभूषण ! भला, सन्नी स्नातक 
आभुषण लाये हैं, तुम कसे नही लागे २” 

ब्रह्मदत्त ने विनस्रभाव से उत्तर दिया---“गुरुदेव ! मनुष्यों से शून्य स्थान तो 
फिर भी मिल सकता है, पर मेरे अतिरिक्त मेरी आत्मा, अनन्तज्ञानी परमात्मा की 
उपस्थिति तो सबंत्र सर्वकाल मे है, उनसे छिपा तो कुछ भी नही रहता । फिर आपकी 
शर्त कैसे पुरी हो सकती थी ?” 

आजचाये की आँखें चमक उठी । वे जिस आभूषण (अ्रंष्ठ विद्यावान युवक) को 
चाहते थे, वही मिल गया। स्नातक ब्रह्मदत्त को उन्होने हृदय से लगा लिया । अन्य 
सभी स्तातको के आभूषण वापस लौटा दिये और कन्या के पाणिग्रहंण की तैयारी में 
जुट गये । 

यह है, विद्यावान और अविद्यावान की परख का मापदण्ड ! विद्यावान वस्तु 
की भीतरी तह तक पहुँच जाता है, जबकि अविद्यावान उसकी ऊपरी सतह तक ही 
पहुँच पाता है। विद्यावान सूक्ष्महृष्टि से वस्तुतत्व को समझ-जान लेता है, जबकि 
अविद्यावान स्थुलहृष्टि से वस्तु के बाह्य रूप-रग, आकार-प्रकार को देखकर ही 
उसका स्थुल मुल्याकन करता है । विद्यावान किसी के कथन का ममे समझ लेता है, 
अविद्यावान इस मामले मे बहुत पिछडा हुआ होता है। विद्यावान वस्तु को उसकी 
बाह्य चमक-दमक के या स्वार्थ, लोभ, काम गौर मोह के पहलू से नही देखता, वह 
वस्तु के अन्तरग वस्तुतत्त्व का स्पर्श कर लेता है । वहू इष्टवियोग या अनिष्टसयोग से 
चबराता और रोता-चिल्लाता नही । 


अविद्याग्रस्त व्यक्ति पहले तो मोहबश किसी प्रिय लगने वाली वस्तु को इृष्ट 
और अप्रिय लगने वाली को अनिष्ट मान लेता है, फिर इष्ट के सयोग से प्रसन्न और 
अनिष्ट के सयोग से विषादग्रस्त द्वो जाता है, तत्पश्चातु उस माने हुए इष्ट का 
वियोग या अनिष्ट का सयोग होता है तो बह हायतोबा मचाने लगता है । 


विद्यावान वस्तुतत्त्व समझकर शान्ति गौर समता के साथ तटस्थ रहता है। 
एक उदाहरण लीजिए--- 

बुद्धिमती सुमति की रग-रग मे अध्यात्मविद्या रम गई थी। वह आज श्रमण 
भगवान्‌ महावीर का अमृत प्रवचन सुनने गई थी। प्रवचन म॑ उसने सुना--' जहाँ 
सयोग है, वहाँ वियोग अवश्यम्भावी है। आत्मा के सिवाय जगत के प्रत्येक पदार्थ का 
वियोग होता है । आज जिसे जिस वस्तु के लिए हर होता है, कल उसे उसी वस्तु 
के लिए श्लोक होगा । हर्ष ओर शोक, तड़फना और फूलना, ये दोनो एक ही त्राजु 
के दो पलड़े हैं । आत्मसमाधि, या शान्ति का एक ही मार्ग है--समता, धैये या मोह- 
हथाग । मोहत्याग आत्मा के एकत्व के ज्ञान में से पैदा होता है ।' 


सुमतिदेवी ने प्रभु के इस उपदेश को अपने हृदय की मजूषा मे रखा और 
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इसी पर विन्तन-मतन करती एवं अपने जीवन में क्रियॉन्वित करने कं सकल्व करती 
हुई घर आ पहुँची । आज उसका पति आत्माराम भर में नहीं था, वह कहीं बाहर 
गया था । सहसा उसे कुछ लोगो से समाचार मिला--आज उसके दोनों पुञञ॒ तालाब 
मे स्नान करने गये थें। दोनो ही डुबकर मर गये है। पहले बडा! लडका नहाने के 
लिए तालाब म घुसा कि कीचड में फंस गया । उसे निकालने के लिए दूधरा सडक 
तालाब मे घुसा, किन्तु वह भी वही कीचड में फंस गया । दोनो डूब गये । 


सुमतिदेवी का मातृहृदथ सहसा इस आघात से शोकपग्रस्त हो जाना चाहिए 
था, परन्त ज्यों ही शोक की लहर आई विद्यासम्पन्न सुमतिदेबी के हृदय में भगवान्‌ 
महावीर के व उदार गूजने लगे--सयोग और जियोग मे हर्ष और शोक करना 
अविद्यावानों का काम है, विद्यावानों का नहीं। प्रत्येक वस्तु जिसका सयोग होता है, 
एक न एक दिन हमसे बिछुडती है | मह तो ससार का अटल नियम है । इसमे शोक 
ओर चिन्ता की क्‍या बात है ?” 

सुमतिदेवी का क्षणिक शोक वही शान्त हो गया, दिव्य ज्ञात्त के प्रकाश मे वह 
स्वस्थ-आत्मस्थ हो गई । 

उसने अपने दोनो पुत्रों के शरीर बिछौने पर लिटा दिये, उन पर सफेद वस्त्र 
ओढा दिया, और अपने पति के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई चिन्तन मग्न हो गई । 


आत्माराम ने ज्यो हो घर मे पेर रखा, उसका आनन्द फीका हो गया। उसे 
वातावरण में कुछ शोक की लहर लगी । प्रतिदिन जब बह घर आता था, तब उसकी 
पत्नी प्रसन्न मुख से उसका स्वागत करती थी, पर आज तो वह उदास-सी बैठी थी । 
आत्माराम ने पूछा--“देवि ! आज उदास क्यों हो ? तुम्हारा चेहश बता रहा है, 
मानों श्ञोक छाया हो ।'' 


सुमतिदेवी ने पति को तत्त्व समझाते हुए कहा-- प्रिय ” ऐसी कोई बात 
नही है। अपने पडोसी निसर्गदेव से मैं दों रत्न-कंकण कुछ वर्ष पहले लाई थी। 
आज वह माँगने आये थे । इस पर मुझे उदासी जा गई। भला, ऐसे रत्त-ककण कंसे 
वापस लौटा दूँ ?” 


आत्माराम-- दिवि ! क्या तुम इतना भी नहीं समझतीं कि जिसकी कोई 
चीज लाई जाती है उसे वापिस लौटानी पडती है, चाहे वह फितनी ही कीमती और 
सुन्दर क्यो न हो ?” 

सुमतिदेबी---“कैसे सुन्दर ये ककण हैं । फंसी इनकी घडाई है, इसकी जोड़ 
के रत्न-ककण मिलते ही कहाँ हैं ? इसमें अडे हुए रत्न भी कितने तेजस्वी हैं। मुझे 
तो बापस देने की इच्छा ही नहीं होती । भन द्वोता है---रख लूँ । इसीलिए उदांस बैठी 
हैं, आपकी प्रतीक्षा में ।” 


आत्माराम--- इसमे मुझे क्या पूछता है देंवि ! पराई बस्तु पर ममता करना 
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ठीक नहीं । पर-प्रस्तु को छोटा देवा ही अच्छा है ! और फिर पराई अमानत वस्तु को 
मेरे! कहुकर उसके देखे मे' ख्रिन्सित और वु'लखित होना तो अविद्वावातों का कार्य है, 
अपना काम नही । फराई वस्तु तो जितनी जल्दी लौंटाई जाएं, उतना ही अच्छा है ।” 

इस प्रकार आत्माराम को सिद्धान्त पर पक्का करके सुमतिदेवी छडी हुईं। 
उसने पलि का हाथ पकडा और उस तरफ चलने लगी, जहाँ उसे दोनो पुत्र चिरनिद्रा 
में कटे हुए थे । उसका' हाथ काँप रहा था। उसे चक्‍कर-सा आने लगा, परन्तु प्रभु 
की आत्म-विद्या से ओत-प्रोतः वाणी के बोल उसंकी आत्मा की आश्वासन दे रहे थें । 
वह पति को अरुदर ले गईं। उसने फूंल-से सुकोमल दोनों पुत्रो के मृतदेह पर से श्वेत- 
वस्त्र उठाया । फिर आत्मविद्या के प्रकाश में कहा--“प्राणनाथ ! ये रहे अपने दीनों 
रत्नककण ! जिन्हे हमने निसर्ग (पुण्य) देव से प्राप्त किये थे। आज तक हमने इन्हें 
बडे जतन से रखा, इन्हें पाला-पोसा, हमे ये थोड़े समय के लिये मिले थे। आज इनकी 
अवधि पूर्ण होने आ मई । इसलिए इन्हें निसर्यदेव को वापस दे रहे हे---इन्होने अपना 
मार्ग ले लिया है । ये हमारे नही थे, हमने इन्हें लोकव्यबहारबश अपने पुत्र माना था, 
और न ही हम इनके थे । इनके वियोग से रोना और शोक करना ब्यर्थ हे । अन्पात 
से गई हुई वस्तु लौटकर नही आती । अच्छा हो, मौन की शान्ति के साथ हम इन्हें 
विदाई दें ।” ' 

आत्माराम तो यह देखकर अवाक और स्तब्ध हो गया । उसका चेहरा थोडी 
देर कें लिए गमगीन हो गया । दोनो की आँखो से स्वाभाविक रूप से गंगा-यमुना बहू 
चली, परन्तु उनके साथ आत्मविद्या का उज्ज्वल प्रकाश था । 

सचमुच, अध्यात्मविद्या जिसके जीवन मे आ जाती है, उसका समस्त व्यवहार 
सिद्धान्तससगत, निश्चयदृष्टि से समन्वित होता है । वह हर्ष-शोक में मृढ़ नहीं बनता । 
वह विपत्ति मे सदा धैयं, अभ्युदय होने पर सहिष्णुता, धर्माधर्म म विवेक और दूसरो 
के प्रति उद्दारता रखता है । 

विद्यावान और अविशावान मे सूक्ष्म अन्तर 

इतना होने पर भी विद्यावान और अविद्यावान म॑ एक विशेष अन्तर रहता है। 
विद्यावान और अविद्यावान एक-सी कई क्रियाएँ करते हे, परन्तु उनकी हष्टि मं अन्तर 
होने से परिणामों में अन्तर आता है । विद्यावान केवल वाणीशूर नहीं होता या केवल 
जानकारी करके ही नहीं रह जाता, वह ज्ञान के साथ-साथ आचरण भी करता है । 
जबकि अविद्यावान विद्यावान की अपेक्षा किसी विषय की सूक्ष्म और विस्तृत व्याख्या 
कर सकता है, परन्तु आचरण से शून्य होता है । इसीलिए भगवान महावीर ने 
कहा है--- 

भणता अकरेंता य. अन्धमोक्ल पहण्णिणो । 
वायाबीरियमेसेणभ समासासेंति अप्यय ॥' 
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--जो व्यक्ति केबल शास्त्रों की सम्बी-चौडी व्याच्या करते हैं, भाषण करते 
हैं, किन्तु सदनुसार आचरण नही करते । वे बन्ध और मोक्ष की सिर्फ जानकारी रखने 
बाले हैं और वाणी की शुरवीरता से वे अपने आप को झूठः आश्वासन दे देते हैं, 
लेकिन वास्तव में बन्धनमुक्त नहीं हो पाते। अत विद्या का म्मे उसे केवल स्मरण 
करना ही नहीं, व्यावहारिक जीवन में उतारना भी है। विद्या के साथ जब कोई 
क्रिया रहती है, तभी वह तेजस्वी बनतो है, अन्यथा क्रियाहीन विद्या, पराक्रमी और 
तेजस्वी नहीं होती । वेदों में कहा है---'क्रियावान एच ब्रह्मविदां बरिष्ठ', आत्मवेत्ताओं 
में क्रियावान आत्मवेत्ता श्रेष्ठ होता है। अर्थात्‌--क्षात्मविद्या को वेदों ने क्रिया की 
कसौटी पर कसा है। जो आत्मविद्या क्रिया की कसौटी पर ठीक नहों उत्तरती, वहू 
आत्मविद्या ही नही है । 

महाभारत का एक प्राचीन उदाहरण लीजिये-- 

द्रोणाचायें कौरवों और पाण्डवों को समान रूप से समस्त विद्याओ का 


अध्ययन कराते थे । उनकी वाणी मे ओज, व्यक्तित्व मे प्रभावशीलता तथा व्यवहार 
से वात्सल्य प्रवाहित होता था । 


एक दिन वे समस्त शिष्यो के मध्य बेठे उपदेश कर रहे थे । उन्होंने कहा--- 
“मनुष्य को कभी क्रोध नही करता चाहिए। क्लोघ करने से विवेक नष्ट होता है, 
विवेकशुन्य मनुष्य कोई यथार्थ निर्णय नही ले पाता ।” इस पाठ को उन्होंने दूसरे दिन 
याद कर लाने का भी आदेश दिया । 


नियत समय पर दूसरे दिन गुरु द्रोणायायं आये । नया पाठ्यक्रम शुरू करने 
से पूर्व उन्होंने सभी को सम्बोधित करते हुए कहा---“वत्स ! कल की बाल तुम्हेँ 
स्मरण रही ?” 


लगभग सभी छात्रो ने स्वीकार किया कि हमे याद है। केबल युधिष्ठिर ही 
थे, जो चुपचाप सिर नीचा किये बेढे थे। आचाये समझ गये । उन्होंने प्रताडित 
करते हुए कहा--कल अवश्य याद करके लाना ।"” 


दूसरे दिन उसी क्रमानुसार अगला पाठ प्रारम्भ करने से पूर्व वही प्रश्न आचायंजी 
ने किया--“युधिष्ठिर ! आशा है, आज तो तुमने पाठ अवश्य ही याद कर लिया 
होगा ।! 

किन्तु युधिष्ठिर का उत्तर आज भी नकारात्मक था। इससे द्रोणाचार्य ने 
रोष मे आकर कहा--“मू्खे ! तीन दिन मे एक यक्ति भी याद न कर सके। लज्जा 
आनी चाहिए तुम्हें ! तुम से छोटे भाई सभी कल ही सुना चुके हूँ । अच्छा आज और 
क्षमा करता हूँ । कल अवश्य ही याद हो जाना चाहिए ।” 


किन्तु तीसरे दिन भी जब युधिष्ठिर ने कहा---'गुरुदेव ! मुझे अभी तक पाठ 
भ्रच्छी तरह याद नही हुआ है,” तब गुरुजी का पारा मर्भ हो यथा । उन्होंने थुधिष्ठिर, 
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के एक चाँटा कगराया और कान पकड़कर कहा-- अब तो अच्छी तरह याद हो 
गया न ?” युश्चिष्ठिर पीडा को सहन करते हुए बोले-- हाँ, गुरुदेब ! अब थाद हो 
गया है । 

क्षोभ भरे स्वर मे आचार्य बोले-- मुझे नही मालूम था कि तुम पीटने पर ही 
पाठ याद करोगें, पहले नही ।” 


अब युधिष्ठिर ने शान्ति और घेयें से कहा--- गुरुदेव ! ऐसी बात नहीं 
है । आपने कहा था--मनुष्य को कभी क्रोध नही करना चाहिए । पहले दिन मुझे 
शका थी कि आप प्रताडित करें और मुझे क्रोध आ जाये । अत मैंने इन्कार किया 
कि मुझे अभी तक पाठ याद नही हुआ है । दूसरे दिन भी मुझे यह विश्वास नहीं था 
कि आप क्रोध करे, अप-शब्द कहें और मुझे ग्रुस्सा न आये, और तोसरे दिन, इस 
सोपान को पार कर लेने पर भी मुझे शका थी कि कही आप फ़ोध करें, शारीरिक 
कष्ट दें, मारें-पीटठे और मुझे क्रोध आ जाये । कित्तु आज जब मुझे क्रोध नहीं 
आया, तभी मैं कह सका कि मुझे पाठ याद हो गया है ।” 

द्रोणाचायं ने युधिष्ठिर को छाती से लगा लिया और कहा--“बत्स ! सही 
अर्थों मे तुमने ही विद्या के मर्म को जाना है। विद्या केवल स्मरण कर लेने मात्र से 
ही फलवती नहीं होती, अपितु व्यावहारिक जीवन मे क्रियान्वित करने पर ही 
होती है ।” 

उत्तराध्ययनसूत्र मे केशीकुमार श्रमण के लिए कहा गया है--विज्जाचरण- 
पारगा जर्थात्‌ वे विद्या (ज्ञान) और चारित्र मे पारगत थे। थोथे ज्ञानी या बातें बधरने 
वाले ज्ञानी नही थे । 


विद्यावान वहू, जो गीतार्थ हो 
साधुओ मे विद्यावान उसे नहीं कहा जाता, जो व्याकरण, ज्योतिष, त्याय, 
अलकार, छन्द या अनेक भाषाओ का ज्ञाता या विद्वान हो, परन्तु विद्यावान उसे कहा 
जाता है, जो गीतार्थ हो । जिसे आत्मविद्या एवं आत्मशुद्धि की प्रेरणा देने वाली विद्या 
का सक्रिय, अनुभुतिसहित अध्ययन हो, जेसे आचाराय, सूतचरकुत।ग, स्थानाग, समवायाग, 
झगवतीसूत्र आदि अध्यात्मविद्याविषयक शास्त्र हैं, दशाश्र्‌ तस्कन्ध, बृहत्कल्प, व्यवहार- 
सूत्र और निशीधसुत्र आदि चार छेदसृत्र आत्मशुद्धिविषयक शास्त्र है, इनका जो स-रहस्य 
जश्ञाता हो, बहू गीतार्थ कहलाता है और जो गीताय॑ द्वोता है, वही सच्चे माने मे 
विद्यावान है। 


अविज्ञाबान की सेवा से न रहेूँ 
जैनशास्त्री मे बताया गया है कि साधु को गीतायें के निश्चाय से विचरण 


करना चाहिए, अगीतार्थ के निश्चाय मे नही, क्योकि अगीतार्थ अविद्यावान होता है, 
बह पाप-दोषों से अपनी आत्मा को बचा नहीं सझधा और व द्वी दूसरों को प्राप-दोषों 
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से बचा सकता है। जहाँ शुद्ध विद्या होती है, वहाँ आत्मा को पाप आदि से बचाने का 
प्रयत्न अवश्य होता है। विद्या (ज्ञान) सम्यक हो तो आचरण मे हंढ़ता आती है। 


कई लोग आजकल कहते है---ज्यादा जाणे सो ज्यादा ताणे' परन्तु मैं आपसे 
पूछता हूँ कि जो गलत बात की खीच-तान करता है, क्या उसका ज्ञान सही ज्ञान है ? 
यहाँ अधिक जानकारी और विद्धत्ता का अन्तर हमें समझ लेता चाहिए। विद्वान्‌ व्यक्ति 
यदि हठाग्रही या दुराग्रही है, अपनी गलत बात को सत्य सिद्ध करने का प्रयास करता 
है, तो समझ लेना चाहिए, वह विद्यावान (ज्ञानी) नही है, सुविद्यावान किसी से व्यथ॑ 
उलझता नहीं, और न ही गलत बात को गलत समझले पर भी पकड़े रहता है| अविद्या- 
वान ही हठाग्रही या पूर्वाग्रही होता है। उसके साथ रहने वाला भी बसा ही हठाग्रही, 
पूर्वाग्रही या जिद्दी बन जाता है । 

हाँ, तो मैं कह रहा था, जो अविद्यावान है, वे चाहे कितभे ही साक्षर हों, 
पण्डित हो, लेकिन यदि वे दम्भ-क्रिया करते है। गौतार्थ नहीं है या पण्डित मानी हैं, 
पापकर्मों म आसक्त है, शरीर में तथा अपने वर्ष और रूब मे आसक्त है, मन-वचन- 
काया से पराधीन है, वे सब अपने लिए नाता दु खो के उत्पादक हैं । 

एक अगीतार्थ आचाय॑ थे, के प्रतिदिन दोषयुक्त आहार ले आते थे, क्योकि 
उनमे शरीरासक्ति ज्यादा थी, आत्मभाव कम था। उतके एक साधु सन्ध्या समय 
प्रतिक्रमण वेला मे सविग्त साधु की तरह उसके लिए बहुत खेद करते, सभी पापो की 
आलोचना करते, भअगीतार्थ ग्रुह भी उन्हें प्रतिदिन उसका प्रायश्चित्त बते थे । 
प्रायश्चित देते समय अगोताथ गुरु उस शिष्य की अत्यन्त प्रशसा करते--देखो, यह 
साधु कितना त्यागी, वेरागी, धर्मेश्रद्धालु एव भाग्यवान है, दोषो की आनोचना करना 
बहुत दुप्कर है । अत यह शुद्ध है । 

आचारयें का यह व्यवहार देखकर दूसरे साधु सोचने लगे---पाप-दोष लग जाये 
तो कोई बात नहीं, परन्तु अकृत्य॑ करके उसकी आलोचना कर लेनी चाहिए, वही 
अच्छा मार्ग है । अत उस स्विग्न-सरीखे साधु की देखा-देखी सभी साधु अक्ृत्य करके 
उसकी आलोचना कर लेते । यो करते काफी समय बीत गया । एक बार एक गीतार्थ॑ 
साधु वहाँ आये । वे अतिथिं रूप मे आये थे। जब उन्टोने अगीता्थे आाचाय॑ की 
गतिविधि देखी तो उन्हें अत्यन्त खेद हुआ । सोचने लगे---इन अग्रीतार्थ साधु ने सारे 
गच्छ का पतन कर दिया है । अवसर देखकर उक्त गीतार्थ साधु ने एक दिन बहुत 
विनयपूर्वक अग्रीतार्थ आचाय॑ से कहा--आप तो प्रतिदिन इन अकृत्यसेवी साधुझो की 
प्रशसा करके अपनी आत्मा का तथा इन साधुओ का उसी तरह सत्यानाश कर रहे है, 
जिस तरह ग्रिरिनगर के राजा आदि ने अग्नि-उपासक वणिक्‌ की प्रशसा करके 
किया था । 


अगीता्य आचाय॑ ने जिजशासापूर्वक पूछा--राजा आदि ने अप्वि-उपासक 
वणिक्‌ की किस प्रकार प्रशंसा करके सत्यानाश कर दिया था ? 
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गीतार्थ साधु बोले---ग्रिरिमगर का कोटीश्वर वणिक्‌ अग्नि-उपासक था । वह 
प्रतिवर्ष एक कमरा रत्नो से भर कर उसमे आग लगा देता था । उसकी यह चर्या देखकर 
अविवेकी एवं अद्रदर्शी राजा तथा सभी नागरिक उसको बहुत तारीफ करने लगे कि 
यह सेठ अग्निदेव का कितना भक्त है कि प्रतिवर्ष रत्नों से पूर्ण कमरें मे आग लगा 
कर जला देता है । इस भद्गुरकर्सी फ्रहस। का यह, फल हुआ कि: एक वर्ष जैसे ही उस 
कोटिध्वज ने रत्न-परिपूर्ण कमरे मे आग लगाई, प्रचण्ड हवा के कारण आग की 
लपटें दुर-दूर तक चली गई , जिससे राजा के महल तथा सभी दछास-खास मकान 
जलकर खाक हो गये । तब राजा एवं नागरिकों ने विचार किया कि इसे हमने 
पहले ही मिषेंध किया होता तो आज इतना नुकसान त होता । हमने इसकी व्यर्थ ही 
प्रशसा की, जिसका नतीजा हमे भोगना पडा | यो सोचकर राजा ने उस बनिये को 
नगर से निकाल दिया | 

इसी प्रकार आचायंश्री जी ! आप भी अकहृत्यसेवी साधुओ की केवल थोथी 
आलोचना विधि देखकर प्रशसा करते है। फलत* आप न तो अपनी आत्मशुद्धि कर 
पाते है, न इनकी ही ! स्व-पर का अकल्योण ही करते हैं। अत आप मथुरा नगरी के 
सतके राजा एवं मागरिकों की तरह अनर्थभागी न हो, सावधान ही जाएँ, ऐसी भेरी 
तम्न प्रार्थना है आपसे । 

मथुरा नगरी म भी एक अग्नि-उपासक बनिया था। वह भी रत्नो से कमरा 
भरकर उसमे आग लगाने लगा। दुरदर्शी राजा एवं नागरिंको ने उँसका यह कृत्य 
देखकर तुरन्त उसे रोका, उसके इस गलत कार्य की भर्सेना की और दण्डित भी 
किया । सब कहने लगे---आग लगाना हो तो जगल मे घर बनाकर उसमे लगाओ, यह 
नही । यो कहकर उसे नगर से निकाल दिया। इसी प्रकार आचार्यश्री । आप भी 
अभी से इन साधुओ को अक्ृत्य करने से रोकंगे तो अपनी आत्मा एवं गच्छ को महान्‌ 
अनथ से बचा लेगे। इस प्रकार युक्तिपुवंक निवेदन करने पर भी अमीतार्थता के 
कारण हृठाग्रही आचाये ने अपना कदाग्रह नही छोडा, उस्री प्रकार वे प्रवृत्ति करते 
रहे । अतिथि गीता साधु ने फिर उन अगीतार्थनिश्चित साधुओ से कहा---'ऐसे 
अविद्याग्रस्त गुरु की सेवा मे रहने से आप लीगो का कल्याग केसे होगा ? अत इन्हें 
छोडो, अन्यथा ये तुम्हें पतन की ओर ले जायेग्रे ।' सभी साधुओ ने गीतार्थ साधु की 
बात पर गम्भीरता से विचार करके उन अगीतार्थ आचार्य का त्याग कर दिया। 

बच्चुओ | इसी प्रकार किसी भी अविधाग्रस्त व्यक्ति को सेवा या संगति नहीं 
करनी चाहिए अन्यथा वह गलत॑ मांगें पर चढा देगा, स्वर्य भी पाप में हूबेगा, सेवर्क 
को 'भी' डुबावेथा । अविद्याकन धर्माधम का विवेक नहीं कर सकंता, इस कारण अपने 
अनुगामियो या सेवको को भी उलटे मार्ग पर प्रेरित कर सकता है। स्वय देहाध्याप्ती' 
होगा तो दूसरो को भी देहासक्ति से ऊपरु उठने की प्रेरणा नहीं दे सकेगा । इसीलिए 
महू योतम ने अमुल्य नोतिक प्रे श्णों दी है-- 

न सेथिबव्या पुरिसा अधिफ्जा ? क् 


७१. अतिमानी और अतिहीन असेब्य 


प्रिय ध्मप्र मी बच्चुओं । 

आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे असतुलित जीवन की व्याख्या प्रस्तुत करना 
चाहता हूँ, जो या तो अत्यन्त अहकारी होता है, या फिर अत्यन्त हीनता का अनुभव 
करता है। इन दोनो अतियो के शिकार बने हुए लोगो की छाया से दूर रहने का 
सकेत महृधि गौतम ने इस जीवनसूत्र में किया है। गोतमकुलक का यह ५७वाँ जीवन- 
सूत्र है। वह इस प्रकार है-- 

न सेवियव्वा अहमाणी-हीणा 

--अतिमानी और अत्यन्त हीन पुरुषो का सग या सेवन नहीं करना चाहिए । 
अथवा अभिमानी और नीच पुरुषों की सेवा नहीं करनी चाहिए । 

इस जोवनमृत्र मे दो अर्थ गर्भित है--(१) अतिमानी और अतिहीन पुरुष 
असेब्य है, (२) अभिमानी और नीच पुरुष असेव्य है । 

आइये, इन दोनों अर्थों के प्रकाश मे हम इस जीवनसूत्र पर चिन्तन कर लें--- 


न अतिमानी अच्छा, न अतिहीन अच्छा 

अत्यधिक अहकारी व्यक्ति का जीवन भी निर्दोष और शुद्ध नही होता, उसमे 
भी अहकार के साथ क्षुद्रता, ईर्ष्या, कुढन, असतोष, ढं ष, झूठ, फरेब, झूठी महत्त्वाकाक्षा 
आदि दुगुण और दोष आजाते हैं। साथ ही अतिहीन जीवन भी निर्दोष और विशुद्ध नही 
होता, उसमे हीनभावना के साथ-साथ दब्बूपन, निरुत्साहता, अप्रसन्नता, मायूसी, 
प्रतिकारहीनता, साहस का अभाव आदि दुमु'ण आ जाया करते है। इसलिए दोनो 
की अति जिसमे हो, उसका ससर्ग या सेवन यहाँ वर्जित बताया गया है । 


अतिमानी का सग इसलिए भी वजित बताया गया है कि उसके सग से व्यक्ति 
में अह की मात्रा बढ जाती है और वहू अहकार से फुटबाल की तरह फूल जाता है । 
इसी प्रकार अतिहीन व्यक्ति स्वयं हीनभावना का शिकार होता है, इसलिए उसकी 
छाया मे रहने वाले व्यक्तियों मे अकर्मण्यता, मायूसी, उदासी, किक्त॑व्यविमुद्ृता आदि 
दुगु'ण प्रविष्ट हो जाते है । 

एक रोचक सवाद इस सम्बन्ध में सुन्दर प्रकाश डालता है--- 

पहाडी के एक मोड से गुजरती एक व्यस्त सड़क के किनारे पड़ी एक भीमकाय 
भट्टान ने अपने पास मे ही पड़ी सुस्त और हीनभावना ग्रस्त एक छोटी चट्टान से 


मतिमानरी मौर अतिहीन अशेष्य पृदई 


कहा--- देख, मैं कितनी विशाल हूँ, अजेम हूँ। तुम वो छोटी-सी हो, तुम्हें तो हर 
कोई चूर-चुर कर सकता है, उठाकर एक ओर पटक सकता है, पर मेरी शक्ति के 
समक्ष सभी परास्त हो जाते हैं, मुझे चुर-चूर करना तो दूर, उठाकर फेकना भी टेढ़ी 
खीर है। अत. में महान हूँ, अपराजिता हूँ, में चाहूँ तो यात्रियों की राह बदल सकती 
हैं, सभन मेघमालायें मुझ से टकराते ही परानी-पानी होकर बरस पड़ती हैं ।” 

छोटी चट्टान ने बडी मायूसी और उदासी के स्वर मे कहा-- बहन । मैं त्तो 
इस विशाल रुृष्टि मे अत्यन्त तुच्छ हूँ। मैं शक्तिहीन और क्षुद्र चट्टान भला क्या कर 
सकती हूँ । मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। ओर फिर दुनिया मे स्थायी कौन रहा 
है ? सभी एक दिन नामशेष हो जाते है । जो बना है, वह एक दिन मिटेगा ही । 
फिर इस बल, रूप आदि का अभिमान करने से क्या फायदा ?” 

बडी चट्टान ने और अधिक गवेगजना के साथ कहा--“रहने दे, तेरा उप- 
देश । तू तुच्छ नाचीज और निबंल मुझे क्या संभशाती है। कल हो देख लेना, मेरे 
बल और चमत्कारी व्यक्तित्व का प्रभाव ।” 

ओर रात्रि के सधन अच्धकार मे बडी चट्टान ने छोटो चट॒टात के इल्कार 
करने और समझाने के बावजूद भी अपनी जगह बदल ली और छोटी चट्टान को 
कायर, दब्बू और नीच कहती हुई मार्ग के ठीक बीचोबीच आ गई । अब कया था । 
सारा यातायात ठप्प हो गया । सडक के दोनो ओर लगभग एक मील तक पैदल यात्री, 
सवारी गाडियाँ, कारे, ट्रक, बसे पक्तिबद्ध खडी थी। सभी चित्तित, व्यथित होकर मु'हू 
लटकाये घड़े थे। चट्टान को हटाने की सभी कोशिश विफल हो गईं । और वह 
चट्टान अपने मिथ्याभिमानवश मुस्करा रही थी । 

छोटी बट्टान ने उससे सविनय कहा--“बहन ! अपने जीवन का इस तरह 
दुरुपयोग करके दूसरो की राहू मे बाधा डालने से क्या लाभ है ? तुम बडी हो तो बड़े 
काम करके दिखाओ |” 

किन्तु बडी चट्टान अपने घमड़ से अडी रही | उसने सुनी-अनसुनी कर दी 
और मार्ग के बीच में बिना हिले-डुले लेटी रही । 


यातायात रुकने से वहाँ मेला-सा लग गया था । उस जमघट मे दो यात्री ऐसे 
के, जो बारूद लगाने का काम करते थे । वे आगे बढे और जाच पडताल के बाद उन्होने 
आत्मविश्वासपूर्वक अपनी छोनी-हथोडी निकाली और उस विशाल चट्टान मे छेद 
करने लगे । 

इतना होने पर भी मूर्ख चट्टान कुछ भी समझ न पाई। उसने पुन सगवं 
गर्जंकर कहा--“कौन मेरा अस्तित्व मिटा सकता है ? अरे! इन ख्लीलो से ये क्या, 
इनसे बड़े भी आ जाये, तो भी मेरी विशाल और सुहढ़ काया को नही तोड सकंगे । 
ये दु साहसी वर्षों तक छंनवी-हथौड़े चलाते रहें, तो भी मुझे संदेह है कि मेरा कुछ 
विय्याड़ पायेंगे ।*” 
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सूराख करते ही दोनों युवकों ने उसमे ब्रारूद भर दी । फिर उन्हीते कूछ दूर 
जाकर सूराखों से जुडी बत्तियों मे आग लगा दी | तत्काल एक तैज विस्फोट हुआ । 
सारी पहाड़ी काँप उठी, चारो ओर धुआ उठते लग्मा और वह गर्वीली चट॒टात टुकडे- 
दुकडे हो गई। उसका अष्तित्व अब ऐसा हो गया कि छोटे बंध्चो की टोली भी उसे 
आसानी से इधर-उधर फेक सकती थी । बडी चट्टान का मिथ्या गर्व चूर-चूर हो गया । 
परस्तु छोटी चट्टान निरुत्साह और कायर होकर वही पडी रह गई, वह कोई भी 
परोपकार का उपक्रम न कर सकी । 


ये दोनो चित्र दो प्रकार की अतियो से ग्रस्त जीवन के प्रतिनिधि हैं। इन दोनो 
ही प्रकार के जीवन उपादेय नहीं हो सकते और न ही अनुकरणीय हो सकते है । 


अगर किसी की आँद्ो मं दूर की रोशनी न हो तो वह भी ठीक नही होता, 
साथ ही किसी की आँखो मे नजदीक की रोशनो न हो तो वह भी उचित नहीं । जिन 
्रांखो म दूर की चीज देखने की शक्ति नहीं होती, वे आँख केवल अपने नजदीक की 
चीजो की स्पप्ट देख पाती है । इसी प्रकार जिस व्यक्ति के भन-मस्तिष्क म गौरव ग्रन्थि 
($09०००7७ (०४॥१॥००) का रोग हो, अह के हाथी पर चढा हुआ वहू मानव 
केवल अपने और अपने निकंटवर्ती सम्बन्धियो को ही दख पाता है, दूरवर्तो विश्व 
के प्राणियों को नहीं। उसका सबसे निकटवर्ती है---अह--मैं ओर मरा (मम) । 
इसी प्रकार जिस मे लाघवग्रन्धि (पालि07/ (०779!०४) का रोग लग गया हो, 
वह दूर की वस्तुओं को देख पाता है, निकटवती वस्तुओ को नही । अर्थात्‌ भूतकालोन 
व्यक्ति अन्य देशीय व्यक्ति अथवा भविष्यकालीन बरतो को वह बढ़ा-चढ़ाकर देखता है, परन्तु 
बर्तमानकालीन या अपने से निकटवर्ती वस्तुओ या व्यक्तियों को नहीं देख पाता । वह 
अपनी जगह बैठा बंठा हीनभावनाओं से पीडित होकर अपने उत्थान की बात नही सोच 
सकता । अपने जीवन-विकास के लिए प्रयत्न करने में वह हिचकिचाता हूं । बह अपन 
आपका ठीक मुल्याकन नही कर पाता । दुर क॑ ड्गर सुहावने लगते है उसे । वह अपन 
में किसी महापुरुष के बनने की थोग्यता, क्षमता और शक्ति नही पाता । 


इस प्रकार गोरवर्भ्रान्‍न्थ और लाघवग्रन्धि ये दोनो मानसिक रोग है, दोनो ही अपने 
जीवन के विषय मे स्वस्थ दृष्टिकोण नही रखते । दोनो अपना ठीक-ठीक मूल्याकन नही कर 
पाते । एक अपना मुल्याकन बहुत अधिक कर लेता है, उसे दुनिया के दूसरे लोग दिखते ही 
नही । दूसरा अपना मुल्याकन बहुत ही कम करता है उसकी दृष्टि में दूसरे बहुत महान 
दिखते है, भूतकालीन लोग या भविष्यकालीन लोग उसकी हृष्ठि में अधिकाधिक बुद्धि- 
मान, शक्तिमान, भ्क्तिवान या चारित्रवान जचते हैं, वर्ततानकालीन लोग अल्पाति- 
अल्प लगते है । या उसको स्वय वह भत्यन्त तुच्छ, अशक्त, निकृष्ट, अयोग्य, अक्षम या 
अकमेण्य लगता है । 


सत तिनोबा भावे ने एक बार कहा था--“ससार में दो तरह के पाप (पाष- 
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युक्त व्यक्ति) है । एक की गर्दव जरूरत से ज्यादा तनी हुई है--धमड के कारण, अधभि- 
मान के कारण और दूसरे की गन जरूरत से ज्यादा झुकी हुई है--दीनता से, दुबंलता 
से । ये दोनो ही पापी हैं। एक उन्मत्त है, वृसरा दबल---दुबंल । 


वैसे गर्देन सीधी भी होनी चाहिए, लचीली भी, लेकिन तनी हुई न हो, और 
न अत्यन्त शुकी हुई हो । इसीलिए आचाराग सूत्र मे बताया गया है---“नो होणे नो 
अइरित्ते अपने आपको न अत्यधिक हीन माने और न ही अत्यक्चिक अतिरेकी । 


निष्कर्ष यह है कि गोरब-धावना का शिकार हो या हीवभावना का शिकार--- 
ये दोनो ही अपने आप से पापय्ुक्त हैं, दोनो ही स्वस्थ और शुद्ध जीवन के प्रतीक नही 
है । इसलिए इन दोनो का सम त्याज्य समझना चाहिए । 
अब हम विभिन्न पहलुओ से प्रत्येक का विश्लेषण करते हैं-- 
अतिमानौ . आसूरी शक्ति का पुजारी 


प्रत्येक कार्य में, कभी सफलता और कभी असफलता भी मिला करती हूं । अस- 
फलता मिलती है तो मनुष्य सोचने को मजबूर हो जाता है कि उसने कहाँ गलती की है ? 
मुझे कहाँ क्या सुधार करना चाहिए ? क्या करना उचित था ? अपनी गतिविधियों मे 
नम्नतापूर्वक सुधार कर लेने पर जहाँ बिगडे काम के बनने की सभावना बन जाती है, वहाँ 
सबसे बडा लाभ यह होता है कि मनुष्य को अपनी वृत्तियों और आदतो को सुधारने 
का अवसर मिलता है। यही सुधार सफलता का व्यवत्थित प्रशिक्षण देकर भविष्य की 
प्रयति का मार्ग प्रशस्त कर देता है। 


इस तरह असफलता प्राय मनुष्य को नश्न और सहूदय बनाती है, कटुवादी 
सहृदय मित्र की तरह लाभदायक सिद्ध होती है | परन्तु सफलता भिलती हं तो दूसरे 
लोग उसकी प्रशरा करते है और व्यक्तित सफलता के नशे म हष॑ से उन्मत्त हो जाता है, 
उसका होसला बढ जाता है, ये और इस प्रकार के सफलता के लाभ सवंविदित है । 
लेकिन उसमे एक बुराई भी छिपी रहती है, जो दिखन मे तो छोटी दिखाई देती है, 
किन्तु उसके दुष्परिणामों को देखते हुए वह बहुत भयकर प्रतीत होती है । यदि उसकी 
ओर से सावधान न रहा जाये तो वह बहुत हानिकारक भी सिद्ध होती है। इस बुराई 
का नाम है--अभिमान या अहकार । सफलता पाकर मनुष्य इतराने लगता है, वह 
अपनी ओकात भूल जाता है, अपनी गलतियों का सशोधन नही करता है, सफलता के 
मद में वह सोचने लगता है--मैं बडा बुद्धिमान, चतुर और पुरुवार्थी हूँ । मैं हर दिशा 
मे शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर सकता हैं । 

मनुष्य जब गौरवग्नन्थि से ग्रस्त हो जाता है, तब बहू अपने आपको सबसे बढ़- 
कर उच्च, महान्‌ और श्रेष्ठ समझने लगता है, अपने आसपास के तथा अपने समाज 
एव राष्ट्र के अन्य व्यक्तियों को अपने से तुच्छ एवं हीन समझने लगता है! वह जरा-सी 
प्रभुव़्ा पाकर मद मे छलकने लगता है। अहृत्व अभियान, दर्प या अहुकार से पीडित 
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मानव परिवार, संमाज, राष्ट्र या धर्मसम्प्रदाय मे अपने अलावा अन्य किसी को महत्त्व 
नही देता । 


मनुष्य में आत्मविश्वास का होना अलग बात है, अहकार उससे स्वंथा भिन्न 
है । भांत्मविश्वास और अह॒कार मोटे रूप मे एक-से दीखते है, मगर इनमे जमीन-आस- 
मान-सा अन्तर होता है। जैसे कायरता और महिसा एक-सरीखी लगती है, पर दोनो 
की मनोदशा मे दिन-रात जैसा भेद रहता है । आत्मविश्वास एक आध्यात्मिक गुण है, 
जिसका अथं होता है--कत्त व्यमागं पर हृढ रहना, कठिनाइयो म॑ं तनिक भी विचलित 
न होना । आत्मविश्वासी आत्मा की महत्ता मानते हुए भी सावधानी, परिश्रम, अन्त- 
निरीक्षण, अध्यवसाय, परिस्थितियाँ, अन्य का सहयोग, जागरूकता आदि बातो पर 
सफलता को अवलम्बित समझता है, तथा फलाकाक्षा की परवाह ने करके अपन सुन्ति- 
श्वित पथ पर बढता चला जाता है, जबकि गर्वग्रान्‍्थ या अहकार से ग्रस्त व्यक्ति जरा 
सी सफ्लता पाकर सोचने लगता है--मैं ही सब बुछ हू, मुझ में कोइ त्रुटि नही, मेरी 
बुद्धि सारी दुनिया से बढकर है, मैं जो चाहूँ, चुटकी बजाते ही पूरा कर सकता हू । 
दर्ष-सर्प से दशित व्यक्ति अपनी शक्ति, क्षमता, योग्यता और प्रकृति का बिना मूल्याकन किये 
अपनी ताकत का पूरा नाप-तौल किये बिना ही कठिन काय प्रारम्भ करन की धुृष्टता 
कर बैठता है, उसके अन्तर्मन मे महत्त्वाकाक्षा, पदलोलुपता या अधिकारलिप्सा इतनी 
प्रबल हो जाती है, कि वह उस महत्वपूर्ण कार्य मं दूसरों के सहयोग, सावधानी, जाग- 
रूकता, परिस्थिति आदि की बिलकुल उपेक्षा कर डालता है । फलत जब उस कार्य म 
असफलता मिलती है तो तिलमिलाने लगता है । बह अपने उपादान का दोष न देखकर 
निमित्तो को दोष देने लगता है। अहकार को मद इसलिए कहा गया है कि जसे 
नशीली चीजे खाने से मनुष्य म॑ उन्मत्तता आ जाती है, उसी प्रकार एक छोटी-सी 
सफलता पाकर मनुष्य मे उन्मत्तता आजाती है, उसका दिल-दिमाग अपने काबू म नहीं 
रहता । वह मामूली-सा पद, लाभ, श्र य या महत्त्व पाकर इतराने और बौरान बगता 
है । उसकी अकड उदृण्डता और अशिष्टता के रूप म॑ चेहरे पर झलकती रहती है । 
दोहावली मे कहा है--- 
छाती निकली हो रहे, तना रहे म्र[भग । 
चन्दन' मिथ्या मान का, छिपा न रहता रग ॥ 
चढ़े हुए रहते सदा, अभिमानी के नैन। 
सम्मुख कम ही देखते, दिन हो, चाहे रैन ॥ 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर अहकारी के लिए सुन्दर प्रेरणा देते हैं--' ध्ुआ 
आसमान से शेखी बधारता है ओर राख पृथ्वी से कि हम अग्निवश के हैं ।”” 
अतिमानी से सदूृगुणो का पलायन 
इसी श्रकार अतिमानी व्यक्ति जरा-सी सिद्धि या सफलता पाकर सज्जनता का 
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पथ छोड़कर उद्धतता को अपना नेता है । परन्तु यह उद्धतवा क्रिसी से भी बर्दाश्त 
नही होती । सभी को अहकार बुरा लगता है। भले ही कोई उसका तत्काल विरोध 
न करे, पर अवसर आने पर अहकारी का कोई भी सच्चा मित्र नहीं रहता । चापलूस 
और खुशामदी लोग जो अपने मतलब के लिए उसके नाक के बाल बने हुए थे, समय 
आते ही अगुठा बता देते है । 


अहकारी के मन से सब सद्गुण उसी प्रकार विदा होने लगते है, जिस प्रकार 
तालाब का पानी सूखने पर उसके तट पर रहने वाले पक्षी अन्यत्र चले जाते है। अह- 
कार से अन्य दुगुणो का पोषण होता है, जो मनुष्य को भवबन्धनों मे जकडने में 
कठोर लोहशूखला का काम करता है । घमडी आदमी मे वे सब दुगुण पैदा हो जाते 
है, जो किसी असुर या गुण्डे मे होते है । असुरो या ग्रुण्डो का अहकार प्रारम्भ म विकृत 
होता है, बाद मे वे दूसरों को तुच्छ समझने लगते है। वे अपने कार्य में जरा-्सा 
व्याघात होते ही सर्पदेश-सा अनुभव करने लगते है और तुरन्त विषले साँप की तरह 
अनथे करने पर उतारू हो जाते हैं। एकाध बार ऐसे अनर्थों मे सफलता मिलने पर 
तो वे पूरे मरपिशाच बन जाते है। डाकुओ और हत्यारों में लोभवृत्ति इतनी प्रबल 
नही होती जितनी अहता । अहकार का प्राबल्य ही अधिक होता है, उनमे । अहता को 
ही असुरता का प्रतीक मानता गया है। यदि अपराधियो के मस्तिष्क से अहकार का तत्त्व 
निकाला जा सके तो वे शीघ्र ही अच्छे मानव बन सकते है । 


अहकार मनुष्य को इतना स्वार्थी बना देता है कि वह केवल अपने गुण और 
वेशव ही नहीं, उनका लाभ भी दूसरो को नहीं देता । इतना ही नहीं बल्कि अपने 
अहकार की तृप्ति के लिए वह दूसरे की विशेषताओं तथा विभूतियो का भी शोषण 
करने का प्रयत्न करता है। सारे सघप, लड़ाई, झगड़े, राग-द्व ष इसी कारण है कि 
अभिमानग्रस्त मानव अपने आप को सबसे आगे देखने का यत्न करता है और दूसरे को 
पीछे । इस आगे-पीछे के सघर्ष से ही ये विषाक्त बाते फूट पडती है । अपनी पहल 
करना अभिमानी का नियम है । 


अहकफार का अथे है---अपने तक सीमित रहने की सकी्णंता । अहकारी का 
असहयोगी होना स्वाभाविक है। वह सब कुछ अपने लिए ही करना चाहेगा, अपने 
लिए ही सग्रह करेगा, केवल अपनी ही सुख-सुविधा पर दृष्टि रखेगा, तब भला वह 
दूसरो के सुख-दु ख मे, दूसरो की उन्नति और जीवन-यापन में किस प्रकार सहायक 
ओर सहयोगी हो सकता है ? 

अह॒कारी यहाँ तक सोचता है कि मैने अपना विकास स्वय ही किया है, मैंने 
समाज से कोई सहयोग नही लिया । समाज के ऋण और सहयोग का महत्त्व भूलकर 
थदि कोई इतराता है, और अहकारी बनकर मदोन्‍्मत्त होता है तो यह उसकी तुच्छता 
भौर असुरता है। अहकार ही तो असुरता का प्रधान लक्षण है। मनुष्य में जितना 
अधिक अहकार होता हू उतनी ही गहरी आपुरी वृत्ति द्वोती है | दृष्टता का जन्मदाता 
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अगर कोई है, पाप का मूल अगर कोई है तो कहना चाहिए वह अहकार ही है । पतन 
की ओर ले जाने वाली जितनी भी प्रवत्तियाँ है, वे सब पाप ही तो है। अहफार से 
दूषित मनुष्य की गतिविधि कुछ इसी प्रकार की होती है । 

अहकार से प्ररित व्यक्ति की गति चाहे तीज़ हो, पर वह प्राय. पापकारी 
होती है, कल्याणकारी नहीं। वह अपने अहकार को तृप्त करने के लिए दूसरो पर 
अत्याचार अन्याय करता है, शोषण करता है, उन्हें पैरो तले रौंदता है अपने अहत्व 
की शेखी में आकर दूसरों को दबाता--सताता है, प्रभुता का मद उसकी बुद्धि पर 
काला-घना स्वाथ और मोह का पर्दा डाल देता है । 


मैं ऐतिहासिक उदाहरण द्वारा आपकी समझाने का प्रयत्न करूगा कि अति- 
मानी मनुष्य किस प्रकार मानवता को भूलकर असुरता को अपना लेता है ? 

बात अधिक पुरानी नहीं है । कच्छ के समृद्रतटवर्ती कुन्दतपुर नगर के कोटी- 
एवर एवं धर्मात्मा श्रष्ठी हीरजी शाह का इब्लौता लाडला पुत्र था--नवलक्‌मार । 
सेठ ही रजी शाह और सेठानी चारुमती के बड ही मनोरथों के बाद नवल का जन्म हुआ 
था । नवल कुछ वडा हुआ तब सेठ ने उसे कलाचार्य क पास अध्ययन करने हेतु भेजा । 
नवल' स्वस्थ एव सुन्दर था, किन्तु वह स्वभाव से था--उच्छू खल और अहकारी । 
(पुरुष नारी से श्रंष्ठ है” यह दुर्भावना उसम घर कर गई थी । कुछ सहपाठी मित्र भी 
उसे ऐसे मिल गये जो दुष्ट स्वभाव के थे, और नवल की दुर्भावना का समर्थन करते 
रहते थे । एक-दो मित्र ही ऐसे सच्चे थे, जो नवल को सुपथ पर लाना चाहते थे, 
किन्तु नवल पर उनके परामर्श का कोई असर नही होता था । 

अहकारी नवल ने एक दिन अपने मित्र के समक्ष अपने अहकार प्रेरित उद्गार 
निकाले ---''सारे शास्त्र पढकर मैंने तो एक ही निष्कर्ष निकाला है कि नारी ही सारे 
अनर्थों की जड है ।” सा मत्र ने कहा--नवल ! तुमने शास्त्र पढे ही नहीं है। शारुक्र 
में तो कहा गया है-- 

यत्र नायंधतु प्‌थ्यम्ते रमल्‍ते तत्न देवता 

“जहाँ नार्यी की पूजा होती है, वहाँ दिव्य पुरुष क्रीडा करते हैं । 

नवल ठहाका मारकर बोला--“यह तो नारियो के गुलामो का कथन है। मैं 
ऐसी अनुभवहीन उक्तियो को नहीं मानता ।” 

मित्र- “तो फिर यो कहो न, कि मैं शास्त्रों को नही मानता ।” 

नवल---''मै तो उन जीवन्त इतिहासो को मानता हूँ, जिनमें स्त्री द्वारा हुए 
सर्वेनाश की बाते लिखी हू । जैमे सीता के कारण राम-रावण युद्ध हआ, द्रौपदी के 
कारण महाभारत हुआ ।/ 

मित्र--तुमने तो भारत का इतिहास विपरीत ढग से पढा है । नारी स्वय 
पूज्य है, शक्ति और भक्ति है। स्त्री की रक्षा सस्कृति की रक्षा है । स्त्री की मृदु 
मुस्कान और मधुरता के आगे तुम भी झुक जाओगे ।” 


अतिसानो और अतिहीन असेव्य बृहर्‌ 


तवल--“मैं स्त्री का दास नहीं | मैं तो अपनी पत्नी के नित्य ५ जूते मारा 
करूंगा । मेरी हृष्ट मे स्त्री इसी योग्य है।”! 

मित्र---/फिर हो गया तुम्हारा विवाह !' कौन लडकी ऐसी होगी, जो प्रतिदिन 
जूते खाने के लिए तुम्हारी पत्नी बनेगी ।” 

नवल ने आवेश मे आकर कहा---“न होगी तो न सही मेरी प्रतिज्ञा यही है 
कि जो स्त्री प्रतिदिन ५ जूते खायेगी, उसी के साथ मैं शादी करूँगा ।” 

नवल के सदाचारी मित्र ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, वह उठकर बहाँ 
से चल दिया । 

सहपाठी मित्र अपने अच्छे स्वभाव के कारण नवल को यदा-कदा समझाता था, 
किन्तु नवल की हृदयरूपी काली चादर पर कोई भी रग न चढा | 

नवल-विवाह योग्य डो गया था। अनेक श्र ष्ठी अपनी कन्याओं का विवाह- 
प्रस्ताव लेकर हीरजी शाह के पास आते लेकिन नवल ने अपनी प्रतिज्ञा सेठ हीरजी 
को बताई तो सेठ ने अपना माथा ठोक लिया और सन ही मन कहा--एसे कुपुत्र 
के होने मे तो निसतान होना अच्छा । इसके साथ कौन कन्या विवाह करने को 
तैयार होगी ।' 

नवल की जूते मारने की प्रतिज्ञा दुर-दूर तक फल गई। लकिन नवल का 
इसकी चिन्ता नहीं थी। उसका अहकार इस दुराग्रह को कतई छोडने को त॑यार 
नथा। 

सयोगवश (एक व्यापारी सेठ सपरिवार कुन्दनपुर आये । वे पाथशाला म ठहरे । 
साथ में उनकी गुणवतती कन्या रम्भा भी थी । वे कन्या की सगाई करना चाहते थे। 
इसलिए सेठ हीरजी के पास आये । वहाँ नवल को देखकर वे मुग्ध हो गये ! अपनी 
कन्या के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा तो सेठ हीर॒जी ने नव॒ल की कठोर और अमा- 
नवीय शर्तं रखी । इस पर बह व्यापारी सेठ निराश होकर चला गया | 

रम्भा के पिता ने पाथशाला मे पहुँचकर सारी बात कही | रम्भा ने भी नवल की 
प्रतिज्ञा सुनी तो वह बोली-- पिताजी | श्रष्ठि-पुत्र की शर्तं मुझे मजूर है । मैं उसके 
साथ विवाह करू गी ।” 

पिता--“बेटी ! मैं कठोर-हृदय होकर तुम्हें उस नालायक के गले कंसे मढ़ 
सकता हूँ ? क्या धरती पर सुन्दर वरो का दुष्काल है?” 

रम्भा-- पिताजी ! आपकी पुत्री की बुद्धि की कसौटी का यह अवसर है। मैं 
अपने प्रयत्न से श्र षिठ-पुत्र को सुपथ पर ले आऊगी और ऐसा उपाय करू गी, जिससे 
वह स्वय प्रतिज्ञा को तोड दे । तभी तो मैं नारी की महत्ता स्थापित कर सकूंभी ।” 

रम्भा की बुद्धितत्ता पर उसके माता-पिता को पूर्ण विश्वास था, फिर भी 
उन्होंने सब तरह से उसे समझाने का प्रयत्न किया । उसका हृढ़निश्वय जानकर 
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उसका पिता श्रीफल लेकर हौरजी सेठ के पास पहुँचा और कहा--“सेठजी ! मेरी पुत्री 
कौ थापके पुत्र की शर्त मजूर है। आप यह श्रीफल स्वीकार करके सगाई पक्‍की 
कर लीजिये ।” 

सेठ को उस अनहोनी बात पर साश्चर्य प्रसन्नता हुई और तवल की संग्राई 
रम्भा के साथ पक्की कर ली। शुभ मुहूते मे बडी धूमधाम से श्रष्ठिपुत्र नवल का 
विवाह श्रेष्टिकन्या रम्भा के साथ सोल्लास सम्पन्न हो गया । 

विवाह के बाद की पहली रात हँसी-खुशी से बीती । रम्भा ने अपने विनीत 
और मर स्वभात से सलवल को प्रश्ातित करने का प्रयास किया | प्रात होते ही 
सबल ने जब रम्भा को जूते खाने की प्रतिज्ञा याद दिलाई तो मृदु मुस्कान के साथ 
रम्भा ने कहा--- रवामी । आज रहने दे । हमारे विवाह के बाद का आज पहला 
प्रभात है । मैं चाहती है, यह प्रभात किसी अशुभ कारये से न हो। मेरे मस्तक से 
पहले आपका हाथ जपवित्र होगा । अत आज़ के बदले कल १० जूते मार लेना । इसके 
अतिरिक्त मु रस्तुप्ट करना 'ी तो आपका धर्म है । 

नव से यह सोचकर सहमति प्रगट वी फ्रि कल मैं १० जूते आज के बदले 
मार ही जगा । उसकी एक भी बहाने बाजी न चलने दंगा । 

पहला दिन टला । दूसरे दिन सबेरे फिर तवल ने कहा--- तैयार हो जाओ 
दस जूते खाने के लिए | आज तुम्हारी बात नहीं मान गा।” बुद्धिमती रम्भा ने पूछा-- 
“नकसके जूते मारने की शर्ते थी आपकी ?” 

नवल--- अपनी पत्नी के ।” 

रम्भा--- अभी आप पूर्णरूप से मेरे पति नहीं बने है । पूर्ण पति हो जाये तब 
शौक से जूते मारना । अपनी कमाई का धन अपनी पत्नी पर खर्च करने पर ही पुरुष 
स्त्री का पूर्णतया पति होता टै । अभी तक एक छदाम भी आपने मेरे पर नही खर्चा 
है । आप पहले परररेश जाकर धन कमा लाइये, फिर पूर्णतया पति बनेंगे, और तभी 
मेरे सिर मे जूते लगा सकेंगे ।” 

नवल को यह बात लग गई । बडी मुश्कित से माता-पिता से परदेशगमन को 
अनुमति ली और जहाज मे गाव भरकर परदेश रवाना हुआ | रास्ते म एक लगडे, एक 
काने, एक कामलता वश्या आदि के चक्कर में पंसकर सारा धन खो दिया और 
एक तेली क॑ यहाँ नौहरो करत लगा / पिताजी के पास जब पत्र पहुँचा और बुद्धि- 
मती रम्भा ने जब सारा हाल जाना तो वह सास-ससुर की अनुमति लेकर पुरुषवेश 
में जहाज मं सामान लदवाबर रवाना हुई। माग में वही लंगडा, काना और कामलता 
वेश्या आदि सब मित्र। अपने चातुर्य से रम्भा से सबसे ब्याज-सहित सारी रकम 
वसूल कर ली और बहुत सा धन देकर तेली के यहाँ से नबल को छुडाया | नवल 
को अपना मित्र बनाकर रम्भा कुन्दनपुर लौटी । रम्भा के २१ दिन बाद ही नवल 
धूमधाम से कृन्दनपूर पहुँचा । अपनी सफलता की डोग हॉँकने लगा। जब रम्भा के 
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सामने कह अपनी झूठी शेखी बधारने लगा तो रम्भा पुरुष वेश मे तेली के यहाँ से नवल 
के पहने हुए चिकने कपडो की जो पोटली लाई थी, उन कपडो को लेकर आई और कहने 
लगी---“भुझे पहचानते हैं। मैं आपका वही व्यापारी मित्र हुँ, जिसने आपको घन 
दिया था, और वेश्या, तेली आदि के चगुल से आपको छुडाया था |” नवल समझ 
गया कि यह रम्भा ही थी, जिसने मुझे धन दिया और तेली के यहाँ से छुड्वाया | तब 
एकदम हर्षावेश भे आकर “प्रिये” सम्बोधन करके उसे बाहुपाश मे जकड लिया | मवल 
ने रम्भा से कहा-- “अब तक मैं भ्रम मे था । मुझे माफ करो, राती । अब मैं कदापि 
तुम्हारे जूते नही मार सकता । मेरा पिछला सब बकाया भर पाया । मुझे प्रसन्नता है 
कि तुमने मेरी सारी शेखी अपनी बुद्धिमत्ता से उतार दी ।” 

हाँ, तो बन्धुओ ! मैं कह रहा था कि जों व्यक्ति अहकार के हाथी पर चढ़कर 
दूसरों के साथ अमानवीय व्यवहार तक करने को उद्यत हो जाता है, उसे आबिर मुह 
की खाती पड़ती है । नवलकुमार को अहकार का सबक मिल गया । 


जह॒कार वयो, किस बात का ? 

मनुष्य अहकार किस बात का करता है ? ससार की सभी वस्तुएँ नाशवान 
हैं। कोई भी वस्तु स्थायी नही । फिर अह॒कार क्यो ? क्‍या क्षणिक वस्तुओं क॑ अहकार 
से उसके अह की तृप्ति हो जाती है ? कदापि नही । क्‍या किसी मनुष्य का नाम रहा 
है ? नही । फिर भी मनुष्य अपने अहकार को चरिताथ करने के लिए अधिक नाम 
फैलाना चाहता है। अह का रोग पागलपन हे । वह नामबरी के भोह मे, अह॒कार के 
मद मे पायल होकर न जाने कितने-कितने अनर्थ ढहाता हैं। इसीलिए एक कवि 
चेतावनी के स्वर म॑ कहता है-- 
स्वप्त ससार है, रहना दिन चार है, मान करना नहीं।॥ हो मान० ॥ध्रुव॥ 
फूल' फूला कि भौरे आने लगे, लूटने के लिए गीत गाने लगे। 
फूल था मूल मे, मिल गया धूल में, मान करना नहीं।! स्वप्न ॥१॥ 
रूप यौवन भी सन्ध्या से हल जाएगा, और यॉवन-नशा भी उत्तर जाएगा । 
इनमे मतवाला बन, मेरे भोले सज्जन, मान करना नहो ॥ स्वप्न ॥१॥ 
सरसराता फव्वारे का जल जो चढा, मैने देखा कि वोह सर के बल गिर पडा। 
नेचर देती है दण्ड, रहा किसका घमड, मान करना नहीं॥ स्वप्त ॥३॥४ 

भावाथ स्पष्ट है । वास्तव में मनुष्य अपने अहकार को सन्नुष्ठ करने के लिए 
अपना नाम और नामबरी चाहता है। 

जैन इतिहास की एक प्रेरक घटना है--भारतवर्ष का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट 
भरत छहो खण्ड जीतकर अपनी विजय-पताका फहराता हुआ ऋषभकूट पर्वत पर 
पहुँचा । वहाँ बह विशाल शिलापटडो पर अपनी दिग्विजय की स्मृति भ अपना नाम 
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तथा परिचय अकित करना चाहता था। इस प्रबल नाम-कामना को सस्तुष्ट करने हेतु 
वहाँ पहुँचकर गौर से देखा तो मालूम हुआ--वहां परिचय अकित करने की तो दूर रही 
भरत इन तीन अक्षरों का नाम अकित करने की भी जगह नहीं थी। हजारो-लाखों 
चक़वतियों ने अपना-अपना नाम वहाँ अकित कर रखा है । सोचा---किसी का नाम 
मिटाकर अपना नाम उस जगह खुदवा द ? ज्योहों भरत का हाथ उठा, किसी एक का 
नाम मिटाकर भरत नाम खुद गया, लेकिन उरी क्षण भरत के हृदयाकाश मे विवेक की 
बिजली कौधी जिसके प्रकाश में भरत ने सोचा---आज तूने किसी का नाम मिटाया 
है, कल कोई तेरा भी नाम मिटा सकता है।' भरत की अन्तम्चेतना ने कहा-- 
यह सब अहकार का खेल है । वही मनुष्यो को विविध रूपो भे नचाता है। इस 
विश्व के इस विशाल पट पर किसका नाम अमिट व अमर रहा है ।! भरत का नाम- 
जनित अहकार मिट गया । 

अहफार ध्वसात्मक रूप से 


मनुष्य रुत्कार्य करके किसी को हानि पहुँचाये बिना सम्मान और यश प्राप्त 
करे यह किसी हद तक क्षम्य हो सकता है । किन्तु जब वह महत्त्वाकाक्षा से प्रेरित होता 
है, उसकी बडप्पन की लालसा भूख बनकर किसी भी प्रकार से अपनी तृध्ति पाने के 
लिए तडपने लगती है, तब वह पंशाचिक वृत्ति धारण कर लेता हूँ। जब मनुष्य मनुष्यता 
की सीमा स बाहर जाकर ससार पर बडप्पन थोपना चाहता है, तब वह एकदम 


निन्‍्य एवं धुणित बन जाता है। इस प्रकार के महत्त्वाकाक्षी लोगो की अहकार चुृत्ति 
मनुष्य को आततायी बना दती है । 


सिकच्द २, तमूर, नादिरशाह जादि जो भा महत्त्वाकाक्षी आक्रामक हुए है, 
जिन्हान अकारण सानव-जाति का सहार किया है। व अहभाव स पीडित रह है । 
यदि उनम अहभाव का प्रधानता न हांता तो वे अपनी शक्तियां की किन्‍्ही ऐसे कामों 
मे लगाते, जिनस मनुष्य-जाति का हिंत साधन होता । रावण, कस, हिटलर, हिरण्य- 
कशिपु, नेपोलियन आदि आतकवादी आक्रान्ता महत्ता की तृष्णा से पीडित थे। सदु- 
गुणो के अभाव म जब उनकी महंत््वाकाक्षा महत्ता नहीं प्रा सकी, पूजा-प्रतिष्ठा से 
वचित रही, तब व अकारण हो अपनी दुबलता को छिपान के लिये दुनिया के दुश्मन 
बनकर अपना महत्ता बलातू धोपन के लिए ध्वस क॑ मांगे पर दौड़ पड़े । परन्तु क्या 
व इतना सब रक्तपात करक॑ और ससार को त्रास देकर कोई बड़प्पन प्रतिष्ठा या 
जादर सम्मान पा सक / नहीं । माना कि उनमे साहस, शक्ति, मनोबल और विश्वास 
था, जिसके आधा: पर व ससार का आतकित कर सक॑। किन्तु उनकी ये विशेषताय 
उनके लिए एक # प्रश्ला का शब्द तथा प्रतिष्ठा का एक बिन्दु भी अर्जन कर सकी 
हैं ? कितना जच्छा हाता, उन्हाने अपनी विशेषताओं को ध्वस म न लगाकर सुजन मे 
लगाया हाता, सहार के स्थान पर संवा का मार्ग अपनाया होता, आतक के स्थान पर 
प्रम की स्थान दिया होता तो जीवनकाल में उनकी पूजा प्रतिष्ठा होती ही, इतिहास 
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में भ्रीडनका नाम सूय्य-चन्द्र की तरह चमकता । लोग श्रद्धापृवंक उनका नास लेते, 
उनकी गौरव-गरिमा के आगे सिर नमाते । किन्तु अपने अहकार से प्रेरित होकर जो 
काले कारनामे उन्होंने किये, उनके कारण वे इतिहास के काले प्रृष्ठो पर अकित 
किये गये । 

यह अहंकार था, जिसके कारण महत्त्वाकाक्षी नपोलियन गलत मार्ग पर चढ़ 
गया। नंपोलियन बाल्यकाल से ही महत्त्वाकाक्षी था । वह समाज मे अपना विशेष 
महस्व और मूल्य चाहता था । उसकी बडी इच्छा थी कि लोग उसका आदर करे, 
सिर झुकायें और यह मानें कि नेपोलियन ससार का एक विशेष व्यक्ति है। उसकी 
यह कामना ही इस बात की द्योतक थी कि उसमे पात्रता की कभी थी, गुणों का 
मभाव था, जो मनुष्य को महान पथ पर लगा देते है। नेपोलियन की महत्त्वाकाक्षा 
अहकारजन्य थी । 

नंपोलियन ने अपनी प्रतिष्ठा, प्रशला एवं विशेषता के लिए लेखक बनने का 
मार्ग चुना । उसे विश्वास था कि लेखक बनने पर वह अपनी महत्त्वाकाक्षा की पूर्ति 
कर सकेगा । उसने अपने अन्दर लेखक के गुणी, उसको विशेष ताओ तथा योग्यता के 
सद्भाव-अभाव पर विचार नहीं किया और अपनी उच्चाकाक्षा से प्ररित होकर 
बह १७ से २४ वर्ष तक लेखक बनने का प्रयत्त करता रहा, किन्तु सफलता न पा 
सका । उसका उहूं श्य लेखक या विचारक बनकर समाजसेवा करने का नही था, 
अपितु समाज म॑ महत्ता एवं प्रतिष्ठा पाने का था । वह जल्दी से जल्दी अपन नाम की 
ध्वजा उडते देखना चाहता था । इसलिए वह अध्ययन और अभ्यास म॑ समय न दे 
सका । उसने शीघ्रातिशीघक्र 'कार्सिका-इतिहास” नामक पुस्तक लिख डाली और उस 
समय के प्रसिद्ध विद्वान 'एब्बे रेनाल' के पास सर्म्मात के लिए भेज दो । निष्पक्ष विद्वान 
न--“और गहरी खोज क साथ पुस्तक की दुबारा लिखो इस प्रकार का सम्मति 
देते हुए पुस्तक वापस भेज दो । 'एब्ब रेनाल' की सम्मत से उसे बड़ी झुझलाहूट 
हुई। तत्पश्चात्‌ उसने 'प्रेम', 'भानन्द' तथा “भान' आदि विषयो पर अनक लख 
लिखकर “लिबरे पुरस्कार' की प्रतियोगिता म भेज दिये, किन्तु बे भा असफल घोषित 
कर दिये गये । इस घटना न नंपालियन को बिलकुल निराश कर दिया , बस, यहां से 
उसका मार्ग गलत हो गया और उसम ससार पर हठातू महत्ता थोप दन को प्रांताहसा 
जाग उठी । इस प्रतिक्रिया का दोष उसकी बहत्व-बृत्ति का था, जिसक॑ कारण उसने 
भपनी अपान्नता की ओर नही देखा, समाज से हा द्वघ करन लगा । 


प्रतिहिसा से प्रेरित नैपोलियन संनिक क्षेत्र मं चला गया। अपनी सम्पूर्ण 
शक्तियों को केन्द्रित करके उप्तने बहुत कुछ किया, : किन्तु उसका मूल्याकन कुछ भी न 
हुआ । वह संनिक बना, सेनापति बना, आक्रामक हुआ और विजय प्राप्त को । सारे 
यूरोप पर आतंक बनकर छा गया । वह शासक एवं सम्राट बना, फिर भी उसका 
उहं श्य असफल ही रहा । साहस, शौयं व पुरुषार्थ के गुणो की शक्ति तथा बिशेषता 
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तो अवश्य ही उसके माध्यम से प्रभावित हुई, किन्तु नेपौलियन का व्यक्तित्व अपने 
उह श्य मे सफल न हो सका । जिस सुख्य महत्ता एवं प्रतिष्ठा के लिए वह लालायित 
था, बह प्राप्त न हो सकी। इसके बदले इतिहास मे वह आलोचना, निन्दा, भत्संना 
तथा अपवाद का पात्र अवश्य बन गया । अगर नंपोलियन ने अहकार के वशीभूत न 
होकर उचित मार्ग म अपनी शक्ति लगाई होती तो शायद वह ससार के महानतम 
व्यक्तियों मे मिना जाता । 


निष्क८ यह है कि अहकार या गौरवभाव जब अतिमात्रा मे मानवता की 
सीमा लाघ जाता है, तो वह राग-ढ्व ष, प्रतिहिसा, प्रतिहवन्द्रिता, ईर्ष्षा, स्पर्धा तथा 
अपात्रता से दूषित हो जाता है और विष बनकर अपने आश्रयदाता को नष्ट कर 
डालता है । 
गय॑ अनेक रूपो से 


मानव-मन क॑ अन्तस्तल में छिपा हुआ अहभाव भी अनेक रूपो मे बदल-बदल- 
कर जीवन के अनेक प्रसगो पर अभिव्यक्त होता रहता है। कभी बह अपने शरीर के 
सौन्दयं, रग-रूप, बल आदि पर अभिमान करता हे, तो कभी वह जाति और कुल का 
गव करता है । कभी वह अपने ज्ञान, लाभ (प्राप्ति), ऐश्वय (प्रभुत्व) या तपस्या के 
मद से अभिभूत हो जाता हूं । 


इतना ही नहीं, आध्यात्मिक या धाभिक क्षेत्र म॑ं भी इस मद ने अपना पैर 
पसारा है। जो साधक वर्षो से साधना कर रहा है, उसके जीवन मे भी तप, जप, 
स्वाध्याय, शास्त्रज्ञता, क्नियाकाण्ड-पालन आदि का अहकार आ धमका । दान, शील 
ओर सवर आईद के क्षेत्र म भी अह॒कार ने घुसकर उस क्षेत्र को विकृत कर दिया । 


जिसन सनत्कुमार चक्रव॒ता की तरह रूप का गर्व किया, उसका गब भी चुेर- 
घूर हो गया । जाति आर कुल का अभिमान भी मिट्टी म मिल जाता है। उच्चजाति 
और उच्चकुल का होन क साथ उसम सम्यस्जञान-दशन-चारित्ररूप रत्तत्रय हू तो उसे 
जातिकुल का अमिमान करने की जरूरत ही नही हू। अगर रत्लन्नय नहीं है तो भी 
जाति और कुल के अभिमान से क्या मतलब निद्ध होगा ? जाति और कुल तारने वाले 
नही है, बप्कि इनका अभिमान डुबोन वाला ६ै। बल का अभिमान भी बथा है । जो 
पहलवान जवानी म अपनो शक्ति पर इतराता था, बुढ़ाप म॑ सारी शक्ति क्षीण हो जाने 
के कारण उसका सारा घमड चुर हो जाता ह। किसी का बल स्थायी नही है, फिर 
उसका अह॒कार करन स कया लाभ ? 


एक ठाकुर साहब क अन्त पुर भ तेलिन आया-जाया करती थी । ठकुरानी 
उसके साथ स्नेह रखती थी । वह बार-बार मजाक म कहा करती थी--“ठकुरानी 
जी ! आपक ठाकुर कितने दुबल-पतल हू ? क्या आप उन्हें पूरा खाना नही छिलाती। 
मेरा पति तली दिये कितना बलिष्ठ है, मोटा-ताजा है ?” ठक्रानी हंसकर कह 
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देती--यह तो अलग-अलग खासियत पर मिर्भर है। ठाकुर साहय अफीम लेते हैँ, 
इसलिए शरीर से दुर्बल लगते है, लेकिन बल में वे तेली से बढ़कर हैं ।” परन्तु तेलिन 
मौके-बेमोंके अपने तेली की ताकत की शेख्ियाँ बधारने से नहीं चूकती थी। ठक्रानी ने 
एक दिन ठाकुर साहब से तेली को अपनी ताकत बताने को कहा तो उन्होने कहा--- 
“कभी समय आने पर मैं उसे देख लूगा ।' 

एक बार गाँव पर किसी शत्रु की सेना का हमला होने वाला था। समाचार 
मिलते ही ठाकुर साहब अफीम लेकर अश्वारूढ़ हो सेना के साथ युद्ध के लिये चल 
पड़े । सयोगवश मार्ग मे वह तेली लोहे का कुश हाथ मे लिये खडा था | ठाकुर साहब 
ने ज्यो ही उसे देखा, अपना घोड़ा उसके निकट ले जाकर तपाक से वह लोहे का कुश 
तेली के हाथ से लेकर पूरी ताकत से इस प्रकार मोड द्विया मानो तैली के गले मे 
हँसली (गले का आभूषण) पहना दी गई हो । वेली ने बहुत जोर लगा लिया लेकिन 
वह हिलती ही नहीं थी। कुशरूपी हँसली के कारण तेली का जोवन दूभर हो 
गया । तेलिन फिर ठकुरानी के सामने आजिजी करने लगी कि किसी तरह ठाकुर 
साहब से कहकर मेरे पति के गल से कुश निकलवाओ । ठकुरानी ने हँसते हुए कहा-- 
“तू तो कहती थी न, मेरा पति बडा बलवाबु है ।” 

तेलिन बोली---/मरी नासमश्ली पर ध्यान न दे, माफ करे ।”' 

ठक्रानी ने एक दिन ठाकुर से कहा-- बेचारे तेली के गले मे लोहे का कुश 
आपने मोडकर डाल दिया, बेचारा मुसीबत में पड़ गया, किसी तरह उसे निकाल 
दीजिए ।” 

ठाकुर--'तुमने ही तो उसे ताकत का चमत्कार बताने को कहा था । वह तो 
जोशपूर्ण स्थिति थी । अब वसी जोशपुर्ण स्थिति आन पर हो कुश निकाली जा 
सकतगा ।” 

सयोगवश ५-७ दिन बाद ही फिर गाँव पर शत्रु ने चढाई कर दी । ठाकुर 
सामना करन क॑ लिए ससंन्‍्य घोड़े पर चढ़कर शत्रु को परास्त करन निकले । रास्ते 
म वहू तली क्रुश की हसली पहन छडा था । ठाकुर साहब ने घोडा एकदम निकट ल 
जाकर उस मुड़ी हुई कुश को दोनो द्वाथो से इस तरह बलपूर्वक ताना कि उसे बिलकुल 
सीधा कर॒क नोच मिरा दिया । तेली क॑ जी मे जी आया। उसके बल का अभिमान 
चुर-चुर द्वा गया | वह ठाकुर साहब की ताकत का लोद्ा मान गया । 

बच्चुओ | बल का गव॑ करना भी वृथा है । अहकार के रास्ते बहुत सूक्ष्म है । 
मार्म बहुत अर्पारचित है । अद्टकार त्याग से भा भर सकता है, ज्ञान से भी, धन से 
भी, पद से भी । एक आदमी रोज स्थानक म॑ आता, है, प्रवच्नन सुनता है, कोई आदसी 
जप करता है या तप करता है, तो वहू अपने आपको ओरां से बिशिष्ट मानने 
लगता है । यही अहकार है | भहकार एक प्रकार का नशा है, जो सनुष्य के मन पर 
हर कोन से चिपक जाता ह। बहकार का मूल रूप “मै हूँ या 'में श्री कुछ हूँ', इसी 
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प्रकार का है। वास्तव में अहकार का अतिरेक मनुष्य के जीवन को नष्ट-प्रष्ट कर 
देता है। अहभाव बहुत रूपो में आदमी को पकड सकता है। इसीलिये अमृत काव्य 
संग्रह में प्रौ़कवि शास्त्रविशारद प० रत्न अमीक्षुषिजी म० ने अधिमान को असार 
बताकर छोड देने की प्ररणा की है-- 


पग्रग रग चग देख करे क्यो गुमान मन, 
पतग को रग लगे उडता ससार है। 
डाभ की अणी प॑ै जंसे रही, उदक-कणी, 
कागद की नाव बनी होय कंसे पार है ? 
चक्री चांथे सनतकुमार अभिमान कियो, 
देखत विनाश भयो, ऐसो यो असार है । 
अमी रिख कहे भवि तप-जप-बशब्रत सार, 
सुकृत को धार जासु सुख श्रयकार है। 
वास्तव मे अहकार भरणघर्मा है, नाशवान ह। जो व्यक्ति अहकार के 
अतिरेक मे पागल हो जाता हू, उसका सग॒ करना या उसकी छाया--सेवा म॑ रहना 
किसी भी अकार उांचत नहो ह्‌। क्‍्याकि अहकारो के सग से व्यक्ति मे भी झूठे अहकार 
का चेप लग जाता है। अहकार का चेष मनुष्य को स्वार्थों, कृतध्न, ईर्ष्यालु, प्रति- 
स्पद्धी एव अनक दाषा स युक्त बना दंता है । 
होनता का आंतिरेक - ।बकास का अवरोध 
जस अहकार या गव का अतिरक मनुष्य को उद्धत और उदण्ड बना देता हे, 
वैसे ही हानता का अतिरक भा मनुष्य को अकर्ंण्यता, किकतंव्यविमृदता, निराशा 
ओर मायूसा का जार ल जाता हू । हानभावना जिस मनुष्य म धर कर जाती हे, वह 
अपन आपको तुच्छ, अकिचन, अशक्त, असमर्थ, दीन-होन, नीच और विवश समझने 
लगता हू । वह रात-दिन यो सावता रहता है कि मै कुछ नही कर सकता, मेरे से यह 
कार्य बिलकुल नहां हो सकता, मे तो उसक सामने कुछ नहों हूँ, न न बाबा ! मुझसे 
यह हो ही नहां सकता, इसो प्रकार की हीनभावनाओ म॑ बहुते रहने वाला व्यक्ति 
अपन परिवार, राष्ट्र, समाज और जाति से बिलकुल अलग-थलग हो जाता है | एक 
तरह से वह झपू, दब्बू, कायर और दीन बन जाता है । 
हानता की भावना मनुष्य को बिलकुल पराधीन, परमुखापेक्षी और भाग्य- 
परायण बना दंती है । हानता को भावना से ग्रस्त लोग स्वय को धिक्‍कारते है, अपनी 
अधोगति क॑ लिये या तो भाग्य को दोषी ठहराते है, या फिर निमित्तो को कोसने 
लगते है । ऐस लोग अपन उत्कषष के लिये प्रयत्त करने के बदल दुनियाभर की शिका- 
यत करने को उद्यत रहते है। अपने कार्य म अयोग्य होने के कारण जब वे पदच्युत 
कर दिये जाते है तो वे अपनी ब्रुटिया पर ध्यान देने के बजाब प्राय ग्रह कहते है-- 
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“जमाना बुरा है। सब मेरी व्यर्थ ही शिकायत करते हैं। मालिक अपनी आँख से 
नही देखता, वह कान का कच्चा है ।” उसे यह नहीं सूझ्षता कि उश्चने पूरी मेहनत 
और ईमानदारी से काम नही किया । 

हाँ तो, जितनी भी विकृत भावनाएं हैं, उनमे सबसे घातक भावना स्वय को 
दीन-हीन मानने की भावना है। देन्य या हीनभाव भनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। 
दीनता-हीनता से पीडित व्यक्ति कशी सच्चरित्र नही बन सकता । 

मैं 'ताचीज हैं', तुच्छ हूँ, 'नगण्य हूँ ये शब्द कहने वाले या तो पाखण्डी होते 
हैं, जो दूसरो के मुह से सुनना चाहते है--'भाप तो राजा हैं, आप विद्वान हैं, आप 
महान है, आप हमारे सिरताज है,' आदि अथवा वे गिरे हुए पतित और पापलिप्त 
होने है, जो अपने उठने को, उत्थान की प्रगति की, या पाप त्याग्रकर धर्मात्मा बनने 
की सारी आशा छोड चुके है। जो अपना आत्मविश्वास खो चुके होते हैं, जिनमे 
किसी भी कठिन काम को प्रारम्भ की हिम्मत नहीं होती, न कठोर कर्तव्य का पालन 
करने का साहस होता है, वे आत्महीनता के शिकार है, ऐसा समझना चाहिए । 

होनता की भावना क्यो और कंसे ? 

मनुष्य के मन में हीनता की भावना तब जागती है, जब वह दूसरो को अपने 
से अधिक सम्पन्न देखकर मन ही मन यह विचार करने लगता है--कहाँ ये और 
कहाँ मैं ?” होन भावना का शिकार जब अपने से बडे, सक्य, सफेदपोश लोगो को 
देखता है तो मन ही मन अपने आप को ज्ञान मे, वेशभूषा मे, धन और पद म बहुत 
छोटा और ह्वीन मानने लगता है। उनके सामने जाने और बात करने में उसे झ्प 
आती है | वह जब यह देखता है कि उसके सामने उच्च शिक्षित, डिग्रियो और 
उपाधियो से विभूषित लोग बैठे हैँ, वे विदेशी भाषा म॑ बोलते हू, अपनी भाषा छोड- 
कर, तब वह अपने आप म उदास आर परेशान होकर घुलता जाता हूँ । 

एक व्यक्ति था, वह अपनी भाषा और वेशभूषा बदल नही सकता था । परन्तु 
उसने अप-दु-डेट, शिक्षित मनुष्यो को प्रसन्न करन के लिए उनकी पसन्द के कपड़ 
सिलवाकर जलसे म भिजवा दिये, ताकि वहाँ लटका दिये जाय । परन्तु व शिक्षित लोग 
प्रस्न न हुए । वे तो अपन ही रग-ढग म उसे सजाना और बनाना चाहते थे, जिसके 
लिए बहू तैयार न था । 

किन्तु एक दिन सक्ष्या के बीच मे जाकर अपने आपको बह हीन मान बैठा 
था । उसक अन्तर की गहराई म आत्मग्लानि घर कर गई थी। 

हीनभावनाग्रस्त व्यक्ति अपने आपको बहुत पिछडा हुआ मान बंठता है । हर 
पहलू से वहू विचार न करक॑ सिफ एकाध पहलु से विचार करता है और अपन आपको 
जगला, पिछडा या गवार मात बंठता है । बढ दूसरों को बताई अच्छो-बुरो सम्मति 
पर अपने-अगप को तोलन लगता है। बह अपने अन्तर को तराजू से अपन को नही 
तौचन्ता, जो कि असली धर्म कॉटा है । उससे तौलन पर शायद द्वी बह द्वीन जँचे । 


प्०४ लसननर अप्रदात ; भा ११ 


परन्तु दूसरो की तराजू मे अपने को तौलने का विचार मन मे आए तो समझ सेना 
चाहिए कि उसका मन रोगी है। यह तौल कभी सच्चा नही होता । में दीन हैं, मैं 
हीन हूँ! ऐसा विचार करने और मानने से मनुष्य दीन-हीन हो जाता है। “अष्टावक्र 
सहिता” में कहा गया है--- 
मुक्ताभिमानी मुक्‍तो हि, बद्धों बद्धासिसान्यपि। 
किवदन्तीति सत्येय, या मति सा गतिभंबेत ॥ 
+-जो अपने को मुक्त मानता है, वह मुक्त है और जो बद्ध मानता है, बह 
बद्ध है । जगत्‌ मे यह किवदन्ती सत्य है कि मनुष्य की जैसो मान्यता या मति होती 
है, वंसी ही उसकी गति-प्रवृत्ति होती है । 
हीनता-प्रकाशन का यह रोग प्राय ऐसे व्यक्तियों में भी देखा जाता है, जो 
अपने को दुनिया का अनोखा हीरा समझते है । वे पहले अपना मूल्याकन बहुत ऊँचा 
कर लेते हैं, परन्तु जब उनके द्वारा कल्पित अभिमान या अभिमत ७करा दिया जाता 
है, तो दे मुह के बल नीचे गिरते हैँ । पहले उनकी धारणा ऐसी होती है कि दुनिया 
उनको हर समय सर आँखों पर उठाये रखे, उनके साथ विश्विष्ट प्रकार का व्यवहार 
हो, लेकिन जीवन के सागर म उन्हे भी ऊँची-तीची लहरो के थपेडे सहने पडते है, या 
दूसरो की तरह चक्की में पिसना पडता है, तब उनके सारे स्वप्न भग हो जाते है । 
वे अपने को अकेले, असहाय और निर्बल अनुभव करने लगते है। अपनी नि सहायता 
का विज्ञापन करने के लिए वे हीनता प्रगट करत रहते हे । 


दीनता की भावना तभी जागती हे, जब मनुष्य किसी की अधीनता स्वीकार 
करता है । यह जरूरी नही कि हर एक नौकरी करने वाला दीन-हीन हो, जो मनुष्य 
अपनी योग्यता और पुरुषार्थ के भरोसे नौकर होगा, उसके स्वाभिमान पर कभी 
जआधात नही पहुंचेगा । नौकरी या वतनभोगिता का अर्थ दीन-हीन होना नही हैं, 
अपितु परस्पर सहयोग देना और अपन हक का---श्रम का मृत्य पाना है, अपना 
करत्त व्य करके अपना अविकार पाना है। नौकरी करना भीख माँगना नहीं है । पर 
अधिकाश नौकरी करन वालो की आत्मा मर जाती है, वे अपन आपको मालिक के 
आगे इसलिए हीन और विवश समझ लेते है क्‍योंकि उन्हें दूसरी जगह इतना ऊँचा 
वेतन, इतने आराम को नौकरी मिलने की आशा नही होती या अपने में योग्यता और 
अपने पुरुषाथ पर विश्वास नहो होता । जो नौकरी का अथे पैसे के लिए, पेट के लिए, 
या किसी स्वाथ के लिए काम करना या दासता के जुए में जुटना समक्षते है, वे दीन- 
हीन हो जाते है । सच्चा आदमी कभी दीन नही बनता । वासनाओं या परिस्थितियों 
का गुलाम या अनेतिक उपाया से लोभ को तृप्त करने वाला व्यक्ति ही द्वोन 
बनता है । 

सामथ्यं से अधिक वेतन पाने या पुरस्कार पाने की आशा रखने बाले व्यक्ति 
भी दीन-हीनता के शिकार बनते है। अधिक की चाह मनुष्य को अशान्त और दीचता 
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का रोगी बना देती है। स्थूल दृष्टि से दूसरों के सुखी होमे का अनुमान लगाकर 
उसकी तुलना मे अपने-आपको दु खी मानना भी हीनता का एक भ्रकार है। ऊँचे दर्जे 
के लोगो से मेल-जोल बढाने वाले लोग भी हीनता का रोग पाल लेते है। अपने से 
अधिक भौतिक वैभव, बुद्धि, बल, या तप आदि देखकर अपने मन मे कुढ़ते रहना, 
असन्तोष व्यक्त करना भी हीनता की बीमारी है। एकान्त मे किया हुआ अपराध 
मनुष्य के मन को बार-बार कचोटता रहता है, उससे आत्मग्लानि एवं हीनता आती 
है । अदण्डित अपराध को मनुष्य भी हीन बना देते है । 

असुन्दर, बेडौल या खराब चेहरे वाले लोग, खासकर महिलाएँ अपने आपको 
हीन अनुभव करने लगती हैं। ऐसी हीनता की अग्रन्थि का प्रदर्शन मन की अनेक 
अवस्थाओ में होता है। पागल व्यक्ति प्राय हीनता की ग्रन्थि से पीडित होते हैं । 
बचपन की कुचली हुई इच्छाएँ भी मनुष्य को हीन बना देती है। कई साधक विद्वान 
होते है, परन्तु बडे-बडे विद्वानों, वक्ताओं का भाषण सुनकर या लेख पढकर उनके 
मन में यह भ्रम घुस जाता है कि मै अच्छा भाषण नही दे रुकता, मैं लेख नही लिख 
सकता, यो सदंव आत्महीनता से प्रताडित होकर दीन-हीन बने रहते है । 

मुझे एक विद्वान्‌ सन्‍त का अनुभव है, वे व्याकरण, न्याय एवं दर्शनशास्त्र के 
अच्छे विद्वान्‌ हैं, शास्त्रों के ज्ञाता भी है, पर उन्हे भाषण देने को कोई कहे तो वे 
एकदम झेप जाते है और अपने आपको बिलकुल असमर्थ पाते है, हीनभावनाओ 
से ग्रस्त होने के कारण वे इन्कार कर देते है, भाषण देने से । 

कई विद्वान लेख लिखना हो तो अपने मे हीनता महसूस करते हे। कई साधक 
उच्चस्तरीय साधना करते हुए भी अपने आपको नगण्य एवं तुच्छ समझ लेते है। 
जब वे दूसरो को साधना म॑ सफल और आगे बढ हुए दखते है तो उनमे अपने प्रति 
हीनता-दीनता की भावना प॑ंदा हो जाती है। 

वेदग्यासजी के पुत्र श्री शुकदेवजी पहुँचे हुए आत्मज्ञानी थे, लेकिन उन्हें 
अपनी योग्यता का भान नहीं था। उन्हें भ्रम था कि अन्य साधक मुझसे साधना मे 
बहुत आगे बढे हुए हैं । इसलिए वे अपनी आत्मिक योग्यता का भाव करने एवं हीन 
भावना दूर करने हेतु अपने पिता की आज्ञा लेकर विदेहराज जनक के यहाँ पहुँचे । 
वहाँ के राजमी ठाठ का उन पर कुछ भी असर न हुआ। जब द्वारपालो ने उन्हें 
रोका और धूप में खडा रखा, फिर भी वे अपमान-विजयी बनकर वहाँ साधना म 
लीन रहे । पचासो युवतियाँ हाव भाव एवं हास्य-विनोद करती हुई उन्हे भोजन कराने 
में जुटी रही तथा समय-असमय घेरे भी रही, फिर भी उन कामविजेता का मन 
विचलित न हुआ । वे तो सतत तिर्लेप व निविकारी बनकर आत्मरमण करते रहे । 


दूसरे दिन महाराज जनक आये और शुरूुदेव का सम्मान करके उनके समक्ष 
बैठ । शुकदेव ने जब जनक विदेही से आत्मज्ञान की प्रा त कराते को माँग की, तब 
राजा ने कहा--सगवन्‌ ! आप आत्मिक ज्ञान की दृष्टि से पूर्ण हैं, सुख-दु ख एब 
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मानापमान आदि मे पूर्णत आत्मस्थ हैं तथा काम-भोग आदि से अनासक्त हैं---यह 
मैंने भली-भाँति देख लिया है। फिर भी आपके मन मे अभी भ्रान्ति है कि मैं आत्म- 
ज्ञानी नही बन सका, बस इतती-सी आत्मविश्वास को कमी है। आप अपनी आात्मिक 
योग्यता को कम मत आँकिये ।” 

राजा की बात सुनते ही उनकी हीनभावना समाप्त हुई, अपने मे आात्मज्ञान 
की योग्यता का भान हुआ । 


नम्नता और हीनता से अन्तर 

कई बार लोग अपनी हीनता को नम्नता समझ लेते है। परन्तु जहाँ मिथ्या 
भावुकता, आत्मविश्वास की कमी और हीनता से युक्त मायूसी एवं अत्यन्त नमन हो, 
वहाँ नम्रता नही, हीनता है। नम्नता मे दबेल होने का भाव नहीं होता । आत्म- 
विश्वास, शक्ति, सदभावना, साहस, गम्भीरता--ये विनम्रता के रूप है। नम्नता में 
शक्तिप्रियता एवं पदलोलुपता के लिए कोई स्थान नही है । क्योकि ये सब अपने में 
स्वार्थ से सने एवं सकीर्णता से परिपूर्ण है, जबकि नम्नता म सबका ध्यान, सबसे पीछे 
अपने आपको गिनने का महत्त्वपूर्ण आदर्श है। स्वार्थ के लिए नम्नता म कोई स्थान 
नही, इसमे एकमात्र परमार्थ को गति है। नम्नता मानसिक भाव है, उसके बाह्य 
सक्रिय रूप है--सेवा, आत्मीयता, आध्यात्मिक एकता और समता। हीनता मे ये 
सब रूप नही होते, वहाँ होती है--ग्लानि, पडे-पड पश्चात्ताप, एबं निम्नता की 
भावना, असतोष और अन्दर ही अन्दर कुढन | 

एक होती है--हृदयहीन नम्नरता, जिसम अभिमानी मनुष्य अपने बडप्पन को 
बनाये रखने या बढाये जाने के लिए झूठी नम्नता का स्वाग करता हे। ऐसी दिखावटी 
नम्अता खतरनाक होती है। इससे सरल प्रकृति के लोग प्राय धोखा खा जाते है 
स्वार्थी, पदलोलुप एवं अभिमानी व्यक्तियों ने नम्नता को भी एक साधन बना लिया है, 
भहकार सन्तुष्टि का । 


हीनभावना के शिकार बालक 


कभी कभी कई बालक अपने को मातृ-पितृहीन अनुभव करके हीन भावना 
के शिकार हो जाते है । जिनके कुल आदि का पता नही होता या जिन्हें माँ-बआाप का 
प्यार नही मिलता, ऐसे बच्चे भी हीनताग्रन्यि से ग्रस्त होत है । 


अभयकूमार ने वन में घूमकर वापस लौटते हुए रास्ते मे पड़े एक नवजात 
शिशु को पडा देखा तो उनकी करुणा उमड पडी । उन्होंने बालक को उठा लिया, घर 
ले आए । बच्चे का नाम रखा--जीवक'। शिक्षा-दीक्षा का भार स्वय उठाया । 
जीवक बडा हुआ तो एक दिन उसने राजकुमार अभय से पूछा--“मेरे माता-पिता 
कौन है २” अभय ने वह सारी घटना कह सुनाई कि किस तरह वह जगल मे 
पड़ा भिला था। अपने को मातृ-पितृहीन अनुभव कर जीवक को गहरी वेदना हुई । 
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उसने अपने अभिभावक अभय से कहा-- 'महाशय ! आपने मेरी रक्षा न की होती हो 
अच्छा था| बताइए, बात्महीनता का भार लेकर मैं कहाँ जाऊँ ?” 


राजकुमार को एक बार तो यह सोचकर बड़ा दु.ख हुआ कि समाज में ऐसे 
कितने बच्चे होगे, जो बडो की भूल और असावधानी के कारण आत्महीतता के भार 
से दबे होगे । उन्होंने जीवक को धैय॑ दिलाते हुए कहा-- वत्स ! दु.ख करने की 
अपेक्षा, आओ हम दोनों मिलकर प्रायश्वित्त कर लें। तुम तक्षशिला जाकर दत्तचित्त 
होकर विद्याष्ययन करो, जिससे अपने म पात्रता उत्पन्न करके पददलित समाज को कुछ 
प्रकाश दे सको और मैं आज से मगध के नंतिक उत्थान के लिये अपने आपको 
समपित करता हूँ ।” जीवक ने यह बात मान ली। विद्याध्ययन के लिये तक्षशिला 
चल पडा प्रवेश के समय आचार्य ने नाम, पिता का नाम, कुल और गोत्र पूछा तो 
जीवक ने बिना कुछ छिपाये स्पष्ट कह दिया । आचार्य ने सत्यवादिता से प्रभावित 
होकर उसे प्रविष्ट कर लिया । जीवक ने एक दिन आयुर्वेदाचाय की उपाधि ले ली । 
कल उसे मगध के लिये प्रस्थान करना था । गुरु के स्नेह और जीवन की निराशाओ 
ने उसे बहुत दु खी बना रखा था। रात मे देर तक नीद नही आई । तभी प्रधानाचाये 
ने पूछा--“वत्स ' तुम्हारी आँखें लाल एव मुखाकृति उदास क्यो है ?” जीवक ने कहा--- 
“देव । आप जानते है कि मेरा कोई कुल व गोत्र नही, मैं जहाँ भी जाऊंगा, लोग 
मुझ पर उँगलियाँ उठायेगे | क्या आप इतना प्रायश्चित्त मुझे यही न करन देंगे कि मैं 
आपकी सेवा में ही बना रहूँ। 


आचाय॑ गम्भीर थे। बोले--“वत्स । तुम्हारी योग्यता, प्रतिभा और ज्ञान ही 
तुम्हारा कुल ओर गोत्र है । तुम जहाँ भी जाओगे, वही तुम्हे सम्मान मिलेगा। 
दुर्भाग्यग्रस्त प्राणियो की सेवा म॑ अपने को समपित करना ही सबसे अच्छा 
प्रायश्चित्त है ।” 

जीवक को आत्मविश्वास का प्रकाश मिला । वह आचार्य जोवक बनकर 
मगध मे पहुँचा और सारे मगध मे प्रसिद्ध हो गया । 


कहने का अर्थ यह है कि जिस बालक में किसी कारणवश हीनभावना घर 
कर जाती है, अगर वह नहीं निकाली जाती है तो वह आगे चलकर विद्रोही, ह॒त्यारा, 
गुण्डा, डाकू या चोर आदि अपराधी बन जाता है। आस्महीनता से ग्रस्त व्यक्ति का 
जीवन अपराधी-सा जीवन होता है | उसके ससर्ग या सेवा म॑ रहकर क्‍या कोई अपने 
जीवन को निर्दोष, पवित्र और सुखी-शान्त बना सकता है ? हीन व्यक्ति के ससर्ग मे 
रहकर कोई भी अपना आत्मविकास नही कर सकता । 


इसोलिए दोनों का ससम॑ त्याज्य है 


बन्धुओ ! इस जीवनसूत्र मे महर्षि गौतम ने जीवन को शुद्ध, निर्दोष, सुखी, 
शान्तिमय एवं आत्मविकासशील बनाने द्वेतु अतिमानी और अतिहीन दोनों का संसर्ग 
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त्याज्य बताया है । क्यो त्याज्य है ? यह मैं दोनों प्रकार के व्यक्तियों का विश्लेषण 
करके बता चुका हूँ। 


आप इस विवेक के प्रकाश में अपने आपको देखें, और स्वयं भी अतिमानी 
एवं अतिहीन न बनें | दोनों ही प्रकार के जीवन दोषयुक्त हैं। उभय जीवन से अनेक 
दुगुण जीवन मे प्रविष्ट हो जाते है, इसलिए अपना जीवन भी इस प्रकार का होने से 
बचाएँ, साथ ही ऐसे जीवन वाले लोगों से भी अपने आपको दूर रखें। ऐसे लोगो की 
छाया मे रहने से समर्गज दोष जीवन मे प्रविष्ट होने का खतरा है। यही कारण है 
कि महषि गौतम ने उतावनी दी है--- 


न सेवियव्वा अड्माणी-होणा ड्ः 


७२. चुगलखोर का संग बुरा है 


धर्मप्रेमी बन्चुओ ! 

बाज मैं आपके समक्ष ऐसे जीवन की चचा करता वाह्ला हु, जिसका सगे करना 
बुरा बताया है। महपि स्ौतम जीवन के श्रेष्ठ पारखी थे | उन्हीन निन्‍्ध जीवन 
अपनाने का ही नही, निनन्‍्ध जीवन वालो का संग झरने या उपकी सेता करने का भी 
निषंघ किया है । गौतमकलक वा यट ४८वाँ जीउन-च « । बह “स प्रकार है -- 

न सेक्यित्वा पिसुणा सणुरपा 

>+5पिशुन (चुगलखोर या निदक्र) लोगा का सेत्रन “रंग नहीं करना चाहिए । 

जब हमे सोचना चाहिए कि पिशुत का जीवले इतना निन्ध क्यों है और 
उसका सग क्यों त्याज्य है ? 

पिशुन का स्वभाव दुर्भावपूर्ण 

पिशुन का अथ हं--चुगलखोर , दूसरे की निन्‍्दा या दूसरो की बुराई करना 
ही जिसका स्वभाव है, वह है पिशुन । एक आचाय न पंशुन्य का लक्षण बताया हैं--- 

पेशुन्य परोक्षे सतोष्सतो वा दोषस्पोद्घाटन, परगुणासहुनतया दोषोदवू- 
घाटन वा । 

“+पीठ पीछे सत्‌ या असत्‌ दोष को प्रकट करना अथवा दुसरे करे गुणो को 
सहन न कर सकने के कारण उसका दोप बताना पैशुन्य (चुगली) कहलाता है। 

पेशुन्य का जिसका स्वक्षाव है, दूसरो की जिद्युनान या अविद्यभान बुराइयो को 
प्रकट करना ही जिसकी आदत बन जाती है वह पिशुन या चुगलखोर कहलाता है। 

चुगलखोर यथा बात को विपरीत रूप मे नमक-मिर्च लगाकर पेश करता 
है । ऐसे ढग से बात करता हे त्रि उसकी बात मे कहीं अ तत्य होने की गन्ध भी ने आ 
सके । एक राजस्थानी दोहे में चुमलखोर का लक्षण दिया गया हे--- 

उलटी को सुलटी कर, सुपटी को उलटाय ' 
करे बुरी सव जगत को, ते नर चुगल कहाय ।॥ 

निष्कर्ष यह है कि चुगलखोर जान-बूझकर दूसरो की बुराई करने के लिए मुह 
खोलता है । दूसरे के गुण को अवगुण और अवगुण को ग्रुण के रूप म दूसरों के सामने 
प्रकट करता है। इस प्रकार की चुगन्खोरी से उसे कोई खास फायदा नहीं होता, 
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बल्कि लोग जब उत्की आदत को समझ लेते हैं, तब कोई मी उस पर विश्वास नहीं 
करता, सभी उसे झूठा (असत्यवादी) समझते हैं। एक बार कदाचितु उसके चक्कर में 
व्यक्ति आ जाये किन्तु बाद मे तो कदापि उससे वास्ता नहीं रखते, उससे रुख 
नही मिलाते । 

चुगलखोर अपनी आदत के अनुसार जब किसी की चुगली करने लगता है, 
तो उसके दोनो ओठ जुड जाते है, वे ऐसे लगते है, मानो विष्ठा उठाने के लिए दो 
ठीकरे है, उन्ही दो ठीकरों में वह अपने तालु, कण्ठ और जीभ से दूसरो की निन्‍्दारूपी 
विष्ठा उठाता है| सुभाषित रत्न भाण्डागार में यही बात कही है-- 

भिन्‍नकुम्भशकलेन किल्विष, बालकस्य जननी व्यपोहति । 
तालुकण्ठरसनाभिरुज्यिता वुजनेन जननी ब्यपाकृता ॥॥ 

अर्थात्‌ृ-माता बालक की विष्ठा दो ठीकरो से उठाती है। चुगलखोर ने 
निन्‍्दा-चुगली रूपी विष्ठा को अपने तालु, कप्ठ एवं जीभ द्वारा उठाकर जन्म देने 
वाली माता को भी मात कर दिया । 

कितना अधर्म॑युक्त, पापभरा अधर्मकार्ये है, चुगलखोर का ! 

चुगलखोर किसी के बनते हुए कार्य को बिगाडना जानता है, सुधारना नही । 
प्राय देखा गया है कि चुगलखोर अपने मालिक (स्वामी) को प्रसन्न करके उसका प्रिय 
बनने के लिए दूसरे के विषय में झूठी-सच्ची बाते भिडाता है, और दोनो में मन- 
मुटाव करा देता है, या दोनो में एक-दूसरे के प्रति अविश्वास, अथवा अप्रीति पैदा 
करा देता है । कितनी अधम--नीच वृत्ति है यह ! 

रामायण के मधुर प्रसग को कैकेयी रानी की मथरा दासी अरोचक बनता देती 
है। यह तुलसी रामायण का हर पाठक या श्रोता जानता है, रामराज्य को अगर किसी 
ते एक ही रात में पलट-किया है तो पिशुनकर्जी मथरा ने ही । वह चुगलखोर के साथ- 
साथ कपट क्रिया प्रवीण, एवं वागविदग्धा भी थी । उसने जब यह देखा कि कल प्रात 
ही राम को राजगद्दी पर बिठा दिया जायेगा। इसे रोकने और अपनी मालकिन 
कैकेयी के पुञ्र--भरत को दिलाने की कोशिश मुझे इसी रात म करनी है । 

उसने रानी कंकेयी को बहकाया---“अरी रानी ! तुझे पता है, कल क्या होने 
वाला है ?” 


ककेयी-- क्या तुझे इतना भी पता नहीं, कि कल राम को राजगद्दी पर 
बिढाया जायेगा ।” 


मथरा---“मुझे तो इसमे भावी असगल-सा दिखता है ।” 
कैकेयी रोष मे आकर बोली-- चुप रह । तेरी जीभ द्िचवा लूंगी जो तुने 
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ऐसे अशुभस्‌चक शब्द कहे तो ! भला मेरे बेदे राम को राजगही मित्रेगी, इसमे कया 
अमगल होगा २?” 

मथरा यह सुन जोर-जोर से रोने लगी और कहने लगी--“अयोध्या का राजा 
कोई भी बने मेरा क्या नुकसान है? मैं तो दासी की दासी ही बनो रहुँगी, रानी 
नही बन जाऊंँगी ! पर मैं तो तुम्हारे हित की बात कहती थी, तुम्हे नही सुहाती 
तो न सही।” 

मथरा के इस मायाजाल को भोली-भाली ककैयी रानी न समझ पाई, बह 
बोली---'अच्छा यह बता, राम की राजगद्दी मिलेगी, इसमे मेरा क्या अमगल होगा ?” 

मथरा बहुत कुछ मनाने पर बोली--“राम को राजा बनाया जायेगा, तब 
राजमाता कौशल्या बतेगी, आपको तो उसकी टहल-चाकरी करने वाली दासी को तरह 
रहना होगा ।/ 

कैकेयी -- 'इसम क्या हुआ ? कौशल्या रानी की सेवा करने म मुझे बडा आनन्द 
आयेगा । और कोई बात हो तो बता ” 

मथरा ने पैशुन्य करते हुए कहा---'तुमको क्या पता राजा के राजनीतिक 
पडयत्र का ! राम को राजगद्दी दने के पीछे क्या रहस्य हे, क्या तुम इसे जानती हो ?! 

केकेयी ने आश्चयं से कशा--“मैं तो नहीं जानती, तू ही बता ।” 

मथरा बोली-- मैं क्या बताऊ ? सुझ तो इसमे बहुत वडी खटपट मालूम होती 
है । राम और राजा दशरथ दोता ऊपर से तो तुमसे प्रसन्न होकर मोठा-मीठा बोलते 
है। अन्दर से दोनो की मिली भगत है । हृदय में दोतों के सरलता नहीं है । अगर 
राम को राज्याभिषेक करना था, तो भरत को ननिहाल से बुलाना था, तुमसे और 
उससे भी परामर्श करना था, परन्तु सोचा होगा--तुम दोनों से सलाह लेगे तो तुम 
दोनों डस बात का विरोध कर बंठो । यही कारण है कि न तो भरत को ननिहाल से 
बुलाया और न ही नुम्हे पूछा । यह है बाप-बेटो की राजनैतिक चाल ।/ 

कैकेयी अब मथरा के पंेशुन्यजाल मे पूरी तरह फँस घुकी थी। उसने पूछा--- 
“बहुत अच्छी बात कही तूने ! अब तू ही बता कैसे पासा पलट सकेगा ?” 

मथरा बोली--- अब तो यही उपाय हा सकता हे कि आप रूठकर कोपभवन 
मे बैठ जाये । राजा जब तुम्हें मनाने आये तो उनसे तुम्हारे अमानत रखे हुए दो 
वरदान माँग लेना । 

कंकेयी--- क्या क्या वरदान माँगूँ ?” 

मथरा--- यही कि राम को वनवास और भरत की राजगद्दी---ये दो वरदान 
मागने से सारा पासा पलट जायेगा ।”? 

कैकेयी रानी चुगलखोर मथरा दासी के बहकावे में आ गई और आभागे क्‍या 
हुआ सो तो आप सबको मालूम ही है । 

मथरा दासी ने सिर्फ अपनी मालकिन की प्रिय बनने के लिए ही राजा दशरथ 
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और श्रीराम के विसर्द्ध कैकियी रानी को भड़का दिया। चुगलखोरों की आदत कौ 
तरह मथरा ने भी जो बात नहीं थी, उसे अपनी ओर से गड ली और राजा और 
श्रीराम के विषय में उलटी-सीधी बात बनाकर कैकेयी को बहका दिया । 


चुगलखोर को क्‍या लाभ, क्या हानि ? 


चुगलखोरी से चुगलखोर को क्या राजनंतिक लाभ होता है ? इस सम्बन्ध में 
नीतिवाक्यामृत म॑ कहा है-- 


परपंशुन्यन राज्ञा वललभो लोक । 
-दुसरो की चुगली करने से लोग राजा के प्र मपात्र बन जाते है । 


प्राचीनकाल म॑ राजदरबार में कुछ चुगलखोर लोग रहा करते थे। वे राजा 
के सम्बन्धियो की चुगली करके एक-दूसरे के विम्द्ध झ्ड़काते और उनसे अपना उल्लू 
सीधा करते थे । 

कई महिलाओ की एसी आदत होती है कि वे घर मे निवम्मी बैठी रहती 8, 
विशेष काम होता नहीं या वे करती नहीं, तब पाँच-सात वहने मिलकर इधर उधर 
की ग्प्पे हॉकेगी या क्रिसी की निन्‍दा चुगली वरेंगी। इससे उनका कोई भी पारिवा- 
रिक, सामाजिक या आथिक लाभ नहीं होता, बल्यि उनका अविश्वास परिवार आदि 
में बढ़ता जाता है, समाज में ऐसी महिलाओं की कोर्ट इज्जत नहीं करता और न ही 
ऐसी झूठी निन्‍्दा करने वाले व्यक्तियों को कोई विशेष जिम्मेवारी का काम सोपता है । 
ऐसी निनन्‍्दा-चुगली बरने जी जिसे खुजली आती है, वह व्यक्ति प्रतिदिन कई घटे व्यर्थ 
ही बर्बाद कर दता है, जिस अमूत्य समय का वह अच्छा उपयोग करके अपना सामा- 
जिक और आध्यात्मिक विकास कर सकता था। वह अपनी उस अमृल्य बाणी की शक्ति 
को भी बर्बाद करता है, जिस वाणी के द्वारा वह दूसरों का भला कर सकता था । 
इसी कारण राजस्थानी दोहे मे कहा है-- 


ऊडो जल सूके अवस, नीला वन जल जाय । 
चुगल तणा परतापसू , वसती उज्जड जाय ॥ 
भावाथे स्पष्ट है चुगलखोर लोग कई बार इस प्रकार श॑ एक दूसरे के विरद्ध 
झूठी बाते करके सिर फूडबा दतेह । 4 चुगलखोरी व नशे म इतने चुर हो जाते है 
कि वे दूसरा की ग्रहरथी म॑ आग लगाकर तमाशा देखने लगते हूँ, इससे अनेक लोगो 
की गृहस्थी उजड जाती हे, इसका चुगलखोर को कोई लाभ नही होता । ऐसे ही 
लोगो से सावधान रहने के ६ए हितोपदेश में कहा गया है--- 
बर प्राणत्यामो, न चर पिशुन वाक्येष्यभिरुचि । 


-भ्राणत्याग कर देना अच्छा है, किन्तु चुगलखोरों के वचनो मे दिलचस्पी 
लेना अच्छा नही । 


चुगलखोर का सभ बुरा है २१३ 


चुगलखोर के चक्कर मे पडने से कैसे शहस्थाश्रम बिगडता है, इसके लिए एक 
प्राचीन दृष्टान्त सुनिये-- 

चन्द्रकान्त सेठ और नमंदा सेठानी दोनो पति-पत्नी मे अच्छा प्रेम था। 
सेठानी पतिब्रता, सेवाभावी और सरलस्वभावी थी । सेठ चन्द्रकान्त भी अपनी पत्नी 
के प्रति विश्वस्त और आश्वस्त था, इसलिए उस पर सारी गृहस्थी का भार डाल रखा 
था । इसी गाँव मे मावली नाम की एक बुढिया रहती थी। उसमे इनका प्रेम देखा न 
गया । उसने सोचा--किसी तरह से इन दोनो मे कलह पैदा करना चाहिए | एक दिन 
नर्मदा घर में अकेली थी। यही मौका अच्छा समझकर मावली बुढ़िया पहुँची, 
बोली---“बहन ! क्या कर रही हो ?' 

“बतेन माज रही हूँ। कहो कंसे आई, बुढिया मा ।” नमंदा ने कहा । 

बुढिया ने बाते बघारते हुए कहा--नमंदा ! गजब हो गया। तुम जैसी 
सुलक्षणा, कुलीन एवं सुशील लडकी को तुम्हारे माता-पिता ने डुबो दिया ।” 

नमंदा-- कहो, क्या हो गया ? कुछ कहो तो सही ।” 

मावली-+ जिस पति के साथ तुम्हारी शादी की गई है, पता है, वह किस 
जाति का हे ?” 

समंदा---'वह महाजन हे ।” 

मावली---फूट गये भाग्य ! तुम्हे अभी तक पता हो नहीं है ? वह तो 
खारिया है, जाति का खारिया | तुम्हारे पिता ने जरा-मा भी विचार नहीं किया । 
हाय ! अब क्‍या हो ?” 

नर्मंदा--- भरे बुढिया मा | यह क्‍या बकती हो ?” 

मायली--- मै बकती नहीं हू । सच्ची बात कहती हूँ | अगर मेरी बात पर 
तुम्हे विश्वास न हो तो तुम खुद परीक्षा करक दख लो । तुम इसका शरीर चाटना, 
अगर खारा लगे तो समझना कि खारिया है। हाथ कगनन को आरसी क्‍या ?” 

यो मावली बुढिया कान मं जहर उगलकर चल दी। बुढिया की बात पर नर्मदा 
को पक्‍का विश्वास हो गया । बुढिया अब वहाँ से सेठ चन्द्रकान्त के पास जा रही थी । 
सयोगवश सेठ उसे रास्ते म ही भिल गये । बुढिया ने उनसे पुछा--“सेठ ! कहाँ 
जा रहे हो ?” 

चन्द्रकान्‍न्त---“यही घर की ओर जा रहा था बुढिया मा ' तुम कहाँ चली ?” 

मावली--- यो ही तुम्हारी तरफ आरही थी ।” 

चन्द्रकात्त-- क्यो, कुछ कहना था ?”! 


मावली ने पहले तो टालमटल की फिर सेठ ने आग्रहपूवंक पूछा--कुछ तो 
काम होगा, बुढ़िया मा ! नि सकोच बताओ न !” 


भावली--- बस, तुमसे ही अकेले म कुछ कहना या । बात यह थी कि मुझे 
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यह जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम सरीखे हीरे के गले यह पत्थर बंध गया। 
गजब हो गया । तुम्हें शायद पता नही होगा कि तुम्हारी पत्नी कौन है ?” 
चन्द्रकान्त-- वह तो महाजन की लडकी है।' 

माबली--'यही तो अफसोस है | अरे ! वह डाकन है।” 

चन्द्रकान्त--- क्या बक रही हो, बुंढिया २?” 

मावली--मैं बक रही हैं या सच कह रही हूँ, यह तो तुम्हें परीक्षा करन से 
मालूम हो जायेगा । मैं अपने मुह स क्‍या कहु ?” 

चन्द्रकान्त--- 'है, ऐसी बात है ? मुझे तो पता ही नही था ।” 

मावली--अच्छा, आज रात को तुम नींद का बहाना बनाकर देख लेना कि 
वह तुम्हें चाटती हू या नही ? फिर तो मानोगे न ?” 

यो कहकर मावली वहाँ से झ्टपट चल दी । सेठ चन्द्रकान्त भी बहम के झूले 
म॑ झूलता हुआ घर आया । आज नमेदा ने सेठ का प्रतिदिन की तरह स्वागत नहीं 
किया । सेठ न भी उसे आज वक़॒हृष्टि स देखा। 

चुगलखोर बुढिया का तोर निशाने पर लग चुका या। वह भी तमाणा देखने 
के लिए पडौस के मकान म आ पहुँची । आज रात को ही दोनो न एक दूसरे की 
परीक्षा करने की ठाती । नमंदा ने सोचा--यह सो जाये तो मैं चाटकर देखू ।' चन्द्रकान्त 
न सोचा---जरा कपटनिद्रा ल लू तो अभी पता चल जायेगा।' यह सोचकर वह थोडी 
देर बाद खुर्राठ भरन लगा। नमंदा अपन पति को निद्राधीन जानकर धीरे से उठी 
और उसके अग को ज्यों ही चाठने लगी त्यों ही सेठ एकदम हंडबडा कर उठा और 
कहने लगा--अरे डाकन | डाकन ! दूर हट यहाँ स ।” वह भी चमडी का स्वाद खारा 
लगन के कारण कहने लगी--' ओह ! खारिया, खारिया | फूट गये मेरे भाग्य ।” 
इस पर सेठ बोला---' बरी डाकन !' हट जा यहाँ से ! मरा जन्म बिगांड दिया। इस 
तरह काफी दर तक आपस म बक-झक होती रही । बुढिया मावली इस तमाशे को 
देखकर प्रसन्न हो रही थी । बहुत देर तक जीर-जोर से लडने-झ्षगडन और चिल्लाने 
की आवाज सुनकर आस-पास की बहने इकट॒ठी होकर वहाँ आईं। पडौसिनो ने 
झगड़े का कारण जानकर पूछा-- अच्छा, यह बताओ नमदा बहन ! तुम्हें यह बात 
किसने कही ?” नमदा ने कहा--“मावली बुढिया ने /” “और चन्द्रकान्त भाई । तुम्हें 
यह बात क्रिसने कहो ?” चन्द्रकान्त बोला--मुझे भी मावली बुढिया ने कही । 
तब तक मावली बुढिया वहाँ से सरक ग. । पडौसिनों ने कहा-- वह तो चुगलखोर 
है, झूठो है और आपस म लडाने-भिडान का धन्धा करती है । उसकी बात पर बिल- 
कूल विश्वास मत करो । वह झूठी बात लगाकर सिर फुडाती है । तुम दोनो समझदार 
होकर भो उसके चक्कर म आ गये । चुगलखोर की बात कभी सच्ची नही होती । 
तुम दोनो को उसने एक दूसरे क विषय में गलतफहमी फैलाकर लडा दिया । चलो 


चुगलखोर फा सग बुरा है २१४५ 


अब तुम्त परस्पर क्षमायाचना करके शान्त हो जाओ ।/” इस प्रकार चन्द्रफाल्त सेठ और 
नसमदा का झगड़ा पडौसिनो ने शान्त किया । पति-पत्नी दोनों पूवंवत्‌ प्रेमसरोबर मे 
डुबकी लगाने लगे | भविष्य मे वे ऐसे चुगलखोरो से सावधान रहने लगे । चुगलखोर 
का मुह लगाना अपना ही अनिष्ट करना है । 


चुगलखोरी स्वरूप, परिणाम ओर स्थान 


चुगलखोरी को ससस्‍्कृत भाषा मे पैशुन्य कहते है । पैशुन्य १८ पापस्थानको मे 
से एक पापस्थान है । पाप का सेवन साँप के स्पर्श से भी बढकर है । साँप के स्पर्श से 
तो कदाचित्‌ वहू काट खाये तो विष चढ़ जाने से मृत्यु हो जाये, परन्तु पाप के सेबन 
से एक जन्म की ही मृत्यु नही, जन्म-जन्मास्तर तक मृत्यु प्राप्त होती है। चुगलखोरी का 
व्यसन मौखये नामक अनर्थदण्ड का एक रूप है। चुगलखोरी करने वाले व्यक्ति को 
भगवान के यहाँ तो कोई स्थान नही है। जो व्यक्ति चुगलखोरी करता है, बह एक 
तरह से पोठ का मास खाता है। इसका तात्पयं यह है कि वह व्यक्ति के सामने तो 
कुछ नही कहता, न उसे प्रेम से एकान्त में निवेदन करता है, किन्तु उसके पीठ पीछे -- 
परोक्ष मे, उसके गुणो को अवगुण का रूप देकर उप्के विषय +3 कहता रहता है । 
इसी लिये भगवान महावीर ने साधकों से कहा--- 

पिटिठमस न खाइज्जा 

--पीठ का मास मत खाओ,' यानो पीठ पीछे किसो के दोषों का कीतेन मत 
करो । 

जो व्यक्ति चुगलखोरी करता है, उसे भगवान महावीर के संघ मे कोई स्थान 
नहीं है, क्योकि पंशुन्य एक प्रकार की हिसा है, ओर हिंसा को साधु-सघ मे तो कतई 
स्थान नही है, और श्रावक (प्रशस्त णहस्थ) सघ मं भी सकलल्‍पी हिंसा को कोई 
स्थान नही है । 

ईसार्टधर्म मे एक प्रसिद्ध सन्‍्त हो गये हैं---सन ऑगस्टिन । वे किसी की 
निन्‍दा सुनना पसद नही करते थे । उन्होने अपने मकान की दीवारों पर अकित करवा 
दिया था कि---“चुगलखोर के लिए यहाँ कोई स्थान नही है, यहाँ भिर्फ सच्चाई और 
अनुभूति का राज्य है ।” 

एक दिन कुछ मित्र उनसे मिलने आये । वार्तालाप में वे अपने एक साथी की 
निन्‍दा करने लगे, जो उस समय वहाँ उपस्थित नही था। 

सत आगस्टिन ने मधुर शब्दों मे उपालम्भ देते हुए कहा--“मित्रो ! आपको 
या तो यह बात बन्द करनी होगी, या मुझे दीवार पर लिखे हुए ये शब्द मिटाने 
होंगे ॥ 


उन्होने उसी समय निन्‍्दा करना बन्द कर दिया | 


श्पद् आनन्द प्रवचन : सास ११ 


खुगलखोरी * परमिन्वर आदि से शक्ति का अपव्यय 

वास्तव में देखा जाये तो चुगलखोर या पिशुन निन्‍्देक होता है! वहे दूसरों 
की निन्‍दा करके अपना उत्कर्ष बढ़ाना चाहता है । चुगलखोर की सारी शक्तियाँ निन्‍दा, 
छिद्रान्वेषण, बुढ़न, ढ प, असन्तोष, ईर्ष्या, प्रतिशोध, दोषारोपण आदि में ही नष्ट 
होती रहती है । बहू दूसरो पर दोषारोपण करके अपने हंघ और रोष को बढाता 
रहता ३ । चुगलथार अपन अन्दर रहे हुए दोपषा को नही टटोलता, वह दूसरे के दोषों 
को ही टटोलता रहता है । दसरो की निन्‍दा और चुगली करना अपनी तुच्छता प्रकट 
करना हैँ | एक बिचारक ने कहा--- 

“दुनिया में निन्‍दा जैसा कोई रस नहीं है, लेकिन वहु परनिन्दा सुनने मे है, 
अपनी सुनते से नहीं ।” 


हजरत मुहम्मद से एक नमाजी ने कहा--- मै नमाज पढ रहा था, तब मेरे 
पाँच भाई गप्पे लड् रहे थे। मैने समझाया तो वे उल्टे मेरे पास आकर हुक्‍्के की 
गुडगुडाहट करते हुए मेरी मजाक करने लगे। मैने नमाज में उनकी शिकायत 
खुदा से की ।” 


हजरत मुहम्भद ने कहा-- नमाज मे किसी की निन्‍्दा (शिकायत) नही की 
जा सक्तती । तुमने यह धर्मतिरुद्ध कार्य किया है।” 
कुराने शरीफ में भी इसका स्पष्ट निषेध किया गया है-- 
ब ला यग्तब वा दकुम बादन्‌। 
-पुम मे से कोई किसी की पीठ पीछे निन्‍दा न करे । 


परनिन्दा से मनुष्य की इज्जत बढती नहीं, उससे उसका मु"ह दोषयुक्त बभता 
है, वाणी असत्यमिश्रित बनती ह6। यह एक मीठा जहर है, जिससे मनुष्य की आत्मा 
धीरे-धीरे विकास के शुन्य बिन्दु पर आ जाती हूं । 

परनिन्दा बहुत बडा पाप है, इससे हिसा, असत्य आदि कई पाप पनपते है । 
यही कारण है कि यूरोप मं एक 'पेडल!क' (निन्‍्दा निषधक) सोसायटो (कमेटी) है। 
उसका सदस्य न तो क्सी दो लिन्दा वर सकता है, और न ही सुन सकता है। इस 
सोसायटी का सदस्य बनते समय तीन बार ताला खोलकर बन्द करना पडता है । 
उसका _रहस्य यह हूँ कि वह यह प्रतिसा करता है कि “मैं आज से मन से, वचन से 
ओर कम से किसी की निन्‍्दा नहीं करू था ।! 

चीन कः भहान्‌ दार्शनिक कन्पयूशियस ने एक बार कहा था--“अगर आपके 
अपने द्वार की सीढ़ियाँ मैरी हैं तो अपने पडौसी की छत पर पडो हुई गन्दगी के लिये 
उलाहना मत दीजिये ।” जावाथ यह है अगर आपका जीवन गनन्‍्दा है तो आप दूसरों 
के जीवन भ पडी हुई गन्दगी को कैसे साफ कर सकेंगे ? ५ 
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४. मलुष्य यह चाहता है कि दूसरे लोग मेरी निन्‍दा न करें, मुझे अला-बुरा स 
महू, इसके लिये क्रावश्यक है कि वह भी किसी की निन्‍दा ने करे । 
परनिन्‍्दा करने से व्यक्ति जिसकी निन्‍दा करता है, उसका शत्रु बन जाता है। 
शत्रुओं की बढाने का सबसे आसान नुस्खा है--उनकी लिन्दा। परन्तु जो मनुष्य सारे 
जगत्‌ को अपना बनाना चाहता है, उसे क्‍या करना चाहिए ? इसके लिए चाणक्य- 
नीति मे कहा गया है--- 


यदीच्छसि वशीकत्त्‌' जगवेकेन कर्मणा । 
परापवादशस्पेभ्यो, भा चरन्तों निवारय ॥ 


--अगर तुम सारे जग्रत्‌ को केवल एक कम से वश करना चाहते हो तो 
परलिन्दारूप घान्य को चरने वाली जीभरूप गाय को रोककर रखो । 


एक बार फिनलैण्ड के विश्वविख्यात सगीतकार सिविलियस से एक नौसिखिया 
सगीतज्न मिलने आया । उसने बातचीत के दौरान कहा---“कुछ निनन्‍दक मेरे पीछे हाथ 
धोकर पडे है, वे मेरी इतनी तीखी आलोचना (निन्‍्दा) करते है, जिसे सुनकर मैं 
तिलमिला उठता हूँ, निराश हो जाता हूँ । बताइये, मुझे क्‍या करना चाहिए ?” 


सिविलियस ने कहा--“मित्र ! तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है । 
तुम उन निन्‍दकों की बातो पर ध्यान ही मत दो । यदि वास्तव मे तुम्हारी कोई भूल 
है, तो उसे सुधार लो । तुम्हें याद रखना चाहिए कि आज दिन तक किसी भी निन्‍्दक 
के सम्मान मे कोई स्मारक नही बनाया गया और न ही उसकी सूर्ति बनाकर किसी 
ने उसकी पूजा की है। ससार मे निन्दक को हमेशा घृणा की हृष्टि से देखा 
जाता है ।”? 

ईर्ष्यालु, निन्दक और चुगलब्बोर सबको आँखो मे अपना सम्मान खो बेठते है । 
उन्हे अविश्वासी, अप्रामाणिक और ओछी प्रकृति का समझा जाता है । कोई उनसे 
घुलता-भिलता नही । सभी सशक बने रहते है। ऐसे लोग भीतर ही भीतर असन्तुष्ट, 
उद्विग्गन और खिन्न भी रहते है । उनका शरीर और मन अध पतन की दिशा म॑ भिरता 
चला जाता है, क्योकि निन्‍दक या चुगलखोर लोग दूसरो की तरक्की देखकर जलते 
रहते है, वे रातदित यही सोचते रहते हैं कि किसी तरीक से इसे नोचे गिराया जाए, 
लोगो की हृष्टि मं इसको बदनाम किया जाए। इसी प्रकार के दुश्च्िन्तन को जैन 
परिभाषा म॑ रौद्रध्यान कहते हैं, जो महाभयकर कुण्यान है। इसी कृष्यान के कारण 
मनुष्य दूसरों को हिंसा करने, दूसरों को मीचा दिखाने, दूसरो का सर्वेस्त हरण करने, 
दूसरे के साथ धोद्ेबाजी करने या दूसरो की बस्तु अपले कब्जे म करने की उधेड़बुन में 
रहता है । बह सर्देव यह घात लगाता रहता हैं कि कैसे दूसरो का सर्वनाक्ष कर दूं । 

चुगलबोर मे कुड़न होती रहतो है। छुढ़न ऐसी बीमारी है, जिसका कोई 
इलाज नहों । वे स्वयं प्रयत्नपूर्व॑ंक उच्च स्थिति मे पहुँचने का साहुस तो नहीं करते, 
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किन्तु जो उच्च स्थिति मे पहुँचे हुए हैं, उनकी प्रगति देखकर अदन्तोष से कहते रहते 
हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं। उस हव्या को सफल करने के लिए वे उच्य स्थिति में 
पहुँचे हुए लोगों की निन्‍दा करते हैं, उन्हें बदनाम करते हैं, उनके वियय मे झूठी एवं 
बसावटी बातें गढ़कर उनकी चुगली करते है। चुगली या पैशुस्य का मूल शरण 
बुसरो की प्रशसा था बढ़ती सहन न करना है। अपनी सहृत्त्वाकाक्षा को पूर्ति चुमल- 
छोर अपने पुरुषार्थ द्वारा न करके दूसरो की निन्दा-चुगली से करता है। ऐसे लोग 
पुरुषार्थ की फठोर पगडड़ी पर चलने की अपेक्षा यही ठीक समझते हैं कि जागे बढ़े 
हुओ की ठाँय पकड़कर पोछे घसीदा जाए, आगे बढ़ने से रोका जाएं, उनकी तिन्‍्दा 
की जाए, उनके विषय में झूठो बातें (अफवाह) फेलाकर उन्हें नीचा दिखाया जाए, 
उन्हें हानि पहुँचाई जाए । 

चुगलखोरी के साथ-साथ अनेक क्षुद्र मनोबृत्तियों का साम्राज्य है। कुढ़न और 
ईर्ष्या की आग मे झुलसते रहने वाले व्यक्ति अपना तो मानसिक अहित करते ही हैं, 
अपनी इस जलन को बुझाने के लिए जो पडयन्त्र रचते हैं, उस व्यक्ति के प्रति लोगों 
को भडकाने के लिए तिन्दा, चुगलो आदि मे अपनी इतनी शक्ति खर्च करते हैं कि यदि 
उतनी शक्ति की बचत करके किसी उपयोगो कार्य म लगाई जाती तो बहुत उन्नति 
हो गई होती। पिशुन और तिन्दक लोगो का जितना समय और मनोयोग इन 
दुष्प्रवत्तियों लगता है, यदि उतना समय आत्मकल्याण या वुसरो की सेवा-सहायता मे 
लगता तो कितना हिंतसधधन हो सकता था ? चुगलखोर की सूछंता पर जितना 
गम्भी रता से बिचार किया जाता है, उतती हो उसकी ब्यर्थता और हानि स्पष्ट रूप से 
परिलक्षित होने लगती है । 
धुगलखोर . छिद्रान्थेषी, गुणद वी 

शुगलखोर मे छिद्रान्वेषण की वृत्ति मुख्य होती है। वह दूसरों के दोष ही दोष 
दूंढ़ता है। ऐसे छिद्रान्वेषी प्रकृति के लोगो को सारो दुनिया बुराइयो से भरी, दुष्ट, 
दुराचारी और स्वशत्रु दिखाई देती है। अपनी दोषहष्टि के कारण बहू अपने चारो 
और नारकीय बातावरण तंयार कर लेता है । निन्‍दा और जालोचना के अतिरिक्त ने 
किसी के प्रति अच्ज्छे भाव प्रकट ही नहीं कर सकते । किसी की प्रशंसा के शब्द उसके 
मुद्द से निकलते ही नहीं । ऐसे लोग अपनी इस क्षुद्रता के कारण सबके बुरे बने रहते 
है । पीठ पीछे की हुई निन्‍दा अतिशयोक्तिपूवंक उस व्यक्ति के पास जा पहुँचती है, 
जिसके प्रति बुरा अभिमत प्रकट किया गया था। सुनने वाले लोग प्राय जपनी 
विशेषता एवं हिर्तषिता प्रकट करने के लिए उस सुनी हुई बुराई को उस तक पहुँचा 
देते हैं, जिसके सम्बन्ध में कटु अभिमत प्रकट किया गया था। ऐसी दशा में बह भी 
प्रतिशोध की भावगा से क्षरुता का ही रुख धारण करता है और धीरे-धीरे उसके 
विरोधियों और शत्रुजो की सख्या बढ़ती जाती है। ओऔ चभिलोक काण्य संग्रह मे भी 
इसी बात का समयंत्र किय्रा गथा है--- 


हू $ | 
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छिद्र पर देख निल्दा करे केम, छोडके छिद्र सुगुण लहीजे। , 
बबुल देख के कांटा ग्रहे मत, छाया ने शीर्तत होत सहीजे ॥ 
तुन्छ असार आहार है धनु का, छीर विगे तामें सा कहीजे । 
कहत त्रिलोक स्वछिद्र को टालत, काहे को अन्य का छिद्र गहीजे ॥। 
कई लोग बुराइयो का प्रतिरोध करने के आवेश से लगातार किसी की मिनन्‍्दा 
या बुराई करते जाते है, परन्तु यह एक मनोब॑ज्ञानिक तथ्य है कि किसी की बुराई, 
निन्‍दा या चुगली करने से उसका सुधार नहीं किया जा सकता, उसके लिए उसको 
परिस्थितियों, समस्याऔ और मनोधुत्तियों को सुधारने का प्रयत्न करना चांहिए, 
जिनके कारण वह बुराई उत्पन्न होती है। अत चुगलखोरी या भिन्‍्दा करना गंदगी 
या गंदी सटरों की ओर झाँकना है, उससे आन्तरिक सफाई नहीं हो सकती, सुगन्धित 
फूलों या बगीचो पर हृष्टि रखने से ही मनुष्य की आत्मिक स्वच्छता हो सकती है । 
पंशुन्य से अध्याख्यान तक 
जो मनुष्य पैशुन्य व्यसनी होता है, वह पंशुन्य तक ही सीमित नही रहता, 
पैशुन्य से परपरिवाद, रति-अरति, मायामृषा और सिध्यादर्शन की पापपूर्ण सीढ़ियों से 
नीचा उतरता हुआ अभ्याख्यान तक पहुँच जाता है। जिसे चुगली खाते की आदत 
होती है, वह निश्चित ही दूसरे की पीठ पीछे निम्दा किये बिना नहीं रहता । जब 
निन्‍दा करता है तो अपने गुट मे मिल जाने वाले या अपने स्वर भे स्वर प्रिलाने वाले 
लोगो के प्रति प्रीति (मोह), अथवा अपमे मालिक का प्रिय बनने के लिए उसके श्रति 
प्रीति और जिसकी निन्‍्दा कर रहा है, उसके प्रति अप्रीति (घुणा) पंदा होती है । 
फिर अगर कोई उस व्यक्ति को अपनी कही गई (निनन्‍दा की) बात सिद्ध करने के 
लिये कहा जाता है तो वह नाना प्रफार के झूठ, फरेब, दम्भ, तिकडमबाजी आदि 
करता है, जिसे मायामृषा कहते है, वहाँ तक पहुँच जम्ता है। कपटपूर्वक षहयन्त्र रचता 
है । देव, गुरु और धर्म की झूठी सौगन्ध खाकर इन्हें भी धता बताकर अपना उल्लू 
सिद्ध करने का प्रयास करता है, और फिर पहुँच जाता है अधभ्याख्यान के सत्र पर-- 
यानी जिसकी चुगली करता है, उस पर मिथ्या दोषारोपण कर देता है। इस प्रकार 
पंशुल्य का रसिक अनेक पापों का पु ज लेकर नरक यात्रा करता है । 
इसलिए ऐसे पंशुन्य के शिकार व्यक्ति की सगति चाण्डाल के समान त्याज्य 
है, न ही उसकी सेवा मे रहना चाहिये, न ही उसके आश्रय में । इसी बात को जिलोक 
काव्य सग्रह मे सुन्दर शब्दों मे व्यक्त किया गया है--- 
नरक निगोद भ्रमे निनन्‍्दा को करणहार, 
चडालसमात बाकी सगति न काम की । 
आपकी बडाई पर तात में मगन मु, 
ताकत हैं छिद्र पर नियत हराम की। 
जाको निनन्‍्दा बात सुण खुशी नही होय, 
भूल, पीछे से कहेगो दुष्ट तेरी बदनाम की | 
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कहत त्रिलोक तेरे दोष है, मिन्दक माँही, 


याँ से मर जाए तब गति यम धाम की ॥।* 

भावार्थ स्पष्ट है। 
पिशून का ससर्य महावु खबायक 

निष्कर्ष यह है कि चुगलखोर जब अभ्याख्यान तक पहुँच जाता है, तब अभ्या- 
ख्यान---झूठा कलक लगाने में कसर नहीं रखता । अभ्याय्यान का फल क्या होता हैं ? 
इसका उत्तर पाने के लिये भगवतीसूत्र का प्रृष्ठ टटोलना होगा । वहाँ बताया गया है-- 
जो दूसरे पर झूठा कलक लगाता है, वह उसी प्रकार के कर्मो का बन्धन करता है । 
जहाँ वे उदय भे जाते है, वही वह भोगता है । 

पिशुन के संग से कितनी हानि उठानी पड़ती है ” इसके लिए एक प्राचीन 
उदाहरण लीजिये--- 

चक्रदेव महाविदह क्षेत्रवर्ती चक्रवालनगरवासी अप्रतिचक्र सार्थवाह का पुत्र 
था | उसकी माता का ताम सुमगला था | इसी नगर के सोमशर्मा पुरोहित का पुत्र, 
नदीवरद्ध ता का आत्मज यज्ञदेव उसका भित्र था। चक्देव की तो यज्ञदेव के प्रति 
संदृभावपूर्ण मंत्री थी, मगर यज्ञदेव की उसक प्रति कपटयूण मैत्री थी । वह चक्ररेव का 
छिद्ग देखता रहता था । चक्रदेव की सम्पदा देखकर उसे सहन वहीं होती थी। पर 
चक़देव के निखालिस जीवन में जब वहू कोई भी छिद्र न पा सका तो उसने सोचा--- 
“तेसा कोई झूठा कलक लगाकर इसे दण्डित और अपमानित करू जिससे राजा इसे 
नगरनिर्वासित कर द।' यज्ञदेव उसी नगरनिवासी चन्दन सार्थवाह के यहाँ चोरी 
करके बहुत-सा माल ले आया और चक्रदेव के पास आकर कहने लगा--मित्र ! 
भेरा धन-माल तुम्हारे यहाँ गुप्तरूप से रख लो ।” पहले तो कुवेला म लाने के कारण 
चक्रदेव ने अपने यहाँ उस माल को रखने से इन्कार कर दिया, परन्तु बाद में यज्ञदेव 
द्वारा अत्यन्त आग्रह करने पर लिहाज मं आकर उसने वह्‌ भाल गुप्त रूप से रख 
लिया | चरदन साथवाह के यहाँ चोरी हो गई है, यह बात जब फंलती-फैलती चक्रदेव 
के कानों भ पडी तो उसके मन मे शका हुई। वह यज्ञदव से पास समाधानाथं पहुंचा । 
यज्ञदेव ने कहा--“'वाह मित्र | ऐसो क्या बात करते हो ? क्‍या मैं चोरी का माल 
तुम्हारे यहाँ रखकर तुम्हं सकट म॑ डालूगा ?” चक्रदेव का समाधान हो गया। 

इधर चदन सार्थवाह्‌ राजा के पास फरियाद लेकर पहुँचा । राजा ने पूछा-- 
“क्या-क्या माल गया ? उसने चोरी हुए माल की सूची बनाकर राजा को सौप दी । 
कार्यालय में भी रिपोर्ट लिखा दी । तत्काल राजा ने सावजनिक घोषणा करवाई कि 





१. त्रिलोक काव्य सग्रह । 
२, जेण पर अलिएण असतवयणेण अभव्वखाणेण अव्भक्जाई | तस्सण तहप्पमारा 
चेव कम्मा दज्जति । जत्थेव णं अभित्मागरछति, तत्येव पंडिसवेदेह । 
--भगवतीसूत्र ५/६ 


चुशलखोर का संग शुरा है २२१ 


““बुंदन सार्थवाह के यहाँ चोरी हुई है। जिसने उसके यहाँ चोरी की है, वह माल सहित 
आकर राजा के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, उसे राजा माफ कर देंगे । 
अन्यथा बाद मे राजा को अपराधी का पता लगेगा, तो वे उसे कठोर दण्ड देंगे, उसको 
प्राणदण्ड भी दे सकते है ।” इस घोषणा के बाद ५ दिन लक चोरी का पता न लंगा। 
अत यज्ञदेव आकर कहने लगा--“राजनु ! मित्र का छिंद्र प्रककः करना उचित नहीं 
है, तथापि राजा के समक्ष तो जैसा जानता हो, वैसा कहना चाहिए, यह नीति है । 
यद्यपि बह मित्र है, किन्तु इस लोक और परलोक के विरुद्ध आचरण करने वाले दु ख- 
दायक मित्र का क्‍या करू ? पितृतुल्य राजा की उपेक्षा केसे करू ? जो देखा है, वही 
मैं आपको कहता हूँ ।'' 

राजा--ज॑सी बात हो, वैसी कहो | 

यज्ञदेव--राजन्‌ ! मैने जैसा सुना है वैसा कहता हू । इस चोरी का सारा 
माल चक्रनदेव के यहाँ है। अगर वह न माने तो उसके घर की तलाशी ली जाए। 
अब आप जैसा उचित समझे, करे । मेरा तो वह बडा भाई है। उसे माफ कर दे तो 
बहुत अच्छा ।” 

राजा-- तुम्हारी बात पर गौर किया जाएगा । अगर उसके घर की तलाशी 
लेने पर दोषी पाया गया तो यथायोग्य दण्ड दिया जाएगा ।” 

राजा ने नगर के न्यायी प्रो को बुलाकर सारी बात उन्हें समझा दी । 
कहा-- 'चदन साथवाह के भण्डारी को साथ लेकर आप सब चक्रदेव के घर की 
तलाशी ले ।” पचो ने सोचा---चक्रदेव तो धर्मावतार है | बह चोरी करे, ऐसा मानने 
में नही आता । फिर भी राजा का आदेश था, इसनिए वे सब चक्रदेव के यहाँ 
पहुँचे । चक्रदेव ने सबका स्वागत क्रिया। पचों ने राजा का आदेण उसे सुता दिया । 
चक़देव ने नि शक होकर कहा--“आप मेरे घर की तलाशी लेना चाहें तो ले सकते 
हैं ।” पत्र नगर के वृद्ध पुरुषो तथा राजपुरुषो के साथ लेकर गये थे। अत उन्हें 
तलाशी लेने को कहा । घर मे देखने पर उन्हें चदत साथेबाह का चोरी गया हुआ 
माल मिल गया । उन्होंने सारा माल बाहर लाकर चदन साथंवाह के भद्ारी को 
बताया । उसे देखकर बडा दु ख हुआ | पचों ने चक्रदेव से पूछा-- तुम्हारे घर में 
यह सामान कहाँ से आया ?” चक्रदेव ने सोचा--मित्र का नाम कसे लूं । इसके सिर 
चोरी का कलक आए तो मेरी सज्जनता लज्जित होगी । अत पचो ने विविध रूप से 
पूछा, पर चक्रदेव ने नाम न लिया । पच्चो को विश्वास न हुआ कि चक्रदेव ने चोरी 
की है । बत कहा--नि सकोच होकर ज॑सी बात हो, कहो । फिर भी उसने कुछ भी 
न बताया तो कोतवाल ने गिरफ्तार करके उसे राजा के समक्ष उपस्थित किया। 
राजा ने भी चक्रदेव को वास्तविक बात बताने को कहा। पर चक़्देव ने पहले की 
तरह ही कहा । राजा को चक्रदेव पर शका हुई । उसे और तो कुछ कहा नहीं नगर 
के बाहुर वतन में निकाल दिया । चक्रदेव ने मत ही मन सोंचा--मेरा इतना पराभव 
और अपयश हुआ । अत अब तो जीना बेकार है । यो सोचकर देवालय के निकट- 
वर्ती बड़ मे फासा डालकर गले में लगाया। 


शश्२ झा भश्द प्रवशत : भा्म १९ 


उसी समय वन देवी ने यह महा-अनर्थ जानकर चक्रदेव पर करुणा करके 
जैसी बात थी, वह ज्यों की त्यो राजमाता के घट मे आकर कहलाई तथा यह भी 
सुखित किया कि नगर के बाहर चक्रदेव ने आत्महत्या करने हेतु गले मे फाँसा लगाया 
है, उसे रोको और सम्मान सहित नगर में लाओ। यह सुनते ही राजा ने दृष्ट यज्ञदेव 
को पकड लाने का आदेश दिया और स्वयं ने जाकर चन में फासा लगाते चक्रदेव को 
रोका । फिर साथ में बिठाकर राज दरवार में लाए। आश्वासन दिया । बोले--तू सच्चा 
था तो इतना पूछने पर तूने बताया क्यों नही ? तेरा सारा वृत्तान्त बनदेबी ने मेरी 
माता के घट मे आकर बताया है, यशदेव को झूठा कहा है, उसने तुझे फंसाया है । 
फिर राजा ने उससे क्षमायाचना की । 

इतने में तो राजपुरुष यज्ञदेव को रह्सो में बॉँधकर राजा के समक्ष ले आये। 
राजा ने कहा--इस महादुष्ट कृतघ्न एवं विश्वासघाती की जीभ काट लो, इसकी दोनो 
आँखें निकाल लो । इसका घर लूट लो । इसे मार-पीटकर देश निकाला कर दो ।” 
यह सुनते ही चक्नदेव राजा के चरणों म पडकर कहने लगा--““राजन्‌ ! सुझे और 
कुछ नहीं चाहिए, यज्ञदेव को बन्धनमुक्त कर दें ।” राजा ने कहा--“यह तो महा- 
दुष्ट है, विश्वासघाती है, इसे दण्ड मिलना चाहिए ।” 'जो भी हो यज्ञदेव को जीवन 
दान दीजिये । मुझे और कुछ नहीं चाहिये । इसे जीवन दान दीजिये यद्दी मेरे लिये 
सर्वेस्व प्राप्ति है ।' 

राजा ने उसकी आग्रह भरी प्रार्थना पर यज़दैव को मुक्त कर दिया। चक्रदेव 
ने राजा का बहुत आग्रह माना । राजा ने चक्रदेव को बहुत आदर दिया। लोगों की 
दृष्टि म॒ चक्ररव बहुत ही सम्मान्य वन गया । परन्तु यज्ञदेव की प्रतिष्ठा समाप्त हो 
गई । वह जीते जी मृतवत्‌ हो गया । चक्ररेव को इस घटना से ससार से वंराग्य हो 
गया -- अहो ' कैसी है कम की विचित्रता | ससार की असारता और मित्र की भी 
विश्वासघातता ! एसे स्वार्थ और कपट से भरे मित्रादि युक्त समार की मोहमाया का 
परित्याग करना ही उचित है ।* 

अग्निभूति नामक गणधर इसी अवसर पर पधार गये । चक्रदेव ने उनके दर्शन 
किये, देशना सुनो । धम के सम्बन्ध म॑ सारी बात सुनी तो सवप्रथम भिथ्यात्त्व का 
त्याग करके सम्यकत्व ग्रहण किया, तत्पश्चातु देशविरति (श्रावक ब्रत) ग्रहण किया। 
वराग्यवृत्ति बढी । दीक्षा के परिणाम हुए । गुर से निवेदन किया । गुर ने चक्रदेव को 
सबंविरति के योग्य जानकर महाद्गती दीक्षा दी । तप सबम॒ का शुद्धतापूर्वेक आजीवन 
पालन किया । यहाँ से शरीर छोडकर चक्रदेव मुनि पाचवे देवलोक से गए । यज्ञदेव 
अपने कलुषित पैशुन्यकर्म के फलस्वरूप मर कर दूसरी नरक भृमि भे उत्पन्न हुआ । 

बच्धुओ ! इस प्रकार चक्रदेव यज्देव जँसे चुगलखोर का सग छोड़कर सुखी 
हुआ। मगर यज्ञदेव तो वहाँ से ६ढी नरक्त मे जायेगा। अनन्तकाल तक ससार 
प्रिन्रमण करेगा । इसीलिये महर्षि गौसम ने चेतावनी दी है--- 

न सेवियव्या पिसुणा मणु स्सा हा 


७३, जो धार्मिक, वे ही सेवापात्र 


धर्मप्रेमी बन्धुओ । 

आज मै आपके समक्ष ऐसे जीवन की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हैं, जो सेवा 
के योग्य है, जिसकी सगति और सेवा मे रहने से मनुष्य का जीवन धन्य एवं पावन 
बन जाता है । अथवा ससार मे जो सबसे अधिक सेवा का पात्र है। ऐसा जीवन 
है--धामिक जीवन । दूसरे शब्दों मे कहें तो महर्षि गौतम ने ऐसे व्यक्तियों को सेवा- 
पात्र या सेव्य बनाया है, जो धामिक हो | गौतमकुलक का यह ४५६वाँ जीवन-सूत्र 
है, जिसमे मह॒षि गौतम ने बताया है--- 

जे घम्सिया ते खलु सेवियव्या 


अर्थात्‌--जों धामिक है, वे सेवा पात्र है, उनकी सेवा करनी चाहिए अथवा 
उनकी सेवा-सगति में रहना चाहिए। धाभिक किसे कहना चाहिए ? उनकी सेवा 
करने से क्या-क्या लाभ है? उनकी सेवा के अवसर क्यो ढूंढने चाहिए ? इन सब 
पहलुओ पर मैं आपके समक्ष चर्चा करने का प्रयास करूँगा । 
धाभिक कौन यह या वह ? 
सामान्य रूप से धामिक उसे कहा जाता #हैं--जां धर्म का पालन करे। 
परन्तु साम्प्रदायिक लोगो का धामिक को नापने का गज दूसरा होता है । वे अपने 
धम्म-सम्प्रदाय के क्रियाकाण्डों से उसे नापल हैं, अगर किसी धर्म सम्प्रदाय वाला 
व्यक्ति नीतिमान हो, प्रामाणिक हो, सदाचारी हो, अहिंसा, सत्य आदि ड्तो का 
आचरण करता हो, परन्तु अमुक धामिक क्रियाकाण्ड न करता हूं तो उसे उस 
धर्म सम्प्रदाय के धुरन्धर पण्डित, मोलवी, उपाध्याय, आचाये या वरिष्ठ अधिकारी 
धाभिक नहीं कहेगे । वे प्राय यही कहेगे--यह व्यक्ति और तो सब तरह से ठीक है, 
किन्तु हमारे धर्म (मजहब) की दृष्टि से धारमिक नहीं है। क्योकि यह नमाज नहीं 
पढता या प्रार्थना नहीं करता अथवा मन्दिर मे नही आता, गरुरुद्वारे मे नहीं आता 
अथवा उपाश्रय मे आकर अमुक धार्मिक क्रियाकाण्ड नहीं करता । 
महात्मा गाधीजी चुस्त धामिक थे । वे धर्म के अहिसा, सत्य आदि अगो का 
पालन करते थे, जीवन मे नीतिमान, सत्यथादी, प्रामाणिक और परमात्मा के प्रति 
हढ़ विश्यासी थे । उनकी धामिकता मे कोई कसर नहीं थी । भारनीय स्वातत््य सम्राम 
के जमाने में महात्मा गांधीजी के दो परम सहयोगी कॉँग्रसी थे--मोहम्मद अली और 
शोकत अली । उत्तसे किसी ने महात्मा गांधीजी के सम्बन्ध में पूछा--गाधीजी कैसे 
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व्यक्तित हैं ”” उन्होंने कहा--“वैसे तो भले आदमी है, चरित्रवान है, परन्तु इस्लाम 
घम की दृष्टि से वे निकुष्ट (खराब) से निकृष्ट व्यक्ति है ।” उनका आशय था--.. 
सुस्लिम मजहब की हृष्टि से वे धामिक नही है क्योकि वे मजहबी दीवाने नही थे, 
घाभिक पागलपन, कठ्टरता या धममान्धिता उनमे नहीं थी । 


औरगजेब बादशाह कट्टर मुसलमान था । कहते हैं, वह नमाज पढ़ता था, 
रोजे रखता था, अन्य मजहबी क्रियाकाण्ड करता था। परल्तु शुद्ध धर्म के तत्त्वो 
का उसमे नामोनिशान न था | वह कट्टर धर्म-जनूनी था, धर्मान्धता के आवेश से 
आकर उसन लाखो हिन्दुओं को जबरन मुसलमान बनाया था । जा हिन्दू या सिक्‍्ख 
मुसलमान नही बने, उन्हे मौत के घाट उतार दिया गया । उसमे राज्यलिप्सा बहुत 
जबरदेस्त थी, साथ ही हिन्दुओ के साथ छल-कपट करके उन्हें मरवा दने राज्य छीन 
लेने की बुरी नीयत भी थी । ”स दृष्टि से न तो उसमे अहिसा थी, न सत्य था, और 
जहाँ क्पट, झठ-फ्रेब आदि थे, जहाँ चारी ग्ग पाप आ ही जाता है | ब्रहाचय के 
सम्ब ध म भी औरगजेब की हृष्टि स्पष्ट नहीं थी, राज्यलिप्सा, राज्य बद्धि की 
अहनिश लालसा न ही उसके द्वारा अपने पिला यी दुगति यरवाई अपने सगे 
भाइयों को मौत के मुह में ठेलवा दिया गया। फिर भी मुरिलिम जगतू मं 
औरगजेब को धारमिक एवं धर्मसेवा करने वाला माना जाता है । क्‍या उस 
प्रकार के व्यक्ति को जिसमे केवल अमुक धर्म सम्प्रदाय क ही क्रियाकाण्ड हो धर्म 
के तत्त्यो--या अहिसा-सत्यादि अगों का लेश भी न हा, धामिक कहा जा सकता ह ? 
कदापि नहीं । 


और ऐसा व्यक्ति, जो शराब भी पीता हा, मासाहार भी करता हा, जुआ 
चोरी, शिकार, वेश्यागमन एवं परस्त्रीगमन आदि दृब्यसनों मे रचा-पचा हो, परन्तु 
मन्दिर में जाता हो, आरती करता हा, शखनाद या घटावांदन करता हो, पजा-पाठ 
या सन्ध्योपासना करता हो, अपने चौके में किसी असवर्ण को घुसने न देता हो, चौका 
प्रा शुद्ध रखता हां, जनक रखता हो, साढ़े ग्यारह नबर का तिलक लगाता हो 
चोटी रखता हो, क्या इतने से हम उसे धामिक कह सकते है ? जबकि धर्म के प्रथम 
अगभूत कुव्यसन त्याग उसमे नही है, नैतिक जीवन का क, ख गे, उसने नही पढ़ा है, 
तब नीति-धर्म-तत्त्वविहीन व्यकित के जीवन केवल धामिक पिस्हों और रीतिरस्मो के 
होने साल से घामिक जीवन का प्रमाणपत्र कैसे दिया जा सकता है ? 


अफ्रीका म वर्षा से रहने वाले ए, ब्राह्मण की सच्ची घटना है। वह सभी 
कुव्यमनों में ग्रस्त या। परन्तु जनेऊ और चोटी रखता था, चौके की पूरी शुद्धि 
रखता था। एक बार कोई सम्श्नात बराहण परिवार का व्यक्ति उसके पुत्र के साथ 
अपनी पुत्री की सगाई पक्‍क्ी करने के लिए आया | बातचीत के सिलसिले से उसने 
उक्त ब्राह्मण के पुत्र से पूछा--“कही जी ! तुम मासाहार तो नहीं करते ?” उसने 
कहा-/ सास, अंडे खाने मे कौन-सा पाप या बुराई है ? हम चाहे मास खाते हो, पर 
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अपना चौका च्रष्ट नही होने देते । और मास भी तभी खाता हूँ, जिस दिन शराब 
पी लेता हूँ, और शिकार खेलकर किसी जीव को मार लाता हूँ।” 

आगस्तुक--“राम राम | शराब भी पीते हो तुम तब तो तुम पूरे असुर 
हो । और शिकार खेलकर निर्दोप पशुओ का वध क्यो करते हो ””' 

ब्राह्मण-पुत्र--“अजी ! शराब भी तभी पीता हूँ, जिस दिन जुए में जीत 
जाता हूँ । रोज-रोज नहीं पीता । और फिर शराब पीने मे कौन-सी बुराई है ” यह 
तो टॉनिक है। भोजन 7ऐं पन्ना देती है ।” 

आगस्तुक--“हरे-हरे ! जुआ भी खेलते हो, तुम ?” 

ब्राह्मण-पुत्र --“जुजा ता बिना किसी प्रकार की हिंसा किये, झूठ बोले या 
चोरी किये बिता धन कमाने का सात्त्विक धधा है । इसमे क्या बुराई हे ? और जुआ 
भी मैं तभी खेलता हूँ, जब चोरी का माल जा जाता हे ?” 

आगसन्तुक-- “अरे पापी ! चोरी भी करते हो तुम ? यह तो महापाप है ।” 

ब्राह्मण-पुत्र---“चोरी तो बहुत ही आसान धधा है! जो धनाढ़य लोग 
कृपणतावश दान नहीं करते, गरीबों की सहायता व सेवा नहीं करते, उन्हे सबक 
सिखाने तथा गरीबो में धन वितरण करने हेत॒ ही मैं चोरी करता हूँ। फिर चोरी भी 
तब करता हूँ, जिस दिन वेश्या के यहाँ जाता हूँ। 

आगन्तुक--“अरे पापात्मा ! क्‍या तू वेश्याग़मन भी करता है ?” 

बराह्यण-पुज---वेणश्या तो सारे नगर की वधू है, यह तो किमी एक के साथ 
परिणीत नही है, जब कभी कामोद्र क होता है तो वेश्या के यहाँ जाकर शानन्‍्त कर 
आता हूँ । और वेश्या के यहाँ भी तभी जाता हूँ, जब कोई पराई स्त्री मेरे चंगुल मे 
नही फेंसती । 

आगन्तुक---“अरे पातकी ! तू पराई स्त्रियाँ भी ताकता है ? ऐसा पाप करने 
से तू किस जन्म में छूटेगा ?” 

ब्राह्मण-पुञ-- “जो परस्त्री, मुझे चाहती हो, मेरे पर मुग्ध हो उसी के साथ 
सगम करता हूँ, अन्य स्त्री के साथ नही। और परस्त्री के पास भी तभी जाता हूँ, जब 
हराम का पैसा आ जाता है।” 

आगन्तुक--“तो फिर तुम कहाँ के धर्मात्मा हो ? तुम्हारे नखशिख में धर्म का 
लेश भी नहीं है ।” 

ब्राह्मण-पुत्न---“हम पूरे धामिक है। देखिए, हम चोटी-जनेऊ रखते हैं, 
मन्दिर मे जाते हैं, आरती करते हैं, पूजा-पाठ करते है, अपने चौके मे किसी भी 
अछुत को घुसने नही देते ।” 

क्या आपकी अन्‍्तरात्मा ऐसे नकली धामिक को धामिक कहेगी ? 

इसी प्रकार कई बार वास्तविक धामिक और नकली धामिक मे अन्तर करना 
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कठिन हो जाता है। नकली धर्मात्मा बने हुए लोगों के चारो ओर भीड लगी' रहती 
है । वे महन्त, गुसाईं, मन्दिर के पुजारी था अमुक उच्च पद पर होते हैं। भोली 
जनता उनके वर्चस्व को देखकर उन्हे बडे आदमी, धाभिक या धर्म-रक्षक मानती है, 
परन्तु वे दूसरे की बहु-बेटियों पर बुरी नजर डालते है, उन्हे भय या प्रलोभन देकर 
किसी भी प्रकार से अपने जाल में फसाकर अश्रष्ट कर देते हैं। बडी-बडी जागीरी 
और जमीदारी उनके पास हूँ, या मन्दिर की लाखो की आमदनी उनके भोग-विलास 
पर खर्च होती है। वे पुत्र-कामतावश आई हुई भोली-भाली युवतियो, को पुत्र की, 
धन या अन्य साधन वी आशा से जाए हुए अपने भक्‍तों की इच्छा पूर्ण करते है । 
यन्न, मत्र तत्र, गडा, ताबीज आदि देवर वे सासारिक लोगो की कामनाओं को पूर्ण 
करने का प्रयत्न करते है। उनका महारम्भी-महापरियग्रढ्ढी जीवन क्‍या केवल किसी 
धामिक पद से सम्प्रदाय-भक्तों की भीड स सच्छे माने से धामिक जीवन कहा जा 
सकता है? मेरा अनुमान हैं, आप ऐसे व्यक्तियों को धामिक कहना पसद नहीं 
करेगे | परन्तु आम जनता की स्थूल आँखों में वे धर्मात्मा बने हुए है, वे ही आम 
जनता पर धामिक नाम से छाये रहते हे । 


किन्तु कोई सादा सीधा गरीब, ग्रामीण धर्मंपरायण स्थ्री या पुरुष उनके 
मन्दिर था मकान की किसी कोठरी में आश्रय लेना चाहे तो वे उसे प्राय ठुकरा देते 
है । वह चाहे जितनी आरजू-मिन्नत करें, उन तथाकथित धामिकों का हृदय नहीं 
पसीजता, वे उसे विधर्मी, या अन्य धर्मी अयवा अधर्मी कहने का साहस करफे उसे 
भगा देते है, वहाँ से । 

एक छोटा-सा सुन्दर गाँव था। गाँव के निकट ही संगमरसर का बना एक 
भव्य मन्दिर था | प्रभात काज 3 सुनहरी किरणे उस पर पड़तो तो उसकी शोभा में 
चार चांद लग जात | मन्दिर का पुजारी इस मन्दिर की शोभा बढाने के लिए अहनिश 
जागरूक रहता था। इस कारण पुजारी की सत्ता भी दिनोदिन बढ़ने लगी। आगे 
चलकर पुजारी ही सन्दिर वा सवसर्वा बना दिया गया । पुजारी ने मन्दिर के नियमो- 
पतियम एवं विधान बना लिग्रे, उन नियमों आदि को कैसे क्रियान्वित करना, 
यह भी उसने निश्चित कर लिया । गाँव के लोग उस पुजारी को ही धर्मात्मा 
समझकर उसके पास जात और मन्दिर म पूजा-पाठ करके चढ/वा चढाकर चले 
आते । पुजारी ही मन्दिर का कर्ताधर्ता होने से किसी का साहस' उसके विरुद्ध 
कुछ भी बोलने या विरोध करने अयवा उसके फरमान वा उल्लघन करने का नहीं 
होता था । 


एक दिन आकाश म घटाटोप घने बादल छाए हुए थे । अचानक मेघ गजंन 
होने लगा, विजलियाँ चमकन लगी। चारो ओर घोर अँधेरा छा गया। पुजारी 
मन्दिर के प्रवेश द्वार पर खडा था । आकाश की ओर सिर उठाकर उसने देखा कि 
सहसा किसी स्त्री की आवाज उसके कानों में टकराई । वह चौंका । स्त्री की आवाज 


जो घर्मिक, वे ही सेवारत्र. २२७ 


की और ॥3ष्टिपात करके देखा तो प्रवेश द्वार के निकट सूखी काया में लिफ्टी, 
फरटेहाल, दीन-हीन, परन्तु धर्मभावना से ओत-प्रोत एक स्त्री खडी थी । 

पुजारी ते आश्चयंचकित होकर उससे पुछा--“कौन है तू ?” 

चह महिला बोली -“मैं एक विपदग्रस्त निराधार स्त्री हुँ पुजारी जी ! मुझे 
अपने गाँव में पहुंचना था, ।ऊेन्‍्तु वर्षा, ऑधी एवं तूफान होते से अब मेरा गाँव पहु- 
चना असम्भव है, मैं रातभर के लिए इस मन्दिर में आश्रय चाहती हूं ।* 

पुजारी कडककर बोलना - "तो पहुँच जा गाँव मे, किसी के यहाँ तुझे भोजन 
भी मिल जाएगा ।/ 

आगस्तुक महिला बोली---“मुझे भोजन नही चाहिए पुजारी जी ! केवल रात 
बितानी है । यह भगवान का मन्दिर हे, भगवान्‌ तो सबके होते है, कया इस मन्दिर 
में मुझे रात्रि विश्वाम के लिए स्थान नही मिलेगा २” 

अब तो पुजारी के मुद्द का भाव पलटा । बह बोला--“यहाँ स्थान नहीं मिल 
सकता ।! 

महिला धामिक वृत्ति की तेजस्वी जीवन वाली थी, बोली--“पुजारीजी 
आप भगवान्‌ के मन्दिर के पुजारी हाकर ऐसा क्‍यों कहते है ” मैं आपके कहने का 
अथ न समझ सकी । 

पुजारी-- ' तेरी पाशाकर और बोली से लगता है, तू हमारे धर्म सम्प्रदाय की 
नही है, तू कोई विधर्मी दिखती हू ।“ 

महिला--बात सच्ची है, में आपके धर्म-सम्प्रदाय की नही हूँ, बिधर्मी हूँ, 
परन्तु अधर्मी ता नहीं हू । मै भी धम के अगो का पालन करती हूँ । मै किसी न किसी 
रूप में ईश्वर पर श्रद्धा रखती हूँ, इसलिए मैं आस्विक हूँ, तास्तिक नहीं ।/” 

इतना वाहन पर थी पुजारी के सन पर कोई प्रभाव वही पड़ा । वह तमककर 
बोला --“मुझे तेरे लम्बे-चौडे भाषण सुनना की फरसन नहीं । मन्दिर का कानून ऐसा 
है कि यहाँ उसी को स्थान दिया जाता हैं, तो हमारे धम-सम्प्रदाय का अनुयायी हो, 
विधमिया के लिए यहाँ स्थान नहीं । इसलिए तेरे धर्न का मन्दिर हो, वहाँ जाकर तू 
रात बिता सकती है, यहाँ तुझे रात्रिवास मिलना कठिन है ।” 

महिला बोली---“तो क्‍या ऐसी घनघोर रात्रि म भी मुझ्न यहाँ स्थान नहीं 
मिलेगा, पुजारीजी ?' 

पुजारी ने हृढता से उत्तर दिया --“नहीं, और एक बात और सुनती जा, जो 
लोग हमारे धर्म को मानते है, उन्हे ही मुक्ति मिलती है, तुम्हारे जैसो को मुक्ति नही 
मिलती ।” 

वह महिला पुजारी की बात का जबाव दे, इसके पूर्व ही आकाश मे एक भय- 
कर मेघ गर्जना हुई, उसके साथ ही सहसा मन्दिर पर बिजली गिरी । वह सारे मन्दिर 
को छिन्न-भिन्न करनी हुई जमीन मे उतर गई । सारा मन्दिर भस्मीभूत हो गया पुजारी 
का शरीर भी जलकर खाक हो गया, किन्तु कुछ दूर खडी वह महिला बच गई, उसे 
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कोई क्षति नहीं पहुँची । गाँव के लोग दोडे हुए आए और उस महिला को वे अपने 
साथ ससम्सान साँव ले गए । वहूँ और कुछ बचा ही न था । 

यह घटना धर्म का अचल पहने हुए तथाकथित धामिक और सच्चे माने मे 
धामिक की स्पष्ट विभाजक रेखा खीच देती है । 

शास्त्रो को रट लेने मात्र से कोई भी व्यक्ति धामिक नहीं हो जाता, न ही 
केवल शास्त्र मे लिखे अनुसार आचरण कर लेने मात्र से ही कोई धार्मिक होता है। 
अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों के रहस्य को न समझ, उसमे लिखी हुई बात को द्रव्य, क्षेत्र, 
काल और भाव तथा अपनी योग्यता, पात्रता और क्षमता देखे बिना ही शब्दश 
अनुसरण करने लग जाये और उस क्रियाकाण्ड के नाम पर अपने अनुयायियों को 
आकृष्ट कर ले, इतने मात्र से धार्मिक कहलाने का अधिकारी नहीं हो जाता । सच्चा 
घामिक धर्ममय जीवन जीता है। वह धर्ममय जीवन, अनुभवयुक्त जीवन होता है । 
सच्चा धार्मिक आडम्बर और प्रदर्शन नहीं करता । न ही जोर-जोर से चिल्लाकर या 
धर्म खतरे मे है! का नारा लगाकर व्यर्थ दूसरे धर्म के लोगो को मारता-काटता है। 
सच्चा घामिक सच्चा मानत्र होता है, वह किसी पर धर्म के नाम से अन्याय-अत्याचार 
नहीं करता, न ही धर्म को अपनी बपौती समझकर दूसरो के लिए कभी द्वार बन्द 
करता है। 

जैसे प्रंम के सम्बन्ध मे मै आपसे विस्तृत रूप से कहूँ और आप में से कोई 
व्यक्ति खडा होकर प्र॑म॒ की दुनिया मे कूद पडे, दूसरा एक व्यक्ति पुस्तकालय में जाकर 
प्रम के सम्बन्ध मे जितनी भी पुस्तक हो, उन्हे पढ ने और रिसर्च करने लग जाय । 
ये दोनो प्रंम की खोज करने निकले है| बताइए, प्रेम किसको और कहाँ मिलेगा ? 
दोनो में से एक प्र म की खोज मे स्वय को मिटा देने और अपंण करके प्रेमी जीवन 
जीने लगा है, जबकि दूसरा प्रेम को शास्त्रों में दूँढता है ? वह शास्त्रों के पन्‍ने उलठ- 
पुलटकर प्र म की जानकारी भले ही पा ले किन्तु प्रेम का वास्तविक अनुभव क्या उसे 
हो सकेगा ? बल्कि मैं तो समझता हूँ, वह शास्त्र और ग्रन्थ पढ़-पढकर दिमाग में 
बहुत-सी जानकारी भर लेगा और अहकार से लिप्त होकर कहेगा कि मैने प्रेम को 
समझ लिया है और पा लिया है । जबकि दूसरा व्यक्ति तो प्रेम का पूर्ण अनुभव पाने 
के लिए स्वय को मिटा देने की तैयारी करके गया है, वह निरहकार बनकर प्रे ममय 
जीवन जीता हुआ प्रेम वी वास्तविक खोज और प्राप्ति कर सकेगा । 

इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म को शास्त्रों मे हूँढता है, अनेक धमंशास्त्र पढ़ 
लेता है, अनेक धर्मग्रन्यो का स्वाध्याय कर लेता है, इतने से क्या वह धर्म को--. 
शुद्ध धर्में को पा सकेगा ? कदापि नही । शुद्ध धर्म को वही पा सकता है, जो धर्मेशास्त्र 
पढ़कर विवेकयुक्त आचरण करता है। धर्म जीवन मे उत्तारने की वस्तु है, जो व्यक्ति 
धर्ममय जीवन जीता है, वही धर्म को पा सकेगा। तथागत बुद्ध की भाषा में कहेँ 
तो--जो व्यक्ति बहुत से धर्मशास्त्र पढ़ता है, परन्तु उनके अनुसार आचरण नही 
करता, वहू उस वाले के समान है, जो दूसरो की गायो को ही गिनता रहता है।' 
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बही सच्चा धामिक है, जो धर्म को शास्त्रो या धर्मेग्रन्यों मे न ढूंढ़ुकर जीवन में 
इुंढता है, धर्ममय आचरण में ही जिसे धर्म की उपलब्धि होती है। आचारांग सूत्र 
में चुस्त धामिक और सुस्त धाभिक का लक्षण इस प्रकार बताया गया है--- 
'धस्से अणुज्जुत्तो सीयलो, उज्जुत्तो उप्हो' 

धर्म मे उद्यमी--क्रियाशील व्यक्ति---उष्ण--गर्म है, और उद्यमहीन शीतल 
यानी ठडा है । 

वास्तव में सच्चा धाभिक वह है, जो आडम्बर नही करता, घर्ममय जीवन 
जीता है, नीति, न्याय, दया, क्षमा, सेबा।, परोपकार, अहिंसा, सत्य आदि धर्म के 
तत्त्वो को जीवन मे रमाता है, इनका आचरण करता है । जो घ॒र्म में उद्यत है, बही 
धामिक है, जो धर्माचरण न करके केवल धर्म की बाते करता है, बहू धार्मिक नहीं 
है । 

धारमिक की पहिचान 

प्रश्न होता है, सच्चे धामिक की पहिचान कया है ? यह तो आप पूर्व विवेचन 
से समझ गये होगे कि केवल क्रियाकाण्डी होने से, अमुक वेशभूषा से या अम्ुुक चिन्हों 
से ही किसी को धामिक नही कहा जा सकता । न ही धर्म शास्त्रो को रट लेने, धर्म 
पर भाषण दे देने या धर्म पर लेख लिख लेने या कविता बना देने से ही कोई धर्मात्मा 
कहला सकता है । इसी प्रकार अनुयायियों की भीड इकट्ठी कर लेने, या यन्त्र-मत्र- 
तन्त्र या जादू-टोने द्वारा लोगो को आश्चर्यचकित कर डालने, या कोई चमत्कार दिखा 
देने से भी कोई धामिक कहला नहीं सकता । 

आज अधिकाश व्यक्ति धर्मात्मा की कसौदी चमत्कार या किसी आश्चर्य- 
चकित कर देने वाले काम को ही मानते हैं। ससार सुख-शान्ति पाने के लिए तप, 
त्याग, अहिंसा आदि धर्म से युक्त सीध। और सरल मार्ग प्रायः नहीं चाहता, वह 
धर्मात्मा की परीक्षा करना चाहता है--किसी चमत्कार से । 

खेद है, दुनिया के अधिकाश लोग आश्चर्यंचकित कर देने वाले व्यक्ति को 
घा्भिक मानकर श्रद्धा करते है। जो उसकी समझ मे नहीं आता, या जिसे वह स्वय 
नही कर सकता, उसे बताने वाले को धर्मात्मा कह बैठता है, फिर चाहे वह ठग, 
घोखेबाज या पापी ही क्यो न हो ? 

धरम का ध्येय है---प्रणिमात्र को सुख-शान्ति अथवा उनके दु ख-सनन्‍्तापो को 
भधिकाधिक कम करना, जीवन जीने की सच्ची राह बताना । जो व्यक्ति इस प्रकार 
शुद्ध धर्म की राह पर स्वय चलता है, धर्म की कसौटी पर अपनी प्रत्येक मानसिक, 
वाचिक और कायिक प्रवृत्तियो को कसकर क्रिया करता है, निरापद भाव से स्थायी 
सुख-शाति के लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है, जो व्यक्ति शरीर-रक्षा, धन-रक्षा तथा 
क्षन्य भोतिक पदार्थों की रक्षा से बढकर धर्मं-रक्षा--शुद्ध सदूधर्म की रक्षा करने मे 
तत्पर रहता है, वह सच्चे माने मे घामिक है। वह ऐसा धर्म कार्य सेवा से, सान्त्यना 
से, बौद्धिक परामर्श मे या उपदेश से भी कर सकता है । 
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सच्चा धामिक किसी भी प्राणी को दुखी देखकर चुपचाप नही खड़ा रहेगा, 
उसका हृदय दूसरे के दुख को देखकर करुणा एए सहानुभूति से उमड़ पड़ेगा, वह 
दूसरे के दु ख को अपना दु ख समझने लगेगा । जो मनुष्य दूसरे को दुखी देखकर 
सहानुभूति करने या करुणा करने के बजाय उपक्षापर्वक कहता है--“अपने किये 
कर्म का फेल भोग रहा हैं। मैं उसक और उसके वरमफल-भाग के बीच में क्यो पड़ूँ, 
वह व्यक्तित दगाहीन है, धामिषा नहीं है, फिर भले ही वह क्तिना ही पूजा-पाठ, 
स्वाध्याय ध्यान फरता हो | 


एक बार काणजी में विश्वताय का मे था। पिश्वनाथजी के मन्दिर मे एक 
सोने का धाल आया । साथ ही आकाशवाणी भी हुई -जा व्यक्ति सच्चा धर्मात्मा 
होगा, वही प्रभु का सक्चा भक्त होगा, और जो सच्चा भक्त होगा उसे ही थ्रह सोन 
का थाल भेट दिया जाए । सच्चे धर्मात्मा की पहचान यह हे कि उसका हाथ लगते 
ही यह थाल अत्यधिक चमकने लगेगा, परन्तु जो सच्चा धर्मात्मा नही होगा, उसका 
हाथ लगते ही थाल लोहे था पीत्तल-सा दिखार्द देने लगेगा ।! 


इस आकाशवाणी को सुनकर पण्डो न साचा--यह थाल हमे ता हजम नहीं 
हो सकगा, क्योंकि हममे ऐसी धामिकता तो हे नहीं । अब मले में जाहिर उद्घापणा 
करके जा मच्च। धामिक निकले, उसे द डालना चाहिए। यह साचकर एक पण्डे ने 
एक उच्च स्वान पर खडे हाकर घोषणा डरी- 'एक सोन का थाल नेट देना है, जो 
व्यक्ति सच्चा धार्मिक हा उसे । उसकी पहचान हे कि उसका हाथ लगते ही यह थाल 
चमकने लगेगा । 


जिसने भी यह घोषणा सुनी, उसके सु हू मे पानी मर आया । एक ता सान का 
धाल और फिर धमात्म। का पद, यह दोहरा लाभ, भला किसे आकर्षित नही करता। 
सभी लोग विश्वनाथ-मन्दिर क पास इफट॒ठे हांन लगे । 


सर्वश्यम लाखो #॥। दान करने वाला एक सेठ आगे आया । उसने अपन दान- 
धर्म का बखान करक पुजारी से कहा--“मै ही इस थाल को पान का अधिकारी है । 
पुजारी ने ज्यों ही उसबे हाथ में थाल दिया, त्थो ही वह काला पड़ गया । थाल काला 
होते ही सेठ का चेहरा भो काला हो गया । वह लज्जित होकर पछताता हुआ नीचे 
मुह करके चलता बना । उसे अपनो भूल समझ मे आ गई कि से दान ता करता ह, 
लेकिन उसके साथ कई कामताए सँजोक २, दान के साथ अहुकार भो करता ह्कि 
मुन्न-सा दानी-धर्मात्मा कोई है ही नदी । 


उसके पश्चात्‌ एक तिलक-छापा लगाए भक्तजी आए । वे रोज मन्दिर मे पूजा- 
पाठ करते थे, पर उनका जीवन कई दुरव्यंसनो से भरा था। केवल पूजा-पाठ करने के 
कारण वे अपने आपको धामिक समझते थे । उनके आग्रह पर पण्डे ने ज्यों ही उनके 
हाथ में थाल दिया, थाल काला पड़ गया । बे भी शरमिन्दा होकर चल दिये। 


जो धार्मिक, वे ही सेवापात्र. २३ 


फिर आए एक गीता और रामायण के धुरन्धर विद्वान्‌ । वे विद्वान्‌ तो थे, पर 
गौता, रामायण के अनुसार उनका जीवन नहीं था । फिर भी अपने आपको घत्मा 
मानते थे । उनके हाथ में थाल देते ही थाल ने उनकी भी पोल खोल दीं । 


इसके बाद आए यज्ञ कराने वाले एक धनिक, जो प्रतिवर्ष लाखो रपये खर्चे 
करके महायज्ञ कराते थे । पुण्य लूटते थे । किन्तु उधर व्यापार में बेईमानी, ठगी 
आदि करके गरीबी पर अन्याय करके, वे लाखो रुपये कमाते थे । वे समझते थे इस 
प्रकार के यज्ञ कराने से वे पाप धुल जाएँगे, पर पापकर्मों का क्षय यो होता नहीं था। 
आखिर उनके हाथ मे भी थाल दिया गया तो वह स्याह पड गया । इसके बाद कई 
तपस्थी आए, जिन्हे अपने तप का घमण्ड था। कई क्रियाकाण्डी लोग अ.ए, जिन्हे 
क्रियाकाण्ड पर से धारमिक होने का नाज था । यो एक के बाद एक अनेक लोग आए, 
पण्डे से क्रश उन सबके हाथ में धाल दिया तो याल ने उन सबकी कलई खोल दी । 
जब पण्ड ने थाल को यथाम्थान रखा तो वह पहले की तरह चमकने लगा | 


इधर मेले मे भाते समय एक मनुष्य अत्यन्त मूच्छित होकर धरती पर गिर 
पडा, उमे के होने लगी, जी घबराने लगा। मेले मे हजारों स्त्री-पुरुष जा रहे थे, पर 
किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया | सब कह रहे थे--चलो, योत का थाल किस 
को भेट दिया जाता है, देखे । जल्दी चलो । हमे कहा फुरसत है, ऐसे ऐरे गैरे आद- 
मियो को उठाने और होश में लाने की ? मालूम होता है, इसने अधिक खा लिया है, 
इसी का दण्ड इसे मिल रहा हे । अपने किये गा फल भोगे ! हम क्‍या करे 

उसी अवसर पर एक किसान के पर हल लादे अपने खेत पर जा रहा था। 
रास्ते मे उसने इस मूच्छित मनुप्प को देखा । किसान स्वभाव से दयालु था, इन्सान 
को दुख में पर्ड देखकर उमा दुख दूर करने का प्रयास किये बिना यो ही मुख 
मोडकर चले जाना वह मानवता और धर्म क विरुद्ध समझता था । किसान दयाद्र 
होकर उसक पास गया । उस अपन कध्े पर उठाया और बर्ड यत्न से अपने झौपडे 
पर लाया । शीतल उपचार स उसे होश मे लाया। पीडा क॑ मारे वह कराह रहा था, 
उसे सान्त्वना दी। अपनी गाय दुहकर उसे ताजा दूध पिलाया, इसमस वह स्वस्थ हुआ | 

स्वस्थ होते उसने कृषक से पुछा--"भाई | तुमने मेरे पर बहुत बडा उपकार 
किया । तुम्हारा परिचय ता दो कि तुम कौन हो ”” 

कृपक न कहा-“मैने तो अपना करतंव्य-पालन क्या है । मे एक गरीब किसान 
हूँ । इसी झौपड में रहता हूँ । इसके सिवाय मेरा और कोई परिचय नही है । 

किसान की सरलता, दयालुता और धामिकता से आगन्तुक मुग्ध हो गया। 
वह बोला--“मेले मे मरे कई परिचित भी है, कई सम्बन्धी भी । उसमे से किसी ने 
मुझे सभाला नहीं, तुमने बिना किसी जान-पहचान के, बिता किसी स्वार्थ के मुझे 
उठाया, घर पर लाए, मेरी सेवा की, मुझ जीवनदान दिया । में इस उपकार से कसे 
उआण हो सकँगा।” 
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किसान ने कहा--“मेरे भाई ! मैंने कोई भी कार्य बदले की भावना से नहीं 
किया है। एक भाई को दु वी देखकर दूसरा भाई चुपचाप खडा रहे, यह शोभा नहीं 
देता । जो इन्सान, इन्सान के काम नही आता, वह मनुष्य नही, पशु है या दानव है । 
आपकी सेवा से मुझे जो सन्‍्तोष और सुख हुआ है, वही मेरे कत्त व्यपालन का उप- 
युक्त पुरस्कार है। और किसी प्रलोौभन मे मुझे त डाले । सेवा को आजीविका बनाना 
मुझ नहीं रुचता । आप कहते है, तुम्हारा हमारा कोई नाता नही, सो वास्तव में ऐसी 
बात नही है । इन्सान, इन्सान का जातिभाई है | इस नाते आप मेरे भाई हैं ।'' 

आगलन्‍्तुक के स्वस्थ होते ही किसान खेत पर जाने को तैयार हुआ । परन्तु वह 
भी किसान के पीछे-पीछे हो लिया । आगन्तुक मेले मे आ-जा रहें लोगो के समक्ष 
जोर-जोर चिल्लाकर चलता रहा कि, “यह किसान बडा धर्मात्मा है, इस किसान-सा 
धर्मात्मा मैने नही देखा ।' इस पर किसान ने कहा---भाई ! इस प्रकार मेरी क्यो 
प्रशसा कर रहें हो ” मैने कोई बडा काम नहीं किया है। मै एक मासूली अनपढ़ 
किप्तान हूँ ।” इतने पर भी आगन्तुक नहीं माना और कृषक की प्रशसा करता चला 
गया । 


लोगो ने किसान की प्रशसा सुनी तो उत्सुकतापुर्वक पूछ ही लिया--“इसने 
धर्म का कौन-सा काम किया हे ?” उसने उत्तर दिया---'इसने नि स्वार्थ भाव से धर्म- 
कार्य किया है । मनुष्य के प्राण बचाय है । मुझे तो इसके जैसा धारमिक कोई नहीं 
मिला ।” विश्वनाथ मन्दिर के पास से होकर दोनो निकले, जहाँ पुजारी थाल देने के 
लिए खडा था। उस मनुष्य ने कहा-- “पुजारीजी ! थाल इन्हे दो, ये बड़े धर्मात्मा 
पुरुष है । थाल के सच्चे अधिकारी तो यही है ।” 

पुजारी ऐठकर बोला--'ऐसे ऐरे-गरे के लिए यह थाल नही है । यह एक 
मामूली किसान है । खेती करके उदर निर्वाह करता है । यह सबसे बडा धर्मात्मा कैसे 
हो सकता हैं ?*” 

वह बोला--“तो जाँच कर लेने म हानि ही कया है ? आपके पास धर्मात्मापन 
की जाँच करने का साधन है ही | भले ही यह किसान तिलक-छापे नहीं लगात्ता, 
मन्दिर मे प्रतिदिन नही जाता, न अपने को भक्त कहता है, फिर भी यह्‌ बडा धर्मात्मा 
है । एक बार थाल हाथ म देकर देख तो लो ।” 

पुजारी ने उस किस।न को थाल लेने के लिए बुलाया । किसान सकोच में पड 
गया । वहू थाल लेने से इन्कार करने लगा । जो त्याग करता है, उसे सभी देना 
चाहते है । सभी लोग आग्रह ऊरने लगे । पुज.री ने उसके हाथ पर थाल रख दिया। 
किसान के हाथ में थाल लेते ही बह थाल एकदम चमक उठा, मानो धर्म का तेज 
थाल में से फूट पडा हो । 

लोग दग रह गये । सभी एक स्वर से उस किसान की सराहना करने लगे। 
लोगो ने पूछा---/इस किसान ने ऐसा क्या धर्माचरण किया है ” किसान के साथी ने 


को धर्तत्क, थे ही सेवपाञ्ष. २३३ 


किसान के द्वारा की गई निःस्वार्थ सेव एवं दया का वर्णत करके सबका समाधान 
किया । 
बन्धुओ | यह है सच्चे धार्मिक की पहचान ! ऐसे सच्चे धार्मिक दूनिया में 
यदि कोई है तो विरले ही हैं । 
हृढ़धर्मो सच्चा धार्मिक 
कई लोग सादे-सीधे, सरल एवं ईमानदार व्यक्ति को अधार्मिक घोषित कर 
देते है और वाचाल एवं आडम्बरप्रिय व्यक्ति को धामिक, पर यह पैमाना गलत है। 
सच्चा धाभिक वही है, जो एकान्त में भो पाप नही करता, मार सकने पर भी नही 
मारता, जो सिर कटते रहने पर भी झूठ नही बोलता, जो रास्ते में पड़े रत्नो को भी 
नही उठाता, जो निन्‍्दा-स्तुति मे रुष्ट-तुष्ट नही होता, जो परदेश मे जाकर भी अपने 
धर्म को नही भूलता, जो नवयौवना स्त्री को देखकर भी मन को विकत नही करता । 
सच्चा घामिक चाहे अकेला हो, चाहे कई आदमियो के बीच में, वह पापकर्म कर 
ही नही सकता, न तो भय उसे धर्म से विचलित कर सकता हे, और न ही लोभ उसे 
धर्म से डिगा सकता है, उसमे धर्म के सस्कार इतने कूट-कुटकर भरे रहते है कि चाहे 
उसके प्राण चले जाएँ, चाहे धन, साधन, परिवार छूट जाएँ, वह घमविरुद्ध काये नही 
कर सकता, श्वासोच्छुवास की तरह धर्म उसके रोम-रोम मे रमा रहता है। वह 
अपने प्रत्येक कार्य के साथ धर्म का पुठ देता है । धर्म उसके जीवन के हर मोड पर 
रहता है, एक पहरेदार की तरह । जरा-सा अधर्म या पाप वह सह नहीं सकता | 
एवं कवि ने प्राचीन हृढ्धर्मी धारमिको का परिचय एक भजन मे दिया है-- 
धर्म पर डट जाना, हैं बडी बात यही० २।।ध्रुव॥। 
धर्म को मेघरथराय निभाया, 
जिनकी शरण कबृतर आया। 
बाज को काट दिया तन सारा, 
बने तो कट जाना, है बडी बात यही ॥धर्म पर ०॥१॥ 
4र्म को जाना हरिश्चन्द्र दानी, 
जिन्होने बेचे पुत्र और रानी। 
भरा है जाय नीच घर पानी, 
उने तो बिक जाना, है बडी बात यही ॥।धर्म पर०॥२॥ 
धर्म को गजसुकुमाल नेधारा, 
सोमल शीश धरा अगारा । 
मस्तक सीज गया है सारा, 
बने तो सिक जाता, है बडी बात यही ॥।धर्मं पर०॥॥१ 


२३४ आनन्‍्य प्रधंचनं : भर्श ११ 


धर्म को सेठ सुदर्शन .जाना, 
अभया रानी ने छल कर आना। 
चढ़ गया शूली दीवाना, 
वने तो चढ जाना, है वडी बात यही ॥धर्म पर०॥॥४॥ 
धर्म को जाना चन्दनबाला, 
कि बेची अपनी देह विशाला | 
सब्र से पिया कष्ट का प्याला, 
बने तो पी जाना, है बडी बात यही ॥धर्म पर०॥५॥ 
धर्म पर डट गए मोरध्वज राजा, 
पुत्र को अर्पण किया धर्म के काजा । 
शीश पर चला दिया है आरा, 
बने ता कट जाना, है बडी बात यही ॥धर्म पर०॥॥६।। 
ये है धामिका की मुंह बोलती कहानियाँ ! 
घामिक वह नही है, जो केवल भक्ति गीतो द्वारा पूजा जाता हो, किन्तु वह 
है जिसके त्याग-बलिदान के गीत गाये जाते हो । एक फ्रेंच विचारक मंइ डी स्टेइल 
(0४६० ॥0० 8/००)) ने इसी विचार का समर्थन किया ह-- 
2 एशाएा005 वदि 75 & $(प282॥४ ६७॥6 7॥00 8 ॥५9णए0 
-“छ्वामिक जीवन सघर्पात्मक हांता है, स्तुतिगीतात्मक नही । 
वास्तव मं, धाभिक जीवन म॒प्रतिक्षण, पाप और धर्म का सघष चलता 
रहता है | गांता क शब्दों में कहूँ तो ध्ंक्षत्र रूपी कुरु (कत्त व्य क्षेज) में कौरव 
और पाण्डव---अथात्‌ आसुरी और दवी दोनों प्रकार की वृत्तियो का सघष चल रहा 
है । पाप और धमं दानो के युद्ध में धार्मिक व्यक्ति प्रतिक्षण धर्म का विजय दिलाता 
है, पाप को दूर भगाता है ! 
लगभग १४-१४ साल पहले की एक सच्ची घटना हु, जिसे 'कल्याण' मे मैंने 
पढी थी । मध्यप्रदश का एक प्रतिष्ठित व्यापारी ५० हजार रपये लेकर दक्षिण भारत 
(मेंसूर, मदुरा और मद्रास) मे माल खरीदने क लिये जा रहे थे। इस प्रान्त में 
शतरजा, सा्डियाँ एवं मैसूर में चन्द्त का लकी की कलामय बस्तुएँ अच्छी और 
सुन्दर बनती हूँ । व्य(प१री ने एक-एक हजार के ५० नोट बनयान के दोनो जेबो से 
रखकर जेब भलाभात सा ली । सबसे पहले यह व्यापारी मैसूर पहुँचा और 'कर्नाटक 
रेस्टोरां' मे ठहरा । वहा स १४ मील दूर क्ृप्णराज सागर का बाध और इलेक्ट्रिक 
प्रदर्शन देखने गय। । यह प्रदशनीय स्थल शाम को ४ बजे से रात के १० बजे तक 
मेंसूर सरकार की ओर से आम जनता के लिए खुलां रहूता था। व्यापारी ने 
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कृष्णराज सागर बाँध एव अद्भुत विद्य त्‌ श्रकाश देखा । वेखकर यह ज्यो ही पुल की 
सीढियो पर लढ रहा था कि अचानक. चक्कर आया और पुल की सीढ़ियो पर 
लुढकता-लुडकत। नीचे आ गया | कुछ शक्ति आने पर हाथ, पैरो एवं मस्तक का 
रत पोछकर फिर पुल की सीढियाँ चढ़ने लगा | अन्तिम सीढी पर ज्यो ही पर रखा 
कि फिर उसे जबदेस्त चक्‍व,/र आया, जिससे वह व्यापारी लुढकता हुआ सबसे नीचे 
की सीढी पर आकर लट्टलुहान हालत म गिर गया । बेहोशा भी आ गइ थी । एक 
नाँगे वाले ने इस व्यापारी का इस दुदशा में देखा ता चाबुक को तागे में रखकर पुल 
पर आया । रक्तलिप्त व्यापारी का, जिसके वस्त्र रक्त में सने थे, गोदी मे उठाया, 
और जैसे-तैसे सीढियाँ चंढकर ताँगे म॑ सुला दिया। एक हाथ से व्यापारी को, 
जो कि मृतक-सा हालत म था, पकड़े, और एक हाथ से घोड़े की लगाम धाम घाड़ 
को हाक रहा था । ४-५ मांल चलन के बाद व्यापारी का कुछ हाश-सा आया और 
उसने लडखडाती जबान से पूछा--'कौन ”' “मै हूं तागे वाला । मैंने आपका कृष्णराज 
सागर क पुल के जीने से गिरत हुए देखा था। आपक साथ कोई था नही, आप 
बेहोगा वी हालत में थे। मर मन में आया कि मैं एक घायल व्यक्ति की सवा करूँ 
और आयउका आपके घर पहूचा दू। मे हूं तो ताग्रे वाला, पर ईमानदा रीपूचक 
आजीविया कमाता हू ।” व्यापारा कोट को जेब स १०० रु० का नोट निकाल कर 
तागे वाले का दंत हुए कह।--“लो तुम्हारे लिय इनाम !”! 


तागे वाले न व्यापार, स कहा-- 'सेवा का मूल्य साने-चाँदी के टुकड़ा था 
कागज के रगीन टुकडो से नहीं आँबा जा सकता । मैं आपका किसो लाभ स प्रोरत 
होकर नहीं लाया । मै ता परमात्मा को सवत्र व्यापक दखकर जाता हु । मै भगवान्‌ 
से प्रतिदिन यह प्राथना करता हु कि प्रभो | मुझे एस बल दे, तांक अपन धम और 
ईमानहारी १२ डटा रहू । मै बेइमानी और पाप स स्देव दूर रहू । प्रभु कृपा से में 
अपने लक्ष्य में सफल हुआ हू ।” 

तागे वाले को धाविकता और ईमानदारो से प्रभावित होकर व्यापारा ने 
५०० के नाट निकाल भौर उसके हाथ में थमा दिथ | इस बार ताग वाला अपन धम 
और ईमान की परीक्षा हाता देखकर सावधान होकर बाला--“मुझे माफ कीजिए, 
बाबूजी !' आपस मुझे एक भा पाई लेना हराम है । और उसन व ५०० क नोट 
व्यापारी को सौप दय | परल्तु नाट ब्यापारो के. द्राथ मं न जाकर तागेम॑ ही गिर 
गए । व्यापारा पुन बेहोश हा गय।, उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहे थे । तागे 
वाले ने प्रार्थना को-- 'प्रभो | कया यह व्यक्ति अपन घर पहुँ चने से पहले ही विदा 
ले लेगा और मरी सवा जधूरी ही रहयो। ,उसन ४०० के नांट उठाकर ब्यापारी की 
जेब मे रखे । ठीक १० बजे रात को ताम्रा भैसूर पहुंचा। तागरे बाले ने पुलिस 
स्टेशन पर ताया रोका और रिपार्ठ की । 


सयोगवश डी० एस० पी० वहाँ थ, वे ४ ५ घुसिल जबानो के साथ तांगे के 
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पास पहुँचे । नवयुवक व्यापारी के मुंह से फेन निकल रहा था। डी० एस० पी० ने 
सिविल सर्जन को बुलाया । फिर कोट आदि जेबे टटोली तो कुल ५०७००) रुपये के 
नोट, माल खरीदने की सूची, कर्नाटक रेस्टोराँ की एक स्लिप मिली | डी० एस० पी० 
को समझते देर न लगी कि यह मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित व्यापारी है, दक्षिण भारत 
में माल खरीदने आया है। तॉगे वाले के बयान लिये । उसने सच्चाई के साथ सभी 
घटनाएँ स्पष्ट कह दी। ताँग्रे वाले की ईमानदारी से डो० एस० पी० बहुत 
प्रभावित हुए । 


फिर डी० एस० पी० ने कर्नाटक रेस्टोराँ को फोन करके रोजनामचा लेकर 
बुलाया । इतने मे सिविल सन अपन दल-बल सहित वहाँ जा पहुंचे। उन्होने 
व्यापारी के रोग की भलीभोंति जाँच की और बताया कि यह रोगी अधिक से अधिक 
एक घटे का मेहमान हैं। सतत रक्‍त प्रवाह के कारण इसका बचना असम्भव हे । 
डॉक्टर ने अथक प्रयत्न करके नवयुवक व्यापारी की मूर्च्छा दूर की | होश में आने 
पर उसने धीरे से कहा--मै कृष्णराज सागर पुल की सीढियाँ चढ रहा था कि 
एकाएक चक्कर आ गया, मै जमीन पर गिर पडा | जैसे-तैसे साहस करके दुबारा 
सीढियाँ चढने लगा कि मुझे फिर चकक्‍कर आ गया । उसके बाद वया हुआ मुझे पता 
नही | होश में आन॑ पर मैंने अपन-आपका पाया कि मै एक ताँगे में जा रहा हूँ । 
तागे वाले की हमरर्दी और सेवा से मै बहुत प्रभावित हुआ, जौर उसे १००) र० 
देने लगा, किन्तु उसने नही लिये । फिर मैने उसे ५००) रु० दिये, लेकिन उसने लिये 
या नही ? मुझे मालूम नही, क्योंकि मुझे पुन बेहोंशी आ गई थी। मुझे पता नही, 
ताँगे वाले ने वे ५००) रु० लिये या नहीं । ताँगे वाला बहुत ही ईमानदार, नेक और 
सेवाभावी मालूम होता हू ।” 

इतने मे कर्नाटक रेस्‍्टोरॉ के मैनजर आ गये । इन्होने रोजनामचा बताया, 
जिसमे लिखा था--महेशचन्द्र कौल, फम--महेशचन्द्र मिरिजाशकर कौल | निवासी 
सालपुरा, जि० बस्तर (म० प्र०)। तीन दिन ठहरने की स्वीकृति थी । 

इसके पश्चात्‌ महेश कौल ने बहुत ही क्षीण स्वर में कहा--“अब मैं कुछ ही 
मिनटो का मेहमान हूँ । ताँगे वाले ने मेरा खूब सेवा की है, इसे ५ हजार रुपये मेरी 
ओर से इनाम द देना । मैं ५०६००) रु० लेकर घर स चला था । दो सौ रु० खर्चे 
हो गए । ५०७००) रु० सुरक्षित हैं। आप मेरी फर्म के वाम पर फोन कर दे | मेरा 
छोटा भाई गिरिजाशकर आ जाएगा ।” 


डी० एस० पी० ने भी बहुत सहानुभूति बताई। कहा--तागे वाले को आपने 
४००) दिये थे, लेकिन वे उसने लिये नही, आपके कोट की जेब में रख दिये थे । 
सचमुच ताँगे वाला बहुत ईमानदार व्यक्ति हे । इसकी ईमानदारी जनता को ईमान- 
दार बनने का पाठ पढाती है। मैंने बहुत-से तॉग वाले देखे है, मगर ऐसा तागे वाला 
नही देखा । आपकी बेहोशी हालत मे बह ५०७००) 5० अपने कब्जे में करके आपका 
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भला घोठकर जहाँ चाहे भाग सकता था पर जहाँ धामिकत्ता का प्रश्न है, बहाँ न तो 
पर का हनन होता है, न स्वय को । इसमे ध॒र्मात्मा के ४ लक्षण पूर्णतया मौजूद हैं-- 
(१) कभी प्रमाद न करना, (२) प्रतिदिन परमात्म-पर्थना करना, (३) पुरुषार्थ- 
परायणता एवं (४) प्रामाणिकता पर हृढ रहना | 


महेश कौल डी० एस० पी० के कथन को ध्यातपूर्वक सुत रहा था | दो मिनट 
बाद ही उसे रक्त की के हुई और उसी मे उसक्री इहलीला समाप्त हो गई। तमाम 
पुलिस स्टाफ, सिविल सर्जन एव रेस्टोरा के स्टाफ ने यह निर्णय किया कि ताँगे वाले 
में महेश कौल की जी-जान से सेवा को है, इसलिए इसके शव के अग्नि-सस्कार का 
अधिकारी थह ताँगे वाला ही है। ताँगे वाले ने कॉँपते हाथो 'कौल' के शव का अग्नि- 
सस्कार किया और अश्र्‌ पूर्ण नेत्रो से भावभीनी विदाई दी । शव यात्रा के सभी यात्री 
ताँगे वाले की ईमानदारी, सेवाभावना एव ॒ त्यागवृत्ति की मुक्तकण्ठ से प्रशसा कर 
रहे थे। उसकी हढधमिता के प्रति सभी नतमस्तक थे । 


तीसरे दिन महेश कौल के छोटे भाई ग्रिरिजाशकर आए । उन्हे अपने बडे 
भाई की मृत्यु का असह्य दु ख हुआ, साथ ही ताँगे वाले की ईमानदारी, उदारता एवं 
नि स्वार्थ सेवावृत्ति से अपार आनन्द भी हुआ । 


गिरिजाशकर ने विचार किया कि भाई साहब पचास हजार रुपयो का माल 
खरीदने आए थे, पर वे असमय मे ही चले गये । तब मैं ये रुपये वापस क्यो ले जाऊं? 
बड़े भाई की स्मृति रूप तागे वाले की नि स्वार्थ सेवा के उपलक्ष्य मे उसे दान क्‍यों 
न कर दूँ ? फलत गिरिजाशकर ने वह पचास हजार की बृहद्‌ धनराशि तागे वाले 
को देते हुए कहा--“लो ये रुपये तुम्हारे तथा तुम्हारे बच्चों के काम आएँगे ।” परन्तु 
ताँगे वाले ने दोनो हाथ जोड़कर कहा---“भाई ! आप इसके लिए मुझे क्षमा करे। मै 
आपकी इस आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूँ।आप जो धनराशि दे रहे हैं, 
उसका मूल्य है, पर धर्म और ईमान तो अमूल्य है । आप तो मुझे यह अण्शीर्बाद दे 
कि मैं सतत अपनी अमूल्य निधि ईमानदारी और धामिकता पर डटा रहूँ । वे ही मुझे 
प्राप्त होती रहे । मै मानता हूँ, ऐसा होने पर मैं सबसे बडा धनिक हूँ | रही बात 
बच्चो की, सो वे अपने भाग्य के निर्माता स्वय ही हैं। गरीबी में धर्म और ईमान 
बना रहे मेरे तथा मेरे परिवार के लिए यही सर्वस्व है।” गिरिजाशकर के मुह से 
अनायास ये उद्गार निकले---“तुम मनुष्य नहीं, मनुष्य के रूप में देव हो। मैं अपने 
भाई को खोकर तथा तुम-से हढ्धर्मी, त्यागवृत्ति वाले ईमानदार भाई से ईमानदारी 
आदि का बोधपाठ लेकर देश लौट रहा हूँ। सर्वत्र मैं तुम्हारी ईमानदारी और हढ- 
धमिता की चर्चा करूगा।! 

बन्ध्रुओ ! यह है वर्तमान युग में हृढ़धमिता का ज्वलन्त उदाहरण ! ऐसे हढ़- 
धर्मी पुरुषों का सतत सत्सग जीवन को धन्य और पावन बना देता है, इसमे कोई 
सन्देह नहीं । 
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ऐसे धासिक को आचाराग" में धर्मबेत्ता और ऋणु (सरल) कहा यमा 
है भगवती सूत्र मे ऐसे हढधमियों के लिए कहा गया है--- 


“'धम्सिया, धम्मेण चेय वित्त कप्पेमाणा ! 


वे धामिक होते है, अपनी जी।वेका भी वे धमेपरूवेक करते है, व्यापार-व्यवसायथ 
में वे कदापि अधर्माचरण नही करते । धर्मे के लिए अपने प्राण तक न्योछावर करने 
में उन्हें हिचक नहीं होती । 

हृढधमियों के ऐतिहासिक उदाहरणों में अहुन्नक श्वावक, कामदेव श्रावक, हकी- 
कतराय, गुरु तेगबहादुर, जिनदास श्रावक, सुभद्रा सती आदि के नाम उल्लेखनीय है। 

अहेन्नक श्रावक को धर्म से विचलित करने के लिए दवता ने बहुन प्रयत्न 
किया, परन्तु अ्न्नक ने अपने धर्म झो कतई ने छोडा, न ही अन्त करण के किसी ऊोने 
में अधर्म को अपनाने था धर्म का त्याग करने को बिलकुल तैयार न हुए । कामदेव 
श्रावक पर देव ने भयकर से भयकर उपसग किये, मगर वे अडिग रहे । सुभद्रा सती 
को धर्म छोडने के लिए उसके पति और ससुर आदि ने खूब कष्ट दिये, परन्तु बह 
अपने धर्म से न डिगी | जिनदास श्रावक के जब पाँच पुत्र देव के निमित्त से मारे गए, 
तब भी उसने धर्म नही छोडा । 


धामिकों का सग एवं सेवा सुखप्रद 

इस प्रकार हढ्धर्भियों के सम्पक में रहने वाला उनका परिवार भी धर्म पर 
हृढ हो जाता है। उसम भी सत्यता, ईमानदारी आदि धर्म के सस्कार कूट-कूटकर 
भर जाते है । 

ऐसा एक भी सच्चा धामिक जहा होगा बह अपने आश्रितो को डूबन से बचा 
देगा, उसके पुण्य प्रभाव से सभी आफते एक-एक करके दूर हो जाती हे । एक धर्मात्मा 
अनेक पापियों को बचाये रखता है। एक बार २१ व्यक्ति बाग में गये थे, उनम॑ से 
एक हृहधर्मी धर्मात्मा था, उसको हटाते ही बीसो पर बिजली गिर गई। इसलिए 
धामिको का सत्सम, उनकी सेवा में निवास, उनका सम्पर्क सर्देव सुखदायी होता है। 
उनकी सेवा में रहने से कर्ट भी कण्ट नहीं प्रतीत होता । उत्की सेवा करने का लाभ 
तो भाग्य से ही मिलता है । धामिको की सेवा पुण्य का खजाना बढा देती है, जिससे 
सुख की प्राप्ति अनायास ही होती है । ऐसे धामिक दो कोटि के व्यक्ति हो सकते है, 
जो श्र्‌तचारित्र धर्म का पालन करते-कराते हैं- -क्रती श्रावक और महाकत्रती साधु। 
इन दोनो मे उत्कृष्ट धामिक महाब्रती साधुवर्ग है। जिनकी सेवा महाफलदायिनी 
होती है । इसलिए महर्षि गौतम ने कहा है-- 

जे धम्मिया ते खलु सेवियव्वा' ए 





१ आचाराग ३/१--धस्मविऊ उज्ज 


७४ पूछो उन्हीं से, जो पण्डित हों 


धर्मप्रेमी बन्धुओ ! 

आज मैं ऐसे जीवन की चर्चा करता चाहूगा, जो पाण्डित्य-पूर्ण जीवन जीते है, 
जिनसे जीवन की महत्त्वपूर्ण समस्याओ पर पूछा जा सके, समाधान किया जा सके। 
गौतमकुलक का यह ६०वाँ जीवनसत्र है। वह इस प्रकार है-- 

जे पड़िया ते खलु पुष्छियव्या 

--जों पडित है, उनमे ही पूछना चाहिए । 

पंडित कौन और कंसा होता है ? इस सम्बन्ध में मैं पहले कह चुका हूँ। 
फिर भी उसके अन्य पहलुओ पर विचार कर लेना आवश्यक है 

पण्डित शब्द ब्राह्मण अर्थ में रूढ़ 

यद्यपि पण्डित और बिद्वान्‌ शब्द एक ही अर्थ के द्योतक है तथापि भारत- 
वर्ष में खासकर हिन्दू समाज में वे दोनो एक अर्थ में प्रचलित नही है | यहाँ मुख्यरूप से 
पण्डित केवल विद्वान्‌ को नही कहा जाता, अपितु भारत के ब्राह्मण जातीय हर व्यक्ति 
को पण्डित कहा जाता हे, फिर वह चाहे विद्वान्‌ हो या अविद्वान्‌ । ब्राह्मण कुल से 
जन्मा हुआ निरक्षर व्यक्ति भी पण्डित कहलाता है। कोई ब्राह्मणतर सस्कृत का 
विद्वान हो, तो भी उसे पण्डित कहते हुए वर्ण व्यवस्था---वह भी जन्मना वर्णव्यवस्था 
के पक्षधर घबराते है। हमे टसका प्रत्यक्ष अनुभव टे। हमारे पडोस भे एक ब्राह्मण 
रहते थे, वे बेचारे अधिक पढें-लिले नही थे । थोडा बहुत पूजा-पाठ कर लेते थे। 
किन्तु उन्हे गाँव के बहुत से लाग कहा करते थे--पाँव लागू पण्डितजी ! परन्तु कोई 
ब्राह्मणेतर बिद्वान्‌ होता उसे वे लोग अपने सस्कारवश न तो पण्डितजी कहते थे और 
नही उन्हे प्रणाम करते । 

बैक में एक जैन पण्डितजी का खाता था । चैक भुनाने जब वे जाते तो बैक 
का क्लके उन्हे पूछता था --“आप तो जैन है, पण्डित कंसे है ?' 

यद्यपि सस्कृत मध्यमा उत्तीर्ण हो जा जाने पर पण्डित की उपाधि से उसे 
अलकृत किया जाता है| वह अपने नाम के पूर्व पण्डित शब्द लगा सकता है। फिर भी 
रूड़ समाज उसे पण्डित कहने से सकुचाता है । काशों से एक डाक्टर साहब जाति से 
ब्राह्मण थे, वह एक जैन पण्डित को ब्राह्मण जानकर नमस्कार करते थे, पर जब 
उन्हे पता चला कि वे (जैन विद्वान) जैन हैं, तब उन्होने नमस्कार करना बन्द कर 
दिया, शास्त्रीजी कहने लगे । 
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ये और इस प्रकार के उदाहरण यह बताते हैं कि पण्डित शब्द ब्राह्मण का 
पर्यायवाच्री बन गया । ब्राह्मण प्राय अध्यापक का कार्य करते थे, इसलिए पण्डितजी 
अध्यापक का विशेषण बन गया । 


पण्डित शब्द के विकृत रुपान्तर 

यो तो पण्डित शब्द बहुत पुराना है। इसकी व्युत्पत्ति पण्डा शब्द से हुई है। 
बृहत्कल्पसूत्रवृत्ति मे इस प्रकार का अर्थ किया गया है--- 

'पण्डा बुद्धि सा सजाता अस्थेति पण्डितः 

पण्डा कहते हैं-बुद्धि को । उससे जो युक्त हो वह पण्डित है। 

कालान्‍्तर में इसके नानाविधरूप चल पड़े । पाडे, पडा, पांडेय, पडत आदि 
अपभ्र श॒ रूप भी धीरे-धीरे जन-जन में घुल-मिल गए। जैसे-जैसे शब्द में टूटफट होती 
गई, वैसे-वैसे इसके अर्थ में भी विक्ृृति आती रही । पण्डित मे से 'इ” का लाप होकर 
पड़त हो गया । 'इ” बीजाक्षर कोप के अनुसार “अग्नि! का प्रतीक वर्ण हे। इसका 
मतलब यह हुआ कि पण्डित में से 'इ' रूप अग्नि! के खण्डित होते ही उसमे से आच- 
रण की गर्मी निकल गई वह ठडा-शीतल हो गया । दूसरे शब्दों मे कहे तो पण्डित 
की साख लोक-जीवन में घट गई, वह लालच से घिर गया । 'पड़त' का अथ हो गया 
रटे-रटाए शब्दो को दुहराने वाला किताबी प्राणी | अर्थात्‌ जो बोलता बहुत हे पर 
करता नही है। जिसकी कथनी-करनी एक नही है । वह केवल शास्त्रो का पिप्टपेषण 
करने वाला रह गया, उसमे अर्थज्ञान का विकास नही हुआ । 


पण्डित शब्द फा मेरुदण्ड बुद्धि 

पण्डित शब्द का मेरुदण्ड बुद्धि है । प्रयोग के जनुसार बुद्धि के विभिन्‍न रूप 
प्रचलित' है । तत्त्वज्ञान में लगाने वाली बुद्धि पण्टा है । जिसमें पण्डा हो वह पण्डित 
है| धारण करने वाली बुद्धि को मेधा कहते हे । जिसमे मेधा हां, वह मेधावी है। 
आत्म-क्ल्याण में लगने वाली वृद्धि को ज्ञान कहते है। विभिन्‍न कलाओं और 
शिल्प मे प्रयत्न बुद्धि विज्ञान कहलाती है । विद्वान्‌ की अपेक्षा पण्डित का क्षेत्र और 
दायित्व व्यापक है। किसी भी शास्त्र-विशेष मे पारणत होने से उसे विद्वान कहा 
जा सकता हे, पण्ठित नहीं । पण्डित होने के लिए शास्त्र ज्ञान के साथ-साथ चारित्रिक 
ग्रुणो का होना आवश्यक है। सीखने की कला मे प्रवीण होना विद्वत्ता का चिन्ह है, 
जबकि अपने ज्ञान और जीवन से दूसरो को सिखाने की क्षमता प्राप्त करना पाण्डित्य 
की ओर गमन है | 
आज के पण्डित 

आज का पण्डित नामधारी शास्त्र की व्याख्या तो अच्छी करता है किन्तु 
उसका वह ज्ञान जीवन से जुडा हुआ बहुत कम है । इसका अर्थ यह हुआ कि पण्डित 
प्राय शास्त्रगजेन से सम्बन्धित है, उसका जीवन आचरण से कटा हुआ है महाभारत 
वनपर्व में स्पष्ट कथन है-- 


पूछो उत्हु "से, जो पत्चित हो... २४१ 


प्रस्तु क्रियादात स एवं पण्डित. 

“जो शान के साथ-साथ फ़ियाबान है--आाचरण मे सक्तिय है, वही पण्डित 
है । जो ज्ञानव्यसमी तो लगता है, किन्तु आचरणशून्य है, उसे पण्डित कंसे कहा जा 
सकता है ? 

विक्रम की ११वी शताब्दी मे रामसिंह मुनि ने 'सावयधम्मदोहा' में पण्डित 
के चरित्र को आध्यात्मिक कसौटी पर कसा और पाया कि पण्डित, जो कभी आध्या- 
त्मिक ज्ञानयुक्त जीवन जीता था, आज बह कोरा शास्त्रज्ञ रह गया है। उसका नाता 
परमार्थरूपी कण से न रहकर ग्रन्थ और उसके अर्थरूपी भुस्सा से हो गया है । 

अत, उन्होने पण्डित पर करारी चोट की--- 

पडित-पड़ित पंडिया, कण छडिवि तुस खड़िया । 
अत्ये गये तुट्ठोसि, परमत्थु ण जाणइ मृढोसि 0 

-+है अतिशय पाण्डित्य के धती पण्डित | तूने धान्यकण को छोडकर तुस 
(भ्रुस्सा) ही कूटा है। तुझे ग्रन्थ और बर्थ से सन्‍्तोष है। परमार्थ को तू नहीं 
जानता, इसलिये पण्डित कहलाकर भी मूढ है । 

ऐसे पण्डितो से दूसरी को क्या मिल सकता है, जो खुद ही अच्धेरे मे हो ? 
दूसरों को ज्ञान देने वाले, व्याख्यान बघारने वाले पण्डित जब स्वय अपनी गुत्थी नही 
सुलझा सकते, वे पण्डित नही, घुढ़ है । सतत कबीर ने ऐसे ही पण्डितमानियों के लिये 
कहा है--- 

पण्डित और मशालची दोनों सू्े नाही। 
औरन को करे चादना, आप अन्‍्धेरे माही ॥ 

भावार्थ स्पष्ट है । 

एक जगह बहुत-से पण्डितमानी इकटठे होकर वाद-विवाद कर रहे थे। विवाद 
का विषय था--- 

पण्डिते च गुणा, सर्वे, सूर्ज दोषा हि केवलम्‌ 

अर्थात्‌--पण्डितो मे तो सब गुण ही ग्रुण हैं, और मूर्ख मे केवल दोष ही 
दोष हैं । 

पर्याप्त वाद-विवाद के बाद सवंसम्मति से यह्‌ तय हुआ कि पण्डित से और 
तो सारे गुण ही गुण है, दोष केवल मूर्खता का है। इस अनूछे अर्थ की खोज करके 
सप्ी फूले नही समा रहे थे । पण्डित का आभूषण मूर्खता है तो वह पण्डित हुआ ही 
कैसे ? इसीलिए महर्षि गौतम ने स्पष्ट कह दिया--- 

जो बास्तव मे पण्डित हो, उसी से पूछो' 
लि सार का उपासक पण्डित नहीं 


जो लोग स्वय अविद्यायूरति है, उनसे कुछ भी पूछना व्यर्थ है। तथागत बुद्ध 
ने अगुत्तरनिकाय से स्पष्ट कहा है-- 
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“जिसका हुदय अविद्या से ढका है, वह अज्ञानी पण्डित के साथ रहकर भी धर्म 
के तत्त्व से नही जान पाता, जैसे कि कडछी सूप के स्वाद को नहीं जान पाती ।" 


ऐसे ही पण्डितो के कारण पण्डित शब्द का गौरव कट गया है। कबीरदास ने 
ऐसे पण्डितों की खूब खबर ली है-- 

पण्डित वाद बदे सो भूठा । 

राम के कहे जगत्‌ गति पावे, खाड कहे, मुख मीठा । 

भावार्थ स्पष्ट है। कोरे शास्त्र-व्याख्यान करने से कैसे तर सकता है ? अत 
कबीर ने तो साफ-साफ कह दिया है--केवल शास्त्रज्ञ पण्डित नही हो सकता, उसे 
जीवनज्ञ होना चाहिये। 


पर दिखाई कुछ ऐसा दे रहा है कि आज अधिकाश पण्डित कोरे शास्त्रज्ञ 
रह गये, उनका जीवन शास्त्रज्ञान में अटका रह गया, वस्तुत वास्तविक खोज जीबन 
में होती है । कबीर ने शास्त्रत्ष और जीवनज्ञ का भेद बता दिया है--- 


चारि वेद पढाई करि, हरि सु न लाया हेत । 
बालि कबीरा ले गया, पण्डित ढूंढे खेत ॥ 


इसका यह आशय है कि ग्रन्थो को मथ डाला, लेकिन परमात्मा के प्रति 
प्रीति न बढी । कबीर को स्वरूपाचरण की बाली मिल गई और पण्डित खेत दूंढता 
रह गया । मध्यकाल में पण्डित जीवन का मैदान छोडकर कही और भाग खडा हुआ, 
असलियत से आँख चुराई, वास्तविकता से पलायन किया । वह वाक्‌चातुयं मे फैंस 
गया, कर्मंकाण्डी हो गया। पाण्डित्य का स्थान पण्डिताई ने ले लिया । उसके पीछे 
पण्डिताई लग गई । 


समाज का प्रबुद्ध वर्ग पण्डित उसे कहता है, जो भोला-भाला है, सीधा है, 
अनुभवहीन है, दयनीय है, जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, जो देशी 
भाषाएँ या सस्कृत पढाता है, पूजा-पाठ कराता है या जो, साधु-सन्यासियो का जहाँ 
प्रवेश नहीं हुआ या पदापंण कठिनता से होता है, वहाँ शास्त्र सुनाता है, या किन्‍्ही 
पाठशालाओ में पढाता है, या विवाहादि कार्य सम्पन्न कराता है, ज्योतिष या वैद्यक के 
प्रयोग बताकर जीविका चलाता है या मन्दिर की प्रतिष्ठा करवाता है, जो थोथे उपदेश 
देता है । ऐसा पण्डितवर्ग जीवन से विच्छिन्न होकर बडी-बडी डीगे मारता है। सतो 
को यह काटे की तरह खटका कि पण्डित केवल आचरणशुन्य शास्त्र मे चला गया है । 
इस कारण वह असार वस्तु को अपनाने लगता है और सार वस्तु को फेक रहा है | 
रैदास जैसे अनुभवी सन्‍्त ने कहा--- 


थोथो जनि पछोरौ रे कोई, सोई रे पछोरौ, जा मे निजकन होई । 
धोथा पण्डित थोथी बानो, थोथी हरि बिन सबे कहानी ॥ 


पूछो उन्हों से, जो पण्डित हों एड 


आशय यह है कि--अरे पण्डित ! निःसार वस्तु को क्यों सृुप मे रखकर फठक 
रहा है ? सूप में उसी को पछौर-फटक, जिसमे आत्मतत्त्व--निजत्ब का कोई अश हो । 
अन्यथा थोथा पण्डित है, और उसकी वाणी भी थोथी है । 
इसका अर्थ यह हुआ कि जिसमे वाग्वंदर्ध्य है, वह विद्याव्यसनी तो है लेकिन 
शास्त्रानुसार क्रियावान नही है, वह पण्डित नही है। पण्डित का सोधा-साप्षा समीकरण 
इस प्रकार है--- 
जञान-|- आचरण+- पण्डित 
ज्ञान ही शान->अपण्डित 
आचरण ही आचरण-- अपण्डित । 
इसलिए महाभारत मे तथा ठाणागसूत्र (ठा० ४) की टीका मे पण्डित शब्द 


का लक्षण उपलब्ध है--- 
पठका पाठकाश्चेव ये चान्ये शास्त्रचिन्तका, । 


सर्वे व्यसनिनों मूर्खा , य क्रियावान्‌ स पण्डितः ॥ 

“+ज्ञानार्थी, अध्यापक एवं जो अन्य शास्त्रचिन्तक है, चारित्रवान होना ही 
उनकी पहिचान है, अन्यथा सभी (विद्या) व्यसनी और मूर्ख होते है। जो क्रियावान 
(आचारवान) है, वही पण्डित है । 

थोथे उपदेश--सिद्धान्तहीन मार्गदर्शन ही पण्डित के व्यक्तित्व को ले डूबा । 
उपदेश तो थे पापो के त्याग का करते है, अहिसा, मनेकान्त और अपरिय्रह का देते 
है, लेकिन स्वव समाज मे सम्प्रदायान्धता, कटटरता और पक्षपात फैलाते है, कलह 
ओर झगड़ो का बीज बोते है । हु 

किसी ने एक बार अपनी भाषा में कहा था--पण्डितजी में एक ऐब है--- 
दिन मे बडी मीठी आवाज में भाषण देउत हैं, और रात में १२ बजे तक खाउत- 
पीउत है ।” मन-मुटाव और तोड-फोड का या अमुक-तमुक के तिरस्का र-बहिष्कार 
का नारा लगाकर झगड़े का बीजारोपण अधिकाश पण्डितों द्वारा ही किया जाता है । 
वे ठोस रचनात्मक आधार देकर समाज के गिरते हुए--डिगते हुए युवावर्ग या घ्मश्रद्धा 
से विचलित होते हुए वर्ग को थामने का कार्य नही करते । स्थिरीकरण, उपग्रहन या 
उपबू हण, वात्सल्य और प्रभावना शब्द केवल व्याख्यान सभा या शास्त्र-स्वाध्याय मे ही 
सीमित होकर रह गये हैं, जीवन की देहली मे उनका आलोक नही फैल पाया है । 
इसलिए पण्डित लोग प्राय बहिरात्मा बने हुए हैं। इसीलिये अनगारधर्मामृत की टीका 
में विक्रम की १३वीं शताब्दी के ग्रन्थकार पृ० आशाधरजी ने एक श्लोक उद्धत 
किया है--- 

पण्डितेश्न प्टचारिस्रबंदरंश्वतपोधने. । 
शासन जिनचन्द्रस्थ निर्मल मलिनीफृतम ॥ 

““चारित्रभ्रष्ट पण्डितो ने और बठर (पोगा पथी) तपस्वियों ने जिनचन्द्र के 
निर्मल शासन (संघ) को सलिन कर दिया | 


श४४ आनन्द प्रव्शन : भाग ११ 


पण्डित पद का अवमुल्यन 

पिछले दो दशकों मे पण्डित शब्द का प्रयोग बहुत ही उदार्तापूर्वक होने लगा 
है, किन्तु पहले दश सहन लोगो मे एक पण्डित हुआ करता था, आजकल तो एक 
छोटे-से कस्बे मे ही अनेक पण्डित मिल जाते हैं। किसी जैन शाला का मिडिल पास 
प्राथमिक कक्षाओ का शिक्षक भी पण्डित कहलाता है। हवन, झाड-फूँक, विवाह आदि 
सम्पन्न कराने वाले भी एण्डित कहलाते है, भले ही वे पचरपरमेष्ठीसत्र का उच्चारण 
भी अशुद्ध करते हो । पाँच रुपये तक वाधिक चन्दा देकर विद्वत्सभा जैसी सस्था का 
सदस्य बनकर भी पण्डित-पद प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे आरोपित पण्डितों मे 
ज्ञान हो या न हो, दम्भ, क्रोध, लोभ, पदलोलुपता, माया, चाटुकारिता, निर्जीव ताम 
की चाह, थोथें यश की कामना आदि अनेक धब्बे पण्डित पद पर पड़े हुए हैं। 


बीसवी सदी में इन नामधारी तथाकथित पण्डितो मे एक विचित्र दुगुण घर 
करता जा रहा है। वह है---धनिको की स्छुल्लमखुल्ला चाटुकारी। धनिकों से पंसा 
खीचने के लिये मच पर से ही उनके प्रशस्ति गीत गाना, अभिनन्दन-पत्र देना--दिलाना। 
उन्हें पचकल्याणक उत्सव के समय राजा या इन्द्र का पद लेने के लिये आकर्षित 
करने की कला मे प्रवीण पण्डित क्या अपने पद का अवमुल्यन नहीं करता ? 


साधु जीवन में हमे कई लोगों से वास्ता पडता है। मुझे दीक्षा लिये कुछ 
ही वर्ष हुए थे कि एक बडे कस्बे मे मुझे एक श्रावक मिले, वे सम्प्रदाय से जेन एव 
कट्टर जातिवादी थे । एक बार पण्डित शब्द के बारे में चर्चा चली तो उन्होने अपने 
हृदय में उठती हुई टीस को व्यक्त करते हुए कहा--“महाराजश्नी ! आप जानते हैं, 
पण्डित किसे कहते हैं ? 


मैंने कहा---“'मैं तो यही समझता हूँ, पण्डित यानी विद्वान, वक्ता या लेखक ।” 


उन्होने कहा--ऐसा नही, जैसे पण्डित मे तीन अक्षर हैं, वंसे ही उसकी 
विक्ृति सूचित करने वाले तीन दुगु ण है--“प' यानी पापी यथा पाजी, ड' यानी डाकू 
और 'त' यानी तस्कर | तीनो मिलकर हुआ पण्डित ! पण्डित का यह विक्ृतिसुचक 
अर्थ भले ही व्यग और विनोदपूर्ण हो, लेकिन जो व्यक्ति इतना धर्मंपरायण है, दान 
करने मे अग्रणी है, धर्मशाला आदि बनवाने वाला है, वह सहसा पण्डित का ऐसा 
अपमानसूचक अर्थ नही कर सकता | कबीर के शब्दों मे कहूँ तो पोथी पण्डित या 
मिथ्याभाषी को 'पण्डित' नहीं कहा जा सकता । 


हमारे अधिकाश पण्डितों की मन स्थिति इतनी गिर गई है कि वे प्रमाद मे छ्ूब 
जाते हैं, दुनिया के घटनाचक़ से, नये-तये बाड मय से उनका परिक्तय शुन्यवत्‌ रहता 
है, वे अपने सीमित तत्त्वज्ञान, ग्रन्थो, परिभाषाओ और परम्पराओ से आगे बढ़ने का 
साहस नही कर सकते । अध्यात्म एवं बआत्मा-परमात्मा की, सम्यग्दर्शन-मिथ्यादर्शन 
की एवं धर्म की लम्बी-चौडी चर्चा करने वाले उन तथाकथित पप्डितो के जीवन के 


पूछो ऊन्हों से, जो पष्डित हों श्र 


प्रति हृष्टपात करते हैं तो उनका पाण्डित्य प्रदर्शनमात्र सिद्ध हो जाता है, उनके जीवन 
का खोखलापन भी स्वतः प्रमाणित हो जाता है । 

बंदिक और जैन समाज का इतिहास बताता है कि मध्ययुग से पण्डितवर्गो 
उत्तरीोत्तर दीनता और होनता का शिकार बनता गया। ब्राह्मण पण्डित भी प्राय 
वैश्यवर्ग और क्षत्रियवर्य की चाटुकारिता करके जीया। वह जिस परम्परा और 
सिद्धान्तहीन रूढ़ि मे जीता आग्रा, उसी रूढ़ि और परम्परा पर गतानुगतिक बनने की 


प्रेरणा बह सम्राज को देना चाहता है। 
तेजस्वी मार्गदशंक पष्डित 


इस कारण कुछ तेजस्वी सिद्धान्तजीवी ब्राह्मण-पण्डितो द्वारा ऐसी गलत 
परम्परा को तोडने पर बह बौखला उठता है और समाज को उन्हें जाति-बहिष्कृत 
करने की प्रेरणा देता है । एक ज्वलन्त उदाहरण लीजिये--- 

आचार महावीरप्रसाद द्विवेदी सच्चे पण्डित थें। वे अपने जीवन से समाज 
को भृक मार्गदर्शन देते रहते थें। वे सरस्वती की सेवा करने के उपरान्त अपनी 
बौद्धिक प्रतिभा का उपयोग किसानों को कृषिविज्ञान का मार्गदर्शन करने मे 
करते थे । 

एक बार वे ब्ेत से लौट रहे थे कि उन्हें हृदयविदारक चीख सुनाई पडी। 
वे उसी दिशा में दौड पड़े ओर देखा कि चीखने वाली एक अन्त्यज पासिन स्त्री है, 
जिसके पैर मे साप ने इस लिया है। आचायंजी ने तुरन्त अपनी जनेऊ तोड़ी और 
सपेदश से प्रभावित हिस्से पर कसकर बाँध दी। फिर चाकू निकाल कर उतने भाग 
का माँस व रक्त काटकर निकाल लिया । फलत पासिन की जान बच गई । तब तक 
कुछ गाँव वाले भी घटनास्थल पर आ पहुँचे । 

गाँव के ब्राह्मणो मे इस घटना को लेकर भूचाल उठ खडा हुआ । कहने 
लगे---यह धमविरुद्ध कायं है। एक पढे-लिखे ब्राह्मण ने अपनी पवित्र जनेऊ एक नीच 
जातीय स्त्री के पेर से स्पर्श कराया । कहाँ एक अति पवित्र वस्तु और कहाँ एक शुद्र 
स्‍त्री का अपवित्र पर ! यह तो सरासर ब्राह्मण के यज्ञोपवीत का अपमान है । फिर 
परम्परा के अनुसार यज्ञोपवीतरहित होने की स्थिति में ब्राह्मण का मौन रहना 
आवश्यक है, किन्तु ट्विवेदीजी यज्ञोपवीतरहित होने पर उस भी अन्त्यजा को सांत्वना 
देते रहे । गाँव के एक छोर से दूसरे छोर तक खलबली मच गई। बात इतनी बढ़ी 
कि कुछ पुरातनपथी ब्राह्मण-पण्डित द्विवेदीजी को जाति-बहिष्कृत करने पर उतारू 
हो गए। द्विवेदीजी अपने को निर्दोष साबित करते रहे । समाज के कुछ प्रबुद्ध 
और प्रगतिशील व्यक्तियो ने बीच-बिचाव किया । उनके भ्रयत्नो से उलझी हुई गुत्थी 
सुलक्ष गई । 

बडी धीगाधीगी के बाद तय हुआ कि किसी के प्राण बचाने से ब्राह्मण का 
यज्ञोपवीत अधिक पवित्र होता है। ऐसी स्थिति मे यज्ञोपवीतरहित वाणी भी पवित्र 
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होती है । इस तरह वह विकृत बवडर एक सुकृत शुभंकर रूप मे परिवर्तित हो गया । 
सारे ग्रामवासी प० द्विवेदीजी के इस प्रत्यक्ष मार्गदर्शन को शिरोधाय करके 
ऊँच-नीच और छुआउूत का भेदभाव छोडकर परस्पर गले मिले। ट्विवेदीजी के चरण 
श्रद्धापूर्वक स्पश किये । उनसे क्षमा माँगी ! 
यह है, तेजस्वी मागदर्शक पण्डित का व्यक्तित्व ! 


पण्डित की युगस्पर्शो परिभाषा 
कवि सोनवलकर ने पण्डित की युगस्पर्शी परिभाषा इस प्रकार की है--- 
जिनके ज्ञानसूर्य मे जीवन-अनुभव की ऊष्मा हो। 
जिसके प्रवचन में मासिक सवेदन की सुषमा हो ॥ 
भवबन्धन के साथ-साथ जो रूढिजाल भी काठे। 
प्रभप्रसाद के साथ-साथ जो समता मिसरी बाटठे॥ 
जाति-वर्ण-कुल-गोत्रभेद को जिसकी दृष्टि न देखे। 
औरो के अवगुण विकार जो करे सदा अनदेखे || 
मन से, वचन-कर्म से जो हो सत्पथ का अनुगामी । 
कथनी और करनी में जिसकी रह न कोई खामी ॥ 
स्पश-रूप-रस-गन्ध बीच जा कमलपत्र-सा रहता। 
बधता नहीं पथ-काई से, निमलनीर सा बहता ॥ 
सबसे जुडकर भा जा भातर अनासक्त है। 
वह जाना हूं, कर्मवार हू, वही भक्त है ॥ 
सचमुच कवि की अनुभव सस्थृक्त वाणी म पण्डित के सभी लक्षण आगये है । 
पण्डित कितना आध्यात्मिक, कितना व्यावहारिक ? 
इन सब लक्षण! को दंखते हुए पण्डित बहुत ही सम्मानसूचक शब्द है । जो 
विशिष्ट ज्ञानियों क लिए प्रयुक्त हाता हूं । यह सम्बोधन किसी यूनिर्वासटी से प्राप्त 
बी.ए , एम ए आदि डिग्रियों का तरह उपलब्ध नही किया जा सकता । वह ज्ञानयुक्त 
आचरण स आजत किया जा सकता हूं। 'पण्डित' शब्द से मस्तिष्क म ऐसे व्यक्ति की 
छवि उभरती हूं, जो शास्त्रा का मर्मेश हो, भ्रवचनकला म प्रवीण हो, कलम का धनी 
हो, तथा जिसका कथनी-करनी एक ६।। इसके अतिरिक्त जो जिनवाणी-माता के 
भण्डार म स्वबोद्धिक शोध-बोध का अध्यं सतत चढ़ाकर उसे समुद्ध बनाता रहता 
है। । जिसके शास्त्र-व्याख्यान और जीवन-व्यवहार दोनां म॑ वंपरीत्य हो उसे पण्डित 


मानता, 'पण्डित' शब्द का उपहास हूं। परमात्म अ्रकाश म आचार्य योगेन्दुदेव ने पष्डित 
शब्द की परिभाषा की है--- 


पूछो उन्हीं से, जो पष्छित हो|ं. २४७ 


देह विभिष्णण णाणमउ जो परमप्पू णिएड। 
परमसमाहि-परिदिियठ पडिज सो, जि हवेइ ४ 

---जो व्यक्ति परमात्मा--ुद्धात्मा को शरीर से भिन्न ज्ञानमय जानता है, जो 
आात्मानुभूतिझूप परम समाधि में सुस्थित है, वही पण्थित---अन्तरात्मा है । 

निष्कर्ष यह है कि जो अपने शरीर और शरीर सम्बन्धित पदार्थों के प्रति 
मिरपेक्ष-नि रह है, निराकांक्ष होकर जीता है, जिसे भविष्य की कोई चिन्ता नहीं 
होती और न ही वह किसी से पद, प्रतिष्ठा, भेट-पूजा की अपेक्षा रखता है, वही 
वास्तव में पण्डित है । ऐसा पण्डित ही जिज्ञासु-जनो को बोध एवं मार्गदर्शन दे सकता 
है । वही ग्रहस्थ की अटपटी समस्याओ, उलझी हुई गुत्यियो को सुलझा सकता है। 
वही जीवन और जगत के प्रति उदासीन होकर उसके युगलक्षी प्रश्नो का समाधान 
भी करता है । भगवदुगीता ने इसी बात को अपनी भाषा मे व्यक्त किया है--- 

यस्यथ सर्वे समारम्भा'. काससकल्पर्यजिता । 
शानाग्निबस्धकर्माण तमाहु पण्डित बुधाः ॥ 
यो न शोचति, न च्‌ कांक्षति । 

--जिसके सभी समारम्भ--सत्कायं कामनाओ और सकलपो से रहित होते हैं, 
जो अपने सारे कर्म ज्ञानरूप अग्नि मे जलाता है, उसे ही तत्त्वज्ञ पुरुष पण्डित कहते 
हैं। जो न किसी प्रकार की चिन्ता करता (सोचता) है, और न आकाक्षा करता है । 
जो यह सोचता है--मुझे वह नही मिला, आकाक्षा भी करता है--मुझे यह मिलना 
चाहिए, मुझे वह मिलना चाहिए । जिसको नई-नई आकाक्षाएँ बाध्य करती रहती हैं, 
सुख-सुविधाओ के लिए जो लालायित रहता है, चाह और चिन्ता के चक्रव्यूह में बह 
ऐसा विवश हो जाता है कि शरीर और शरोर से सम्बद्ध पदार्थों की ही धुन जिसे 
लगी रहती है, जो आत्मा गौर आत्मगुणो के विचार से कोसो दूर हो जाता है, फिर 
भला वह 'पण्डित” बनेगा ही कंसे ? 

अठारहवी सदी की ही बात है। बगाल में कृष्णनगर के निकट एक गाँव में 
एक ब्राह्मण पण्डितजी रहते थे | नाम था--रामनाथ । वे बहुत दरिद्र थे। दरिद्वता 
उन पर लादी हुई नही थी, उन्होने ही स्वेच्छा से दरिद्रता को ओढ़ लिया था। इतने 
निराकाक्षी एवं स्वाभिमानी कि किसी से कुछ भी माँगते नहीं थे, न उन्हें किसी वस्तु 
की लालसा थी । वे अपनी दरिद्रता की जिक्र तक नहीं करते थे, किसी के सामने । 
अहनिश अपने अध्ययन-अध्यापन मे निरत रहते थे । उनकी पत्नी के हाथो मे सोने 
को घूडियाँ तो दूर रही, सुहाग चिह्न॒स्वरूप चूडियाँ भी न थी, केवल लाल सूत का 
मोटा धागा वे अपनी कलाई पर बाँघे रखती थी, सुहाग चिह्न के प्रतीक के रूप मे | 

साधारण आँखो मे क़हाँ इतनी शक्ति होती है, ऐसे पण्डितो के गुणो और 
ऊँचाइयो को परखने की ? अत लोग उतर सादगी की मूति पण्डित को जगली-- 
बूनो रामनाथ कहते थे । 
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बूनो रामनाथ की प्रशंसा राजा कृष्णचन्द के कानों मे पहुँची । उन्होंने उन्हें 
बुलाया, लेकिन उन्हें तो राजा से कोई चाह न थी, अतः जाते ही क्यों ? और जो 
कुछ वे चाहते थे, वह राजा के पास था ही कहाँ ? राजा ने उनसे पूछा--आपको 
कोई अनुपपत्ति तो नहीं है? अर्थात्‌ कोई अभाव तो नहीं है अन्न, वस्त्र का ? 
पष्डितजी ने कहा-- मुझे कोई अभाव नही है । मेरे छात्र प्रतिदिन दो मुट्ठी चावल 
दे देते है । मेरे आयन मे इमली का पेड है, जिसके पत्तो का साग बन जाता है। भर 
के पास ही कपास का एक पौधा भी है, जिसकी रूई से ब्राह्मणी सूत कात लेती है । 
सूत से एक कपडा भी तैयार हो जाता है। बस, इतनी ही मेरी आवश्यकता है, 
जिसकी पूर्ति हो जाती है /” राजा ने आ्थिक सहायता लेने के लिए बहुत बनुरोध 
किया लेकिन उन्होंने साफ इन्कार कर दिला । अन्तत राजा उनकी घमंपत्नी के पास 
गया तो उसका भी वही उत्तर था । पति-पत्नी दोनो बिलकूल नि स्पृह थे । 

यह है--पण्डित का निस्‍्पृह, निराकाक्ष और सतोषी जीवन | सिर पर 
आकाक्षाओ की गठरी और काँख मे लोकषणा क्षादि एषणाश्य का कृपथ्य लेकर ज्ञान- 
समुद्र की थाह नही ली जा सकती। 

जो पुराना पण्डित था, वहू कोरा पण्डित नहीं था। वह समझता था, जैन 
शास्त्रों मे वणित समत्वरस का पान करने-कराने के लिए व्यक्ति को सुख-दु ख से 
अतीत, आकाक्षाओं से रहित तथा तटस्थ बनना पड़ेगा । दिवगत प० सुखलालजी 
का जीवन भी कितना सादगी से ओतप्रोत, निसगंनिभर, निरशिमानपूर्ण था । ज्ञान के 
लिए उन्होने स्वय को समपित कर दिया था। न थी प्रसिद्धि की चाह और न थी 
घन-कामना । एकमात्र शानाजेन मे सारी शक्ति उन्होंने लगाई, उसका भी परियग्रह नही 
समाज को सत्र सबंदा मुक्तहस्त से वितरित करते गये थे । 

इस प्रकार प्राचीन पण्डित ग्रहस्थवर्ग का मार्गदर्शक था, गुरुजी था अध्यापक 
था, परामशक था और अभिभावक भी था। समाज पर आए हुए सकट-निवारण के 
लिए स्वय जुट जाता था, वह समाज का अभिन्न सच्चा मित्र और रहवर बनकर 
सर्वथा बौद्धिक सहायता करता था। जब भी कोई कठिनाई, दुविधा या विष्न-बाधा 
उपस्थित होती थी, तब समाज उससे सादर विचार-विमर्श करता था, उससे समाज 
के चित्त को समाधान प्राप्त होता था । इस प्रकार बह नई पीढ़ी का भाग्यविधाता 
और सार्गंद्रष्टा होता था। अपनी आवश्यकताएँ सीमित रखकर बहू अपने जीवन को 
एक लोक-सेवक को भाँति समाजहितार्थ समर्पित करके जीता था । वह इतना नि प्रह 
होता था कि समाज स्वत आगे होकर उसकी भावश्यकताओ की पूर्ति करता, उसके 
सुल-दु ख की चिन्ता रखता था। 
पण्डित ब्ोद्धिक विकास के साथ आध्यात्मिक निष्ठा 


इतना संब करते हुए भी बह पण्डित आत्मविकास को भूलता नही था । कहना 
होगा कि पण्डित शब्द केवल बोद्धिक विकास से ही सम्बन्धित नहीं है, अपितु ज्ञान 


पूछो फन्हीं से, भो पश्डित हों र्डंद 


और जारित, दर्शन और आत्मसुख, वीय॑ (असत्मबल) और आत्मशुद्धि के लिए पराक्तम 
करते के रूप मे आत्मिक विकास से भी सम्बन्धित है। क्योकि आत्मिक विकास मे 
पराक्तम करते वाला एवं तत्त्वज्ञान को सीखने-सिखासे बाला व्यक्ति पण्डित कहलाते 
का अधिकारी है । अभिधान राजेन्द्रकोश मे पण्डित का कर्तव्य बताते हुए कहा है-- 
ज॒कफिच्‌ ववकम जाणे, आउक्लेमस्स अप्पणों । 
तस्सेव अतरा खिप्प, सिवख सिकखेज्ज पडिए ॥। 
इसीलिए शंकराचार्य ने पण्डित की वृत्ति-प्रवुत्ति का सक्षेप मे दिग्दशन करा 
दिया है--- 
आत्मविषया बुद्धि येषा तेहि पण्डिता । 
-+जिनकी बुद्धि आत्मनिष्ठ है, वे ही वास्तव में पण्डित है । 


जिनकी बुद्धि आत्मा मे ही स्वाभाविक रूप से ओतप्रोत है, आत्मभावों से 
रमण करती है, वह व्यक्ति शरीर और शरीर के सम्बन्धित विषयो, इन्द्रियविषयों का 
गुलाम नही होता, वह उनमे आासक्त होकर कर्मबन्ध नहीं करता, वह कर्मबन्धनो को 
तोडने के लिए स्वय पुरुषार्थ करता है, दूसरो को भी बन्धनमुक्त करने के लिए परामर्श 
एव प्रेरणा देता है | परन्तु जो स्वय बन्धनो मे पडा है, शरीर, मन और इन्द्रियों का 
गुलाम है, शरीर और शरीर से सम्बन्धित पदार्थों के प्रति आसक्त है, वह दूसरो को 
बन्धनमुक्त कस कर सकता है ? या कंसे गुलामी से छुडा सकता है ? स्वय स्वतज्न हुए 
बिना दूसरो के परतन्त्रता की बेडियाँ केसे काट सकता है ? वह पण्डित ही केसे कहला 
सकता है ? 

मुझे एक रोचक हृष्टान्त याद आ रहा है--- 


एक पण्डित था। वह प्रतिदिन राजा को धर्मकथा सुनाया करता था। राजा 
उसे प्रतिदिन एक स्वर्णंमुद्रा देता था। पण्डित स्वर्णमुद्रा पाकर बडा प्रसन्न 
द्ोता था । 


एक दिन धमंकथा सुनते-सुनते राजा कुछ विचार में डूब गया । सोचा-- 
“मैं प्रतिदिन धर्मकथा सुनता हूँ, बचपन से लेकर आज तक मुझे ७भकथा श्रवण करते 
हुए वर्षों हो गये है, लेकिन उससे क्‍या लाभ हुआ ? मेरे जीवन से तो जरा-्सा भी 
परिवर्तेन नही हुआ । ऐसा क्यो ?' 


कथा समाप्त होते ही राजा ने कथावाचक पण्डितजी से पूछा--'पण्डितजी ! 
बचपन से मैं प्रतिदिन आप से धर्मकथा सुनता आ रहा हूँ । मेरे बाल सुनते-सुनते 
पक गए ।। शास्त्र कष्ठस्थ हो गये हैं। परन्तु अभी तक भुझे विषयों से अरुचि नहीं 
हुईं | विकारो मे मन्दता नही आई । इच्द्रियजन्य सुखोपभोग को छोडने की इच्छा नहीं 
होती । विषयों की गुलामी से मन मुक्त नही हुआ । नेतिकता की नीय भी अभी क्ची 
हैं। कई बार तो तीति और धर्म पर से मेरी आस्था ही डगमगा जाती है। इतना 
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सुना है, अब तक सुन रहा हैँ, फिर भी हृदय नही भीया | पण्डितजी ! क्या कारण है, 
इसका ?” 

पण्डितजी सुनकर विचार में पड गये। वे क्या उत्तर देते, इस प्रश्न का ? 
पण्डितजी ने मौन रहने मे ही अपना श्रेय समझना । किन्तु राजा प्रश्न का उत्तर लिए 
बिना कैसे पिंड छोडता !' राजा ने कहा--“आपको इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा, 
अन्यथा कल से आपसे धर्मेकथा-श्रवण करना बन्द कर दूंगा। आपकी दक्षिणा भी 
बन्द हो जाएगी ।” 


यह सुनते ही पण्डितजी के देवता कूच कर गये । सोचने लगे--उत्तर न दूँगा 
तो आजीविका भी बन्द हो जाएगी । अत पण्डित बोले---“राजनू्‌ ! इस प्रश्न का 
उत्तर देने मे कुछ समय चाहिए ।” 


राजा--'अच्छा, आज नही तो कल ही सही, पर इस प्रश्न का उत्तर अवश्य 
चाहिए ।” 

चिन्ता मे डबे पण्डितजी धर आये। आजीविका जाने का भय सिर पर 
सवार था | उनका मन आज किसी मे भी कार्य नही लग रहा था। उनकी व्यग्रता 
छिपाने पर भी छिप नही रही थी । पुत्र ने पिता को चिन्तातुर देख पुछा---पिताजी ! 
आज आप दुखी और चिन्तित क्‍यों है ?” पण्डितजी ने पहले तो कुछ नही कह कर 
बात टालनी चाही परन्तु अन्त में, पुत्र के अत्याग्रह पर उन्हें कहना पडा। उन्होने 
अपनी सारी व्यथा-कथा कह सुनाई । पुत्र ने एकाग्रचित्त होकर बात सुनी | कुछ देर 
सोचकर हषं से बोला--पिताजी ! कल मुझे राजभवन में ले चलना, मै आपके 
आशीर्वाद से राजा के इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकूंगा ।” पण्डितजी का पुत्र 
की बुद्धि पर विश्वास था। वे पुत्र की ओर से आश्वासन पाकर निश्चिन्त हो गये । 


दूसरे दिन पण्डितजी अपने पुत्र को लेकर राजभवन में जाने लगे। पुत्र ने 
मजबूत रस्से के दो पिड साथ मे ल लिये । पण्डितजी को पुत्र के इस आचरण से 
कुतूहल तो हुआ, पर वे बोले कुछ नही । राजभवन पहुँचकर पण्डितजी ने राजा को 
आशीर्वाद दिया । राजा ने कहा-- पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब मैं शास्त्र- 
श्रवण करूगा ।” पण्डितजी ने कहा--- 'राजबू | आपके प्रश्न का उत्तर मेरा पुत्र देगा ।” 


राजा ने ब्राह्मण-पुत्र की ओर देखा, भाँखे तरेरकर बोला--“यह छोकरा 
मेरे प्रश्न का उत्तर देगा ?” 


ब्राह्मण-पुत्न-- राजन ! प्यासा व्यक्ति सरोवर छोटा है या बड़ा, यह नही 
देखता, इसी प्रकार जिज्ञासु व्यक्ति को भी अपनी जिज्ञासा को तुप्त करने से प्रयोजन 
रहता है, छोट-बड़े व्यक्ति से नही ।” राजा ने साश्बयं कहा--“'तुम तो बड़े पण्डित-से 
लगते हो, अच्छा दो तो उत्तर ।” ब्राह्मण-पुत्र निर्भगता से आगे बढ़कर बोला-- 
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“राजन ! सचमुच क्षाप अपने प्रश्त का उत्तर बाहते हैं ?” राजा ने कहा---“नि'सन्देह 
बाहता हैं ।” ब्राह्मण-पुच---“राजनू ! तब तो उत्तर पाने के लिये मैं जो कुछ कहूँ कह 
आपको करना पडेगा। मेरा कुछ अपराध हो तो क्षमा करना ।” 

राजा--“बेशक ! मुझे स्वीकार है, तुम्हारी बात ।” 

ब्राह्मण-पुत्रन--- अच्छा तो आप इस सिंहासन से उतरकर इस खभे के पास खड़े 
रहिए ।” और फिर ब्राह्मण पण्डित की ओर देखकर कहा--पिताजी ! आप भी दूसरे 
खभे के पास खडे रहिए ।” 

राजा कुतूहलवश बोला---“यह सब कया तमाशा है ?” 

ब्राह्मण-पुश्र--- राजन्‌ ! यह तमाशा नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर है ।” 

राजा और ब्राह्मण पण्डित दोनो एक-एक खभे के पास खडे हो गये । ब्राह्मण- 
पुत्र ने राजा और पण्डित को रस्सी से बांधने लगा। इस पर राजा बोला--“यह 
क्या उद्ृण्डता है ?' 

ब्राह्मण-पुत्र--“यह उदृण्डता नही, आपके प्रश्न का उत्तर है। शान्त रहिए ।” 

जब ब्राह्मण-पुत्र राजा और पण्डितजी दोनो को बाँधकर एक ओर खडा हो 
गया, तब राजा ने कहा--“बरे ! अब तो खोल । तूने तो हम हैरान कर दिया ।” 

ब्राह्मण-पुत्र बोला--- राजन ! अब आप मेरे पिताजी को कहें कि वे आपके 
बन्धन खोले ।” राजा उसकी ओर देखकर बोला---“पण्डितजी ! मेरे बन्धन कंसे 
खोल सकंगे, क्योकि वे तो स्वय ही बन्धन मे है ?” 


ब्राह्मण-पुत्र-' अच्छा तो, आप ही मेरे पिताजी के बन्धन खोल दीजिए ।" 

राजा चिढकर बोला--''मैं भी बंधा हुआ हूँ, कैसे खोल सकूंगा उसके बन्धन 
को ? बँधा हुआ व्यक्ति कह्दी दूसरे के बन्धन खोल सकता है ?” 

ब्राह्मण-पुत्र--'तो क्या मै आप दोनो के बन्धन खोल सकता हूँ ?” 

राजा--“हाँ तू खोल सकता है । जल्दी खोल, हम घबरा रहे है।” 

ब्राह्मण-पुत्र ने दोनो क॑ बन्धन खोल दिये और बोला--“राजन्‌ ! मैने आपके 
प्रश्न का उत्तर द दिया हैं ।” 

राजा--“उत्तर कहाँ दिया ? हमे परेशान कर दिया, तूने !” 

ब्राह्मण-पुत्र बोला---“राजनु ! क्षमा करिये । प्रश्न का उत्तर दसे के लिए यह्‌ 
सब करना आवश्यक था ।” 

बन्चुओ ! आप समझ गये होगे। ब्राह्मण-पण्डित स्वयं सासारिक बन्धन, 
आजीविका चले जाने का भय आदि विकारों में जकडा हुआ था, वह दूसरो को 


बन्धनमुक्त कैसे कर सकता था! इसी प्रकार जो पण्डित स्वय सुविधाभोगी है, 
भाशाओ ओर आकाक्षाओ का ग्रुलाम बना हुआ है, धनिको को चापलुसो करके अपनी 
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शाजीबिका के अश्न को हल करता है, प्रसिद्धि की लालसा भे इधर-उधर भाग-दौड 
करके जीवन को विडम्बित कर रहा है, ऐसा पण्डित स्वय सांसारिक बन्धन में झकड़ा 
हुआ है, वह स्वय नि.स्पृह होता तो अवश्य ही ऐसे भयों और प्रलोभनों के समय 
अपने सिद्धान्त पर टिका होता, झुका न होता । पर बहू ठिक न पाया, इसी कारण 
बन्धनबद्ध पण्डित गृहस्थोी और समाज के बन्धन खोलने का भले ही उपदेश दे दे, पर 
बन्धन खोल नहीं सकता, न ही उसके उपदेश का असर किसी पर होता है । 


एवं करेंति सबुद्धा पंडिया परच्रियक्लणा । 
विणियट्ट ति भोगेस्‌ जहा से पुरिसोत्तमों ॥ 


-- सम्बुद्ध, पण्डित प्रविचक्षण होकर ऐसा करते है, वे भोगो से बसे ही दूर 
रहते हैं, जैसे कि पुरुषोत्तम रथनेमि हुएं ।” इस भोग-निवृत्तिपरायण वृत्ति से वह कोसो 
दूर रहता है । 

इसलिए उपदेशक और प्रश्न-समाधानकर्ता पण्डित की भूमिका और कर्त्त व्य 
को हमे समझ लेना चाहिए । 

पण्डितो को ज॑ताचायंहइृत 'पापात्‌ डीन. पलायितः पण्डित.' (जो पाप से 
दूर भागता है, वह पण्डित है) ब्युत्पत्ति के अनुसार पाप-कार्य से दूर रहना चाहिए । 
आचार्य हेमचन्द्र ने भी ऐसा ही लक्षण दिया है। वर्तमान युग के पण्डितो को तदनुसार 
अपना जीवन बनाना चाहिए--- 


निषेबते प्रशस्तानि, निन्दितानि न सेयते । 
अनास्तिक भ्रदृदधान एतत्‌ पण्डित लक्षणम्‌ ॥ 


--जो प्रशस्त कार्यों का सेवन करता है, निन्दनीय कार्यों के पास नही फटकता, 
नास्तिकता से दूर रहता है, सत्य को धारण करता है, यही पण्डित के लक्षण है । 


इन ओर पूर्वोक्त लक्षणों के प्रकाश म पण्डित वर्ग को उपदेशक, मार्गद्शंक एवं 
प्रश्न-समाधानकर्ता की भूमिका निभानी है । वर्तमान युग म॑ जनसाधारण मे समा- 
लोचक हृष्टि का तेजी से विकास हो रहा है, आचरणहीन ज्ञान और निरी बौद्धिकता 
के प्रति लोगो की अनास्था बढ रही है, अत पण्डितवर्ग को कठोर परीक्षा से गुजरना 
है । वह क्या ओर कैसा जीवन जोता है, यह समाज की आँखों से ओझल नही हो 
सकता । प्राय दखा गया है, जब कोई पण्डित चारित्रिक विकांस की उच्च भूमिका 
पर स्थित नही होता तो वह अपनी दुर्बलता को साहसपूर्वक स्वीकार करने को तंयार 
नही होता, ऐसी स्थिति मे या तो दम्भपुर्वंक उच्च चारित्री होने का डोल करता है, 
या आत्मवड्चना करके एकान्त निश्च्यनय की ओट मे चारित्रिक एवं आचरणात्मक 
मुल्यो की उपेक्षा करता है तथा वैसा ही उपदेश देने लगता है । 


अत, पण्डितवर्ग को अपनी चारित्रिक दुर्बलताओं को महात्मा गांधी की 
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तरह साहसपूर्वक स्वीकार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। ऐसा करने से 
उसकी प्रतिष्ठा कम नहीं होगी । 

अब खण्डन या शास्‍्त्रार्थ का युग बीत गया । आरोप-प्रत्वारोप, काट-छाँठ था 
उखाड पछाड की भाषा आज की पीढ़ी को पंसद नहीं। बरतमान युग मे जब कि 
व्यक्ति तकंप्रधान हो गया है, ज्ञान के नये-नये आयाम तेजी से खुलते जा रहे हैं, 
अन्धश्रद्धा की गोलियाँ देकर समाज को सुलाया तो जा सकता है, पर जीवन्त नहीं 
रखा जा सकता, तन अधिक दिनो तक भरमाया जा सकता है। दूसरे की लकीर को 
सिटाकर अपनी लकीर को बडा बनाना गदह्दधित कार्य है । उचित यही है कि पण्डितज़न 
स्थितप्रज्ञ तथा शान्ति और समता के दूत बनकर सयम और पुरुषार्थ का अवलम्बन 
लेकर दूसरे की लकीर को मिटाए बिना अपनी लकीर को बडी बताएँ। इसी रूप मे 
अपनी भावी भूमिका का निर्धारण करके कत्त व्याचरण करे । 

ऐसे अनेक समाजोपयोगी का है, जिन्हें पण्डितजन पूरे कर सकते है। कुछ 
कार्यों के सकेत मैं दे रहा हूँ--- 

(१) वर्तमान युग की भाषा में शास्त्रों का सम्पादन करे। 

(२) सरल और सस्ता शोधपुर्ण साहित्य सम्पादित हो, तथा घर-घर में उसके 
प्रचार-प्रसार की व्यवस्था हो । 

(३) जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जैनत्व की सुरक्षा केसे हो सकती है ? इस 
विषय पर चिन्तनपूर्ण लेख प्रस्तुत करे । 

(४) विज्ञान के साथ धर्म का मेल बिठाकर उसे वतंमान की युग भाषा तथा 
सन्दर्भ में व्यक्त करे । 

(५) नई पीढी को धर्म के अध्ययन की ओर उन्मुख करने हेतु प्रयत्न किये 
जायें। 

(६) जैनधर्म और सस्कृति को केवल दाशेनिक भाषा में बन्द न रखकर उनका 
आरोग्य, विज्ञान, समाजबिज्ञान, मनोविज्ञान, राष्ट्रीयवा आदि के साथ सामजस्य बिठा- 
कर प्रस्तुत किये जाएँ। 

(७) विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों मे धर्मतत्त्व को प्रसारित किया जाये । 

वरतंमान पण्डित का श्रोता श्रद्धालु नही, ताकिक है, वह शास्त्र को कम और 
विश्व की गतिविधि को अधिक जानता है। शास्त्र मे यह लिखा है' कहकर उसे वह 
सन्तुष्ट नही कर सकता। शास्त्र की उक्तियों के साथ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान 
की उक्तियो, युक्तियों एवं अनुभूतियों के साथ सगति बिठाकर उसे प्रस्तुत करना 
होगा। आर्थ सदधीत, न तु विघदटबेत--ऋषि वबचनों के साथ सगति बिठाये, 
उसे खण्डित न करे। बन्ध और मोक्ष की चर्चा से पहले दिमागी तनाव और 
सामाजिक विद्वष-बिखराव से मुक्त होने की चर्चा करे। जब तक यह हृष्टि 
नही आती, तब तक पण्डितवर्ग, न तो युगानुरूप दिशाबोध देले में सक्षम दो सकता 
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है, न ही वह युग के पेच्ीदा प्रश्नो का समाधान कर सकता है, न युवापीढी को धर्म की 
और आकृष्ट कर सकता है। उसे इसके लिये वैयक्तिक और सामाजिक जीवन मे 
समतामोग की साधता करनी--करानी है । वह तभी वर्तेमान की कुण्ठाओ, पीडाओ 
भौर विध्न-बाधाओ से समाज को मुक्त कर सकता है, जबकि वह स्वतन्त्रचेता, प्रबुद्ध 
एव व्यापक हृष्टिसस्पन्न, सत्ता और धन की गुलामी से मुक्त एवं चारित्रनिष्ठ हो । 
तभी बह पण्डित महर्षि गौतम की भाषा में समाज, राष्ट्र और विश्व के, घर्मसम्प्रदायों 
के, जातियों के और सस्कृति के अटपटे प्रश्नों का समाधान कर सकेगा, तभी वह 
प्रष्टब्य होगा । महर्षि गौतम ने ऐसे ही पण्डितों के लिये इस जीवनसूत्र में निर्देश 
किया है--- 

जे पण्डिया ते खलु पुष्छियव्या डर 


७५४० वन्दनीय हैं वे, जो साधु 


धमंप्रमी बच्चुओं । 
आज आपके समक्ष विशिष्ट उत्तम जीवन की झांकी प्रस्तुत करना चाहता हैँ, 
जो बन्दनीय, पूजनीय, सत्करणीय एवं सम्मान्य है। महर्षि गौतम ने ऐसे जीवन को 


साधुजीवन बताया है। गौतमकुलक का यह ६१वाँ जीवनसूत्र है। इसमे यह निर्देश 
किया गया है--- 


जे साहुणो, ते अभिववियव्वा 
“--जो साधु हैं, वे अभिवन्दनीय---वन्दन करने योग्य है । 


साधु सच्चे माने मे कौन होते है ? वे ही क्यों वन्दनीय हैं ? इन सब पहलुओं 
पर मैं आपके समक्ष अपना विशिष्ट चिन्तन प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूगा । 


साधु स्व-पर-कल्याणसाधफ 
साधु का निर्वेचन इस प्रकार किया गया है-- 


साध्नोति स्व-पर-कार्य समिति साधु 


जो अपना और दूसरो का काये साधता है, वह साधु है । कार्य सिद्ध करने का 
अरथे---अपना मतलब सिद्ध करना नही है । अपितु जो अपने और दूसरों के कल्याण 
को सिद्ध करने के लिये अहनिश, अप्रमत्त होकर प्रयत्नशील रहता है, वही सच्चे 
माने में साथु है । 


साधु के इस व्युत्पत्त्यय॑ मे साधुजीवन का उद्दं श्य जा जाता है। साधु अपना 
कल्याण करने के साथ-साथ जो भी जिजासु उसके सम्पर्क मे आएँ, उनका कल्याण 
कैसे हो ? इस पर चिन्तन करके निष्कष प्रस्तुत करे । परन्तु दु ख है कि आाज अधि- 
काश साधु इस उ्दं श्य से भटक गये है। कई साधु तो अपने इस उहूं श्य से इतने दूर 
चले गये कि उन्हें यह भान ही नहीं कि हमने साधु-जीवन किस लिये अग्रीकार किया 
था? नतोवे स्व-कल्याण में ही लगते हैं, न पर-कल्याण मे । बल्कि वे निटल्ले, 
अकर्मण्य एवं आलसी बनकर दितभर इधर-उधर की गप्प लडाते रहते हैं। बातो मे 
वे दुनियादारी के उस पार तक पहुँच जाते है। न शास्त्र-स्वाध्याय, न ध्यान, न जप- 
तप और न कोई त्याग-प्रत्याव्यान । अच्छा खाना-पीना, अच्छे कपड़े पहलना झौर 
सप्पें मारता, यही साधुवेषी साधु वर्तमान में करते हैं। कई साधु तो स्व-पर-कल्याण 
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की जात को सर्वथा भूलकर स्वकल्याण के नाम पर भाग, गाजा, सुलफा, चरस भादि 
या शराब, ताडी, तम्बाकू आदि नशैली चीजों को खा-पीकर अपना जीवन भ्रष्ट 
करते ही है, साथ ही अपने सम्पर्क में आने वाले बालकों, युबको आदि सबको अपने 
इस दुर्व्यसन का भेप लगाते रहते हैं। ऐसे साधु स्व-पर-कल्याणसाधक के बदले स्व-पर- 
कल्याण-बाधक ही अधिक होते है । 

कई साधु लोगो के समक्ष ऐसा प्रचार करते है---“साधु को सामाजिक, पारि- 
बारिक, राष्ट्रीय, प्रान्तीय आदि प्रश्तो म नही उलझना चाहिये। समाज बने या 
बिगड़े--इससे साधु को क्या मतलब ? साधु इन सब सासारिक प्रपत्तो मे पडकर क्यो 
अपना समय, शक्ति एवं दिमाग खर्च करे ? साधु यदि समाज, राष्ट्र आदि के कार्यों मे 
पडता है, तो उसके दोष भी उसे लग जाएँगे, दिनों-दिन साधना मे विधष्न-बाधाएँ 
बढती जायेगी, आत्मसाधना ठप्प हो जायेगी । वह समाज, राष्ट्र आदि के उलसझ्ें हुए 
प्रश्नों को सुलझाने जाता है, तब उसकी स्व-साधना खटाई म पड जाती है, आदि 
आदि । 

इसी प्रकार कई साथु स्व-कल्याणसाधना को ही मुख्यता देते हू। उनकी 
मान्यता यह होती है कि “साधु को एकान्त में, बन से, या एकाकी कही रहकर साधना 
करनी चाहिये । समाज के साथ रहकर सामाजिक, राष्ट्रीय या धर्मंसम्प्रदायीय प्रश्नो 
को सुलझाने के प्रपच म नही पड़ना चाहिए । समाज के प्रश्नों को सुलझाने म ग्रस्त 
एव व्यस्त होना नही चाहिए, उसे तो सिर्फ अपना ही कल्याण करना चाहिये ।” 

सध्ययुग मे यह मान्यता घर कर गई थी कि साधु को सामाजिक, राजनेतिक 
आदि क्षेत्रों में मार्गदर्शन या कुछ भी गलत हो रहा हो तो उसे रोकने की प्ररणा नही 
देनी चाहिये । समाज अपने भरएनो को स्वय सुलझायेगा। राजमनंतिक क्षेत्र का साधुओं 
को अनुभव नहीं होता । अत साधु को राजनंतिक क्षेत्र मे कोई भी मार्गदशन, परामर्श 
या प्रेरणा नहीं देनी चाहिये । उसे तो अपने जप, तप, ध्यान-मौन, (शुष्क) क्रिया 
आदि मे ही सलग्न रहना चाहिये । 

परन्तु आज कई साधु पर-कल्याण के नाम पर मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र, जादू, टोना, 
झाड-फूंक, गडा ताबीज आदि प्रयोग करते है, अथवा आसन, प्राणायाम, यौगिक 
क्रियाएं आदि करते-कराते हैं और अपनी सस्था के नाम से चदा या दान बसूल 
करते हैं । 
साध्‌ की बन्दनीयता कंसे, किन गुणों से ? 

कई साधु धनिको को प्रेरणा देकर नेत्रदान, बस्त्रदान, आहारदान आदि राहत 
के कायय॑ करवाते है। जहाँ तक पुण्यकार्य का सवाल है, नि:स्वार्थ या निष्काम भाव से 
अगर साधु ऐसे कार्यों के लिये किसी धनिक या साधनसस्पन्न को प्र रणा देता है, वह 
बुरा नही है | किन्तु जहाँ तक बन्दनीयता का प्रश्न है, केवल समाजसेवा के कार्य की 
प्र रणा देने के कारण कोई भी साधु बन्दतीय सही कहला सकता है । साधु की बन्दनी- 
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यता उसके गुणों के कारण है, न कि आडम्बरो, प्रसिद्धियो या चमत्कारों मे ! केवल 
जादू टोना करने या हाथ की सफाई करने वाले अगर वन्दनीय हो तो बाजीगर या 
जादू का बेल दिखाने वाले भी वन्दनीय होने चाहिये । 

ऐसे कई सयाने है, जो यंत्र, मत्र, तत्र, गडा-ताबीज, झाड-फुंक आदि का 
प्रयोग करते हैं, लोगो को अपनी विद्या का चमत्कार दिखाते है, किन्तु इसके कारण 
वे बन्दतीय कंसे हो सकते है ? यदि वे वन्दनीय नही तो केवल यत्र-मत्रादि का चमत्कार 
बताने के कारण ही कोई साधुवेधी वन्दनीय कैसे हो सकता है ? कई पेशेवर योगी 
लोग अपने यौगिक केन्द्र खोलकर योगिक प्रयोग करते है, दिखाते है, सिखाते हैं, योगा- 
सन क्षादि के द्वारा चिकित्सा करते हैं और इस प्रकार योग के नाम पर धनसग्रह 
करने वाले देश-विदेश मे श्रमणशील योगी वन्दनीय कैसे हो सकते है ? त्याग, तप, 
सयम, महाब्रत आदि होने पर ही उन्हें वन्‍्दनीय कहा जा सकता है, केवल यौगिक 
क्रियाओं के प्रदशन से नही । 


कोई साधु अच्छा भाषण करता है, नोगो से पैसा निकलवाने का अच्छा तरीका 
जानता है, या सम्भाषण-कला म प्रवीण है, परल्तु उसमे साथुता के गुण नही है तो 
केवल भाषण-सम्भाषण से ही उसे वन्दनीय कहा जा सकता है ? अगर कोरी भाषण- 
कला या सम्भाषण म प्रवीणता के कारण ही किसी को वन्दनीय कहा जायेगा तो 
जितने भी प्रोफ़ेसर, वकील आदि नेक्चरार है, वे सब वन्दनीय कहलायेंगे। 


इसी प्रकार यदि कोई साधु केवल शास्त्रो की व्याख्या करता है, शास्त्रों पर 
शोध-कार्य करता है, परन्तु अगर उसमें साधुता के लक्षण नहीं है, तो इतन मात्र से 
वह वन्दनीय नहीं हो सकता। यदि शास्त्रों की व्याख्या करने या शोध-कार्य करने 
मात्र से ही किसी को वच्दनीय माना जायेगा तो रिसचे स्कालरो (शोध-कार्यंकर्ताओ) 
या शास्त्र-व्याख्याताओं को भी वन्दनीय कहना पडेगा । 

सिर्फ अच्छे लेख लिखने मात्र से भी कोई साधुवेषी वन्दनीय नहीं हो सकता, 
अगर सुलेखक को ही वन्दनीय माना जायेगा तो गृहस्थवर्ग में बहुत से ऐसे विद्वान 
लेखक है, जिनकी लेखनी मे जादू है, बल है, जिनकी कविताओं में कमनीयता है, 
हृदयस्पर्शी प्रभाव है, परन्तु केवल कविता करने मात्र से कोई साधु वन्दनीय नहीं हो 
जाता । ग्ृहस्थो म भी अच्छे-अच्छे कवि है, इसी से क्या वे वन्दनीय हो सबते हैं? 


इसी प्रकार कोई साधु बहुत अधिक विज्ञापन करता है, अपनी प्रस्तिद्धि के 
लिए, अपनो शोहरत के लिए, बड़े-बड़े पोस्टर लगवाकर जनता का ध्यान अपनी 
जोर आकर्षित करता है। अनेक मिनिस्टरो या राजनेताओ से मिलकर उनको अपनी 
वाणी-कौशल से प्रभावित करता है, परन्तु यह सब करता है, वह धर्मेशासन-प्रभावना 
के नाम पर, सगर अन्दर प्राय होती है मश-कीति की भूख, जिसे वह इस प्रकार 
सिदाता है। साधुता के नाम पर प्रपच, छलछिद्र, लोकरजन, प्रदशेन दिखावा एव 
आइम्त्र करते हैं। बड़े-बड़े लोगो को बुलाकर अपने मंत्र पर भाषणों का आयोजन 
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करते हैं । केवल दस प्रकार के आयोजनों मे कुशल होने सात्र से वह वन्दनीय नहीं कहला 
सकता । साधुत्व के गुण ही साधु को वन्दनीय बनाते है। इसीलिए दशवंकालिकसूत्र 
में स्पष्ट कहा है--- 
गुणेहि. साहु अगुणेहिष्साह । 
गिषण्हाहि साहू गुणमु चउ्साहू ।' 
भावार्थ यह है कि साधु गुणों से ही साधु (वन्दनीय) कहलाता है । दुगुणो से 
वह असाधु (अवन्दनीय) कहलाता है। इसलिये साधु-गुण ही साधुत्व के सूचक है, 
जबकि गुणों से मुक्त साधु असाधुत्व का । यही कारण है कि तिलोककाब्य सग्रह मे 
स्पष्ट कहा है--- 
लाजे मति साधु गुणिजन देखके, जायके भाव से वन्दन कीजे । 
षट्काया अभयदान निरन्तर, दान निर्दोष सुपातर दीजे!। 
मननवच-काया करण-करावण, नवकोटि शुद्ध दान करीजे। 
राग-हं ष-मद-मोह तिलोक के, तज निरजन ध्यान धरीजे ॥ 
भावार्थ स्पष्ट है । वास्तव जो साधु जगत्‌ के प्राणिमात्र को अभयदान देता 
है, राग-दह प, मद और मोह के त्याग की साधना करता है, सिद्ध (मुक्त) पर- 
मात्मा का ध्यान करता है, ऐसे साधु को गुणों से युक्त जानकर भावपूवक वन्दना 
करनी चाहिये । 
साधु किन गणो से दस्दनीय ? 


प्रश्न हो सकता है, साधु मं कौप-कौन-से गुण होने चाहिये, जिन गुणों से बह 
बन्दनीय कहा जा सके ? 

मेरे नम्नमत से दस प्रकार के जो श्रमणधर्म है, वे ही श्रमण (साधु) के मुख्य- 
गुण है, जो श्रमण को विश्ववन्द बना देते है | वे दम श्रमण धम इस प्रकार है--- 
(१) क्षमा, (२) मार्दव, (३) आजव, (४) शौच, (५) सत्य, (६) संयम, (७) तप, 
(5८) त्याग, (६) आकिचन्य और (१०) ब्रह्मचर्य । 

क्षमा साधु का सबसे पहला और मुख्य गुण होना चाहिये । क्षमा के दो अर्थ 
होते है--(१) क्षमा करना, क्षमा माँगना तथा (२) सहिष्णुता । क्षमा का अर्थ है-- 
सत्यपि प्रतीफारसामथ्यें अपकारसहन क्षमा'--प्रतीकार करने का सामर्थ्य होने पर 
भी अपकार का सहन करना क्षमा है | कोई निन्‍्दा करे, अपमान करे, गाली दे, प्रहार 
करे अश्वा किसी भी प्रकार से कोई कष्ट दे, परेशात करे, किसी भी प्रकार से चौट 
पहुँचाएं, साधु का आदर्श क्षमा करना है। साधु निन्‍दा के बदले निन्‍्दा, अपमान के 
बदले अपमान, प्रहार के बदले प्रतिप्रहार अथवा गाली के बदले मे गाली देकर कदापि 
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प्रतीकार नही करता । क्षमा में ही ऐसी प्रतीकार शक्ति है कि विरोधी क्षमाशील के 
समक्ष पानी-पानी हो जाता है । दुष्ट मनुष्य भी साधुपुरुष की क्षमा से अपना उम्र- 
स्वभाव बदल देता है । 
एक शान्‍्त्यानन्द नाम के साधु थें। बहुत ही क्षमाशील थें। अत लोगो ने 
उन्हें क्षमासागर उपनाम दिया था | एक बार नौका में बैठकर वे कच्छभुज जा रहे 
थे । उनके साथ एक दुष्ट प्रकृति का मनुष्य बठा था। वह साधु को सताने लगा । 
पहले तो महात्मा को उसने कप्ने से धक्का मारा। फिर उनके घूंसा मारने लगा । 
साधु कुछ भी न बोले। साधु का मस्तक क्षुरमुण्डित और नगा था। बह दुष्ट उस पर 
ठोला मारने लगा । फिर भी वे सन्त शानन्‍्त रहे । फिर उसने छुरी निकाली और कहने 
लगा--- मैं चीर-फाड करने वाला जर्राह डॉक्टर हैँ ।” यो कहकर उसने महात्मा के 
शरीर पर छुरी रगडकर खून निकाला | दुष्ट का यह कृत्य प्रकृति को सहन न॑ हुआ, 
आकाशवाणी हुई---“सनत के सिवाय नौका म बैठे हुए सभी डूब जाएँ ।” 
सत बोल--- मै पापी हूँ, जिस नौका म मैं बंठा हुँ, वह डूबन जा रही है ।” 
तुरन्त दूसरी आकाशवाणी हुई---“सत को सताने वाला दुष्ट मनुष्य नौका से 
उछलकर अकेला इडूव जाएँ ।” इस पर सत बोले---“ मैं अभागा कसा पापी हूँ, कि 
मेरे पास बेठने वाले की बेहदी मृत्यु हो |” 
तीसरी बार आकाशवाणी हुई---“आपकी क्या इच्छा है ?” 
महात्मा बोले--- जिस आादमी के दुष्ट स्वभाव से यह सब हुआ है, उम्तका 
दुष्ट स्वभाव उसके हृदय से निकलकर समुद्र में डुब जाए ।” 
सबके आश्चयं के बीच महात्मा के क्षमाभाव की प्रतीकार-र्शाक्ति के प्रभाव 
में सहसा उस दुष्ट की दृष्टता चली गई । वह सत के चरणों म॑ गिरकर अपनी दुष्टता 
के लिए क्षमा माँगने लगा। उसने महात्मा की क्षमाशीलता से क्षमाभाव का पाठ 
ग्रीख लिया । 
वास्तव में साधु की क्षमाशीलता और सहिष्णुता ही उसे विश्व-वन्दनीय बना 
देती है । 
साधु को वन्दनीय बनाने वाला दूसरा गरुण--मृढुता है। मुदुता का अर्थ है--- 
कोमलता । साधु-जीवन में कठोरता उसके अन्य गुणों पर पानी फिरा देती है। साधु 
की मुदुता ही उसे दूसरों के प्रति दयाशील, करुणाप्रवण, सेवाभावी और सहानुभूति- 
परायण बनाती है । इसीलिए कबीरजी कहते हैं-- 
वृक्ष कबहुँ नहिं फल' भख्रे, नदी न सच नीर। 
परमारथ के कारणे, साधुन धरा शरीर॥ 
नहि सीतल है चन्द्रमा, हिम नही सोतल' होय | 
कबीरा सीतल सतजन, नाम सनेही सोंय ॥ 


लोग अमृत की खोज मे जगह-जगह भटकते हैं, जंगल और पहाड की खाक 
छानते हैं, फिर भी अमृत उनके हाथ नही आता । परन्तु वास्तव मे देखा जाए तो सत 
की मुदुल, सुधासम वाणी ही अमृत है । उसकी मुदुता दूसरों को अपना बना 
लेती है । 

सत मूलदास ने एक अबोध लडकी को गले मे फाँसी लगा कर कुए मे डुबमे 
को उद्यत देखा तो उनकी मृदुता सिहर उठी । वह बोले--' बेटी ! ऐसा क्यो कर रही 
हो ? रुको, क्या बात है ?” लडकी ने कहा---मुझ पर आफत उतर आई है। कल 
न्यायालय मे मुझे बयान देना पडेगा कि यह किसका पुत्र है? वह तो मुझे छोडकर 
भाग गया । पर मैं अब अशरण होकर कहाँ रहूँगी, कैसे जीऊँगी ?” 


सत मूलदास ने तुरन्त सारी परिस्थिति समझ ली । वे बोले--' बेटी ! तुम 
न्यायालय में मेरा नाम ले लेना । सत्य क्‍या है ? यह तो तू, मैं और प्रभु जानते है ।” 
कन्या ने कहा-- आप जैसे पवित्र सत का नाम लेकर मैं अपराध की भागिनी नहीं 
बनना चाहती । मेरा जो भी होना होगा सो होगा ।” 

मूलदास-- मैं बदनामी से नहीं डरता। समाज द्वारा दिया गया सम्मान या 
अपमान तो क्षणिक है । सत्य को जब समाज जानेगा, तब स्वय ही पश्चात्ताप 
करेगा । 

कन्या को आश्वासन मिला । भरी अदालत में जब सत मूुलदास का नाम 
लोगो ने सुना तो उसके प्रति अश्वद्धा, धिक्कार, फटकार, निन्‍्दा, गाली और बदनामी 
की बौछार होने लगी । सत मूलदास हंसते-हँसते उस लडकी को अपने आाश्रम मे 
ले गये । लडकी के बच्चा हुआ। उसके पालन-पोषण का सारा प्रबन्ध हा गया। वह 
लडकी सात्त्विक एव सयमी जीवन बिताने लगी। वहाँ रहकर उसने सेवानिष्ठ, 
तपोनिष्ठ सयमी जीवन से स्वय को विभूषित किया । आखिर एक दिन वहाँ के राजा 
ने सत मूलदास एव उस लडकी की बातचीत सुनी तो पिता-पुत्री के मधुर सम्बन्ध की 
बात जानी । राजा ने पश्चात्तापपूर्वक सत से क्षमा माँगी । सारे प्रजाजन अब सत्यता 
को जान चुके थे वे भी सत मूलदास का अत्यधिक आदर करने लगे । 

वास्तव मे सत मुलदास की कोमलता--मृदुता ने ही यह सब कराया । 
इसीलिए गोस्वामी तुलसीदासजी न॑ कहा है--- 


सत हृदय नवनीत-समाना । 


सत का हृदय और वचन मक्खन के समान अत्यन्त कोमल होता है। मक्खन 
तो जरा सी आँच लगने पर पिघलता है, परन्तु सत-हृदय बिना ही आँच के दु खित 
को देखकर द्रवित हो उठता है । 

साधु को वन्दनीय बनाने वाला तीसरा गुण ऋजुता--सरलता है। साधु मे 
इतनी सरलता होती है, वह दूसरे को भी--दुश्मन को भी अपना आत्मीय समझकर 
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उसके सामने भी अपने अन्तर का यट खोल देता है। कई बार चालाक लोग संत की 
इस सरलता से लाभ उठाते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं और सत को फँसा देते 
हैं। बुरे कर्म करते हैं. दुष्ट लोग, पर ताम ले लेते हैं--सत का और स्वय उसमे से 
निकलकर सत को फंसा देते है। इस सरलभाव से सत जो कुछ कह देते हैं, वह 
प्राय. होकर रहता है । इसीलिए ऐसे सरलचेता साधु को वचनसिद्धि हो जाती है । 
मूवुसाधु जाति, कुल, बल आदि से हीन लोगो का तिरस्कार कदापि नहीं करता ! 


साधुता तभी वन्द्य होती है, जब उसके मन, वचन, काया में सरलता हो । 
कपट, झठ, दम्भ आदि से लोकश्रद्धा समाप्त हो जाती है । 


आपको यह तो बहुत पक्‍का अनुभव है कि काष्ठनिरभित हडिया आँच पर 
नहीं चढ़ती । चढायो जाएगी तो वह फट जाएगी । इसी प्रकार कपट करने वाले 
व्यक्ति के चक्कर मे कोई आते नही, उससे मन फट जाता है। कपट एवं झूठ-फरेब 
करने वाला साधु हृदय से बन्दनीय नही होता । 


इसके पश्चात्‌ साधु की वन्दनीयता के लिए शोच गुण का होना परम 
आवश्यक है। शौच का अर्थ है---पवित्रता | मन, वचन और काया---तीनो मे पवित्रता 
होगी, वही साधु वन्दनीय होगा । मन से वह जरा-सा भी बुरा विचार किसी के प्रति 
न रखे। मन से बुरा चिन्तन करते ही मन दूषित हो जाता है । इसी प्रकार वचन से 
भी गदे, अश्लील शब्द या किसी भी ह॒त्या करने, चोरी कराने या हैरान करने के 
शब्द कतई न निकले । न ही समाज या परिवार मे फूट डालने की सलाह किसी को 
दे समाज या सघ में फूट डालना साधु के लिए बहुत बडा अपराध है । इसलिए वचन 
भी उसका पवित्रता से ओतप्रोत होना चाहिए । साथ ही काया से कोई भी चेष्टा या 
प्रवृत्ति ऐसी न हो, जो उसकी काया को अपविजत्र कर दे । पुण्य कार्य काया को पुनीत 
करता है, जबकि पाप कार्य काया को दूषित । हिंसा, झूठ, चोरी, जारो, लूट-खसोट 
अथवा बेईमानी, ठगी, घूतंता आदि पाप काया सम्बन्धी शुचिता-पवित्रता को नष्ट कर 
डालते है। इसलिए शौच गुण साधु के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। उसका जीवन 
पूर्णतया पवित्र होना चाहिए। साधु मे नि्लॉभिता का ग्रुण भी पवित्रता-शुचिता से 
सम्बन्धित है । 

इसके पश्चात्‌ साधु को धन्य और वन्द्य बनाने वाला ग्रुण है--सत्य । असत्य 
ओर दम्भ साधु-जीवन के भयकर दूषण हू, ये दोनो दुगुण साधु-जीवन को पतित, 
अपयशगामी, पापलिप्त और नरकगामी बना देते है। इसलिए सत्यता का गुण साधु- 
जीवन मे आवश्यक है। शास्त्र मे साधु के २७ गुणों में से तीन गुण बडे महत्त्वपूर्ण 
बताए है--- 


भाव सच्छे, करण सझ्ये, जोग सच्चे । 


साधु भाव से सत्याचरणी होना चाहिए, करण यानी साधन से भी या 
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इस्क्रियवैध्टाओ से भी सत्य होना चाहिए। साथ ही मन-बबन-काया की एकरुपता, 
मल के सत्य विज्ञार के अनुरूप वचन और काया से भी सत्याचरण होना चाहिए । 


जिस साधु में सत्यता होती है, उस में निर्भयता स्वतः: आ जाती है। यद्यपि 
कठोर संत्य का होना, विभाजन करने, नष्ट करने या बर्बाद करने बाले सत्य का 
अभिव्यक्त करना साधु जीवन के लिए खतरनाक होता है। संत सत्य को अभिव्यक्त 
करते है, परन्तु द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव को देखकर, जिस सत्य के कहने से किसी के 
हृदय को चोट पहुँचती है, सत उस सत्य को प्रकट नहीं करता । समय आने पर वह 
संत्य को समाज या व्यक्ति के लिए परम हितकारी समझकर साफ-साफ प्रकट कर 
देता है, वह फिर किसी की भी--यहाँ तक कि राजा और सम्राट तक की भी लल्लो- 
चप्पो नही करता, न ठकुरसुहाती करता है । धनिको की चापलूसी करके उनके पापों 
पर पर्दा डालने की कोशिश राच्चा सत--वन्दनीय साथु नही करता | 


जब जोधपुर के राजा वेश्यागामी हो गए तो ऋषि दयानन्द को पता लगते 
ही एक दिन उन्होंने राजा को साफ-साफ कह सुनाया-- राजन ! आपका उस वेश्या 
के साथ सग करना बहुत बुरा है।” यद्यपि राजा को इस हितकर वचन से बहुत 
जाघात लगा, वेश्या को अपना स्वार्थ भग होते देख बहुत बुरा लगा, इसकी प्रतिक्रिया- 
स्वरूप उन्हें सहर्ष मृत्यु का आलिगन करना पडा । 


इसके बाद छठा गुण वन्दनीयता के लिए आवश्यक है--सयभ । सयम तो 
साधु जीवन का प्राण है । साधु प्राण दे सकता है, सयम को नही खो सकता । उसकी 
पाँचो इन्द्रियाँ सयम से ओतप्रोत रहती है, मन, बुद्धि एवं हृंदय--ये तीनों सयम से 
सराबोर होते है । इसी प्रकार प्रथ्वीकाय आदि १७ प्रकार के जीवनिकायो के प्रति सयम 
रखना भी बहुत आवश्यक है । सयम साधुजीवन को परिपुष्ट करने वाला है । इसलिए 
साधु आपनी आवश्यकताओ, इच्छाओ और कामनाओ पर भी संयम करता है, वह 
उन पर भी नियन्नण करता है और अपने जीवन को स्वाभाविक रूप से सयम से अभ्यस्त 
कर लेता है। वह कदापि सयम की मर्यादारेखा का उल्लघन नहीं करता । कोई 
निन्‍दा करे या प्रशसा, गाली दे या प्रतिष्ठा करे, लाभ हो या अलाभ, सुख हो या 
या दु ख, सुख-सुविधा मिले या न मिले, जीवन रहे चाहे जाए, अपने सन को सयम 
में सुरक्षित रखता है । एक उदाहरण लीजिए--- 


एक पहाड़ी पर एक रूत रहता था, वह अपने स्व-पर-कल्याण में सलग्न रहता 
था । एक दिन एक भक्त आया और कहने लगा---' 'महात्मन्‌ । मुझे तीथेयात्रा के लिए 
जाना है, मेरी यह स्वणंमुद्राओ की थैली आप अपने पास रखिए (” साधु ने कहा--- 
“भाई ! हमे इस माया से क्या मतलब ! हमने तो स्वय सम्पत्ति छोडी है, फिर उसमे 
क्यो फैसाते हो ?” भक्त ने कहा---“'महाराज ! आपके सिवाय मुझे और कोई सुरक्षित 
एवं विश्वस्त स्थान नहीं दिखता । कृपा करके श्राप अपने किसी विश्वस्त स्थान में इसे 


अन्दनीय हैं वे, जो साथ २६३ 


रखवा दीजिये, जाप चाहे इसे ग्रहण न करें, त छुएँ ।” दयालु साधु ने कहा--/यदि 
ऐसा है तो जाओ, उस कोने मे गडढा खोदकर इसे गाड दो” 

भक्त ने वैसा ही किया और निश्चिन्त होकर तीर्वयाज्रा क॑ लिये चल पड़ा 
वहाँ से लौटकर वह एक वर्ष बाद आया। महात्मा से उसने अपनी थंली मांगी तो 
उन्होने कहा--जहाँ तुमने रखी थी, वही खोदकर तिकाल लो । भक्त ने ज्यों की त्यो 
थैली निकाल ली प्रसन्न होकर साधु की अत्यधिक प्रशसा करता हुआ वह घर पहुँचा। 
साधु अपनी प्रशसा सुनकर जरा भी न फूला । घर आकर उस व्यक्ति ने थैली अपनी 
पत्नी को सौपी और कहा--'मैं नहाकर आता हूँ, तब तक तुम इसे रखो ।” पतली ने 
हु के मारे आज लड॒ह बनाने का विचार किया । उसने उस थैली में से एक स्वर्ण- 
मुद्रा निकाली और बाजार से खाद्यपदा्थ जाकर लड्डू तैयार किये । भक्त नहाकर घर 
आया, स्वर्णमुद्राएँ गिनने लगा तो एक स्वर्णमुद्रा कम निकाली । मन ही मन सोचा--- 
“हो न हो, उसी सत ने मुहर निकाली है । बदमाश कही का, साथु बना है ' मैं अभी 
अभी जाकर उस सत की खबर लेता हु ।” वह सीधा सत के पास पहुँचा और लगा 
बकने---अरे ओ पाखण्डी साधुडा | उस थैली मे से एक सोना मोहर तुमने चुराई है, 
उसे वापस कर द । नही तो अभी तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दूँगा ।” 

आवेश मे मनुष्य भान भूल जाता है, न वाणी पर सयम रहता है, न मन और 
तन पर । वहू भक्त सयम खोकर साधु को यद्वा-तदवा कहते हुए धर आया । साधु तो 
बिलकुल शान्त रहे । उन्होंने मन-वचन-काया पर सयम रखा । घर पहुँचने पर स्त्री 
ने पूछा तो पहले तो कुछ भी न कहा, फिर स्त्री का आग्रह दखकर सारी बात बताई 
तो उसने कहा-- साधु ने एक भी मुहर नही चुराई, मैन ही उसम से एक मुहर 
निकाली थी । उसस लड॒डू बनाने का सामान लाई थी।” सुनते ही भक्त अवाक्‌ रह 
गया । वहू लज्जित होकर पश्चात्तापपूर्वक भोजन किय बिना सीधा सयमी साधु के पास 
पहुँचा । उनके चरणों मे गिरकर बोला--“भगवन्रु | मुझ क्षमा कर दे । मुझसे बहुत 
बडी गलतो हो गई । आप पर मैने झूठा इलजाम लगाकर आपको हूँरान किया । 
आपकी निन्‍दा से आपको बहुत दी दु.ख हुआ होगा ।” साधु ने जमीन पर से एक 
चिपटी धूल लेकर कहा---“यह निन्‍दा की चिपटी और यह अ्शसा की विपटो है। साधु 
के लिये निन्‍्दा-स्तुति दोनो इस धूल की तरह हूं । मेरी ओर से तुम्ह क्षमा दता हू ।' 


यह है--निन्दा-स्तुति दोनो अवसरो पर सयम का उदाहरण | 
इसी प्रकार एक विचारक ने कहा--- 
साधु कहिये व।को, जो स्वाद जोते जग माहो । 


अर्थावु--जों ससार के सभी प्रकार के स्वादो--इन्द्रियो और मन के स्वादो 
को जीत लेता है, वही सच्चा सयमी साथु है। वही वन्दनीयता की कोटि मे आता है। 


इसके बाद सातवाँ साधुगुण है--तप । तप भी इच्छाओं का निरोधरूप है । 
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तपस्पा से साधुजीवन कुन्दन की तरह निखर जाता है, बश्तें कि वह तप आडस्वर-रहित 
हो, प्रसिद्धि और प्रदर्शन से दूर हो, स्वार्थ और कामना से, फलाकाक्षा और उ्य- 
लौकिक वाडुछा से दूर हो | अन्यथा वह तप ताप बन जाता है। ताप हृदयदाहक और 
उत्तेजक होता है, तप कर्माग्निदाहक और आत्मशुद्धिका रक होता है। उग्रतपा, घोर- 
तपा, गुप्ततपा, तप्ततपा आदि विशेषण तपस्वियो-तपोनिष्ठ मुनियों के लिये प्रयुक्त होते 
हैं। ऐसे नि स्वार्थ, निराकाक्ष एवं नि स्‍्प्रह तप से साधुजीवन वन्दनीय और घन्य 
बन जाता है । 

साधुजीवन को धन्य बनाने वाला आठवाँ ग्रुण है--त्याग ! त्याग का सच्चा 
अर्थ मैंने पूर्व-प्रवचन में बताया था, उसी सन्द्भ में त्याग भी साधुजीवन को चमकाने 
वाला है। आन्तरिक त्याग ही जीवन को दिव्य-भव्य बनाता है। जिस साधु मे त्याग 
का दिखावा होता है, सच्चा त्याग नही होता, वह साधु त्याग के प्रदर्शन से, या केवल 
त्याग के आडम्बर से या सग्रह से वन्दनीय नही बनता। 

जिस साधु में सग्रहवृत्ति होती है, वह धीरे-धीरे पदार्थों की ममता-मूर्जन्छा और 
आसक्ति में फंसकर अपनी साधुता का दिवाला निकाल देता है। 

इसके बाद नौवाँ गुण, जो साधु को वन्द्य बनाता है, वह है---आ्किचन्य । अपना, 
अपने नाम का, अपने स्वामित्व का, अपने ममत्व से पोषित कोई भी पदार्थ न रखना 
अकिचनता है । ऐसा साधु जिसको अकिचनता का अभ्यास इतना गहरा हो गया है 
कि वह सदा अपनी स्मृति से अपने अकिचन स्वरूप को ओझल नही होने देता, वही 
वास्तव में आत्मधघनी है | बाह्य धत या साधन उसके सामने कुछ नहीं है। वह एक 
भी वस्तु रखे बिना अपनी मस्ती मे रहता है। वह बादशाहों का बादशाह है । 

यूनान का बादशाह सिकन्दर सत डायोजीनिस के पास पहुँचा । वह प्रात काल 
की धृप ले रहा था । सिकन्दर ने अपना परिचय देते हुए कहा--'मैं सिकन्दर हूँ।”' 

डायोजीनिस बोला--मै डायोजीनिस हूँ ।” 

सिकन्दर--“तुम मुझ से डरते नही ?” 

डायोजीनिस---' तुम धर्मात्मा हो या पापात्मा ?” 

सिकन्दर--- मैं धर्मात्मा हूँ । 

_.. डायोजीनिस--- धर्मात्मा से मुझे क्या डर ? अगर पापी हो तो पापी से भी 

मुझे वया भय है ?” 

सिकन्दर--“मै तुमसे बहुत खुश हूँ, जो चाहों सो माँग लो ।” 

डायोजीनिस--- मुझे तुमसे कुछ भी नहीं मागना है। देना चाहते हो तो घूप 
छोड दो मुझे प्रकृति के साथ घुलने मिलने दो ।” 

सिकन्दर उसकी अकिचनता देखकर दग रह गया। 


इस प्रकार की अकिचनता साधुजीबन का भूषण है, दृषण नही । इसके पश्चात 


वन्‍्दनीय हैं थे, जो साधु २६४ 


साधु का अन्तिम गुण ब्रह्मचयं है, जो साधु जीवन को सर्वोच्च शिखर पर पहुँचा देता 
है । ब्रह्मचय॑ शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक सभी प्रकार की शक्तियों से साधु को 
सुहृद बना देता है। ब्रह्मचयें से जीवन का सर्वा गीण विकास होता है। इससे बह 
इन्द्रियविजेता, मनोविजयी, कषायो और जिषयो का वशकर्ता बनता है। ब्रह्मचर्य का 
जहाँ भलीभाँति अर्थ न समझकर केवल शारीरिक रूप से पालन होता है, वहाँ इन्द्रियो 
का स्वाद रह जाता है, इन्द्रियलोलुपता, दबी हुई इन्द्रियविषयों की लिप्सा दुगुने 
बेग से साधक को पछाड देती है । कामवासना का शिकार साधु जीवन के किसी भी 
क्षेत्र मे न तो सफल हो सकता है और न ही वन्दनीय होता है | गोस्वामी तुलसीदासजी 
के शब्दों मे--- 
बदनीय ते जग-जस पावा। 

वह नहीं हो पाता । ब्रह्मचयें गुण के बिना साधुजीवन शक्तिहीन है, बोखला 
है, ब्रह्मचर्य को पचाकर स्व-पर-कल्याण साधना में उससे उत्पन्न शक्ति को लगाने वाला 
साधु धन्य और अभिवन्दनीय बन जाता है । ये दस मुख्य गुण ही साधुजीवन को देदी- 
प्यमान करते है । इन्ही गुणो से साधुता अभिवन्दनोय होती है । 

वेष से वन्दनीय साधु . कब और कब नहीं ? 

केवल वेष से ही कोई साधु वन्दवीय नही कहा जा सकता । अमुक वेष, यह 
अमुक सम्प्रदाय का साधु है, इस प्रकार की पहचान के लिए है, किन्तु वेष तो साधु का 
हो मगर अन्दर साधुता न हो, साधुगुण न हो तो वह साधु वैसे ही है, जैसे किसी 
दूकान पर साइनबोर्ड लगा हो “ज्वेलरी' हाउस (जवाहरात का घर) का, लेकन अन्दर 
जवाहरात के बदले काच के टुकडे मिलते हो, इमीटेशन सोना हो या कलचर मोती 
हो, या कोयला भरा हो । अथवा किसी बोतल पर लेबल लगा हो--- बादाम का शर्बत' 
का, लेकिन अन्दर केवल सफेद मोठा पानी भरा हो । 

परन्तु वेष के साथ तदनुरूप साधुता का आचरण हो, साधुत्व का व्यवहार हो, 
अर्थाव्‌ वेश के भ्रति वह वफादार हो, तभी सच्चे माने मं वह साधु कहला सकता है 
और तभी वह वन्दनीय कहा जा सकता है। एक हृष्टान्त के द्वारा मैं आपको अपनी 
बात समझा दूँ--- 

एक नगर में एक बहुरुपिया आया हुआ था। एक दिन उसने साधु का वेश 
बनाया । वेश से वह ऐसा लगता था, मानो हूबहू साधु हो। वह साधुवेश मे एक करोडपति 
सेठ के यहाँ पहुँचा । सेठ ने नमस्कार किया, कुशलक्षेम पूछा ओर आदरपुर्वक बैठने की 
प्रार्थना की । अत साधुवेशी बहुरुपिया एक पट्टे पर बैठा । फिर उसने ससार की असारता 
कौर देह की नश्वरता का प्रभावशाली उपदेश दिया | उपदेश के उपसहार में उसने 
कहा-- सेठ ! आप वृद्ध हो चुके है। जिंदगी का कोई भरोसा नही है। आपके पीछे 


कोई सन्‍्तान भी नही है । इसलिए जितना भी द्वो सके, अपनी प्राप्त सम्पत्ति का सदु- 
प्रयोग करिये ।” 
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उपदेश सुनकर सभी लोग प्रभावित हुए। सेठ ने कहा---“बभपने उपदेश सुना- 
कर हम पर बडी भारी कृपा की ।” सेठ के सकेत से सेअनी ने घर में जाकर तिजोरी 
खोली और उसमे से स्वर्ण-मुद्राओ से भरा थाल साधु के समक्ष रख्बा। सेठ ने कहा-- 
“आपने हम पर बडा अनुग्रह किया, लक्ष्मी की चचलता समझकर, अत आप इस तुच्छ 
भेंट को स्वीकार करे और हमे बशीर्वाद दे ।” यह सुनते ही साधुवेशधारी बहुरुप्रिया 
उसे 68 कराकर यह कहता हुआ चल पडा कि “सेठ | इस चचल लक्ष्मी को भला साधु 
क्यो ग्रहण करेगा *” इस पर सेठ को उस साधु-वेशी के प्रति बहुत श्रद्धा उमडी । 
उसके पश्चात्‌ वह उस नगर भे एक महीने तक रुका और भिन्न-भिन्न वेश बनाकर 
लोगो से दान लिया । एक महीने बाद वही बहुरुपिया सेठ के पास आकर याचना 
करने लगा । सेठ ने उसके मुह की ओर गौर करके देखा तो उससे पूछा---- तुम्हारा 
चेहरा हमारे यहाँ आये हुए साधु के सरीखा लगता है ।” बहुरुपिया बोला--'सेठ ! 
आपका कहना सत्य है। वहू साधु मैं ही था ।” 

सेठ ने कहा-- उस सभय स्वर्णमुद्राओं से भरा हुआ थाल ले लिया होता तो 
आज तुम्हें याचना करने की नौबत न आती ।” 

बहुरुपिया बोला---“मै बहुरुपिया हूँ। मैंने उस समय साधु का वेश पहना 
हुआ था । इसलिए मुझे साधुवेश के अनुरूप जो आचार-व्यवहार मर्यादाये है, उनकी 
रक्षा करना आवश्यक था ।” 

एक बहुरुपिया भी समझता है कि साधुवेश धारण करने के बाद साधुता के 
गुणो की--नि स्पृहता आदि की रक्षा करना आवश्यक है, तभी वेश के प्रति वह वफा- 
दार रह सकता है। साधु भी अगर अपने वेश क॑ प्रति वफादार न रहे, वह अपनी 
नि स्पृहता छोडफर भौतिक सम्पत्ति के प्रति जामक्ति रखे तो वह सच्चे माने भें साथ 
नही कहला सकता, फिर तो वह उस साध वेशी बहुरुपिये से भी गया बीता है। साध 
वेश के प्रति जो साधु वफादार रहता है, वही वन्दनीय कहला सकता है । 
वन्दनीय साधु के स्वभाव को महक 


ऐसे साधुओ के स्वभाव की महक ही जगत्‌ को बरबस उनके चरणों में बन्दन 
करा देती है, जगव्‌ उनके मन-वचन-काया से होने वाली सत्प्रव त्तियों को, सज्जनता को 
परोपकारी वृत्ति को और माधुता को देखकर स्वत झुक जाता हैं, उनके चरण कमलो 
में । ऐसे साधु क मत, वचन और काया की सत्यता और एकरूपता की छाप उसके 
सम्पर्क में आने वाल व्यक्ति क हृदय पर तुरन्त पडती है । इसीलिए कहा है-- 

सनसस्‍्येक वचस्येक कर्मण्येक महात्मनाम 

वन्दनीय-महनीय महात्मा के मन मे, वचन मे और कम मे एकरूपता होती 
है । ऐसा नहीं होता है कि वह मन में कुछ और सोचता हों, वचन से कुछ और 
बोलता हो, और काया से और तरह की चेष्टा करता हो । वह अपने वेष और क्रिया 
के अनुरूप ही वचन निकानेगा, और मन से भी तदनुरूप चित्तन करेगा । 
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महाराष्ट्र के सत समर्थ रामदास ने बताया है कि “साधु का मुख्य लक्षण यह 
है कि वह सदा अपने स्वरूप का अनुसन्धान करता रहता है | सब लोगो मे रहकर भी 
वह उनसे अलग रहता है । ज्यो ही उसकी हष्टि स्वरूप पर पडती है, त्यो ही उसकी 
सांसारिक चिन्ताये नष्ट हो जाती हैं और अध्यात्म-निरूपण के प्रति लगन लग जाती 
है। उनके मन मे और बाहर भी अचल समाधान रहता है। अन्त करण की स्थिति 
अचल हो जाने पर फिर चचलता कहाँ से भा सकती है ” जब वृत्ति सत्स्वरूप मे लग 
जाती है, तब वह भी सत्स्वरूप हो जाती है। साधुओं की (आत्मिक) सम्पत्ति अक्षय 
होती है, जो उनके पास से कभी नहीं जा सकती | इसलिए वे क्रोध, लोभ आदि से 
रहित हो जाते हैं । जहाँ कोई दूसरा पराया है ही नहीं, बहाँ वह किस पर क्रोध 
करेगा ? जो स्वय अपने आनन्द म॑ मग्न रहता है, वह किस पर मद करेगा ? इसलिए 
बाद-विवाद का भी वहाँ अन्त हो जाता है । साधु स्वभाव से ही निविकार होता है, 
फिर उसके समक्ष तिरस्कार क्या चीज है ? जब सभी अपने ठहरे तो मत्सर किस 
पर किया जाये ? इस तरह मद-मत्सर के पिशाच साधुओ के पास फटक नहीं सकते । 
साधु स्वयभ्भू स्वरूप होता है, फिर उसमे दम्भ कंसे हो सकता है ? परब्रह्म निर्भय 
है और साधु भी ब्रह्मस्वरूप होता हु, इसीलिए वह भयातीत, निर्भय और शान्त 
होता हैं ।” 

सस्कृत के एक कवि ने कहा हे--- 

शेले शेले न माणिव्य, मोक्तिक न गजे गजे । 
साधवों नहिं सबत्न, चन्दन ने बने बने ॥॥ 

प्रत्येक पवत पर माणिक्य नही मिलता, प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती नहीं 
होता, प्रत्येक वन म॑ चन्दन नहीं पाया जाता, इसी प्रकार साधु सर्वत्र नही मिलते। 

सच्चे साधु स्वय कष्ट सहकर भी, अपन आपको कष्ट और अपमान म डाल- 
कर भी जगत्‌ को तारने और कल्याण करने के लिए चल पडठते हैं । 

साधुओं म॑ इतनी भात्मशक्ति होती है कि वे बडी से बडी विपत्ति और मार को 
समभाव से सह लते है । 

प्राचीन काल को घटना है। एक वृद्ध साधु को किसी झूठे इलजाम म॑ पकड़ 
कर कोडे लगाये जा रहे थे, लेकिन वे साधु शान्त और उच्चतभाव से उसे सहन किये 
जा रहे थे । एक सज्जन ने यह दृश्य देखा। पास जाकर पूछा---महात्मत्र्‌ ! आप 
तो इतने वृद्ध और दुर्बल है फिर भी ऐसी सख्त मार को शान्तभाव से कैसे सहुन कर 
लेते है १ १] 

साधु ने कहा--“भाई | विपत्ति आत्मशक्ति से सही जाती है, शारीरिक 
शक्ति से नही ।” 

सच्चा और वन्दनीय साधु वह है जो शान्त होता है । शान्ति इसलिए होती 
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है, बह अहिसक होता है। अहिंसक की यह विशेषता होती है कि दुसरो के वह दु ब को 
समझ सकता है । उसका कोई शत्रु नही होता, वह सबको अपना मित्र और बन्धु 
मानता है । अहिंसक ही सच्ची शान्ति पैदा कर सकता है, दूसरो को शान्ति दे सकता 
है | एक गुजराती कवि ने ठीक ही कहा है-- 
शान्ति पमा्डे तेने सत कहीए । 
हाँ, रे तेना दासना दास थईने रहीए ॥ 

सच्चा साधु समाज से कम से कम लेकर अधिक से अधिक देता है। जो 
भी लेता है, बह भी उपकृत भाव से । समाज कल्याण के लिये वह प्रतिक्षण उद्यत 
रहता है । जो समाज से अधिक से अधिक अच्छे पदार्थ अपने उपभोग के लिये लेता है, 
लेकिन देने के नाम पर समाज से किनाराकसी करता है, कहने लगता है--साधु को 
समाज से क्या वास्ता ? वह साधु न तो स्व-कल्याण ही साधता है, और न पर-कल्याण । 
बह कल्याण-साधना के नाम पर स्वार्थ-साधना करता है। 

सच्चा साधु समाजहित के किसी भी कार्य से जी नहीं चुराता। वह जहाँ 
प्रेरणा देना होता है, वहाँ समाज को प्रेरणा करता है, जहाँ मार्गदर्शन, परामर्श, उपदेश 
या आदेश देना होता है, वहाँ वंसा करता है। वह मानव-जीवन के सभी क्षेत्रो मे 
मार्गदर्शन, प्रेरणा या उपदेश देता है । 
साधु राष्ट्र का प्राण, राष्ट्ररत्न 

ऐसा साधु समाज भौर राष्ट्र का रत्न और प्राण होता है ! 

एक पाश्चात्य विचारक एम० हेनरी ( 40॥79) ने कहा है-- 

वाल ध्थाा8 &6 (0058 ॥6०४५(६,  धरष्ठा))9 €४6छया९6 9ए ॥0 तठ6&व- 
(2० क। १ ९।। 

“संत परमात्मा के रत्न है, जो उच्च प्रकार से मूल्याकित है और उस प्रभु 
को प्रिय है । 

जो राष्ट्र उपयु क्त गुणसम्पन्न साधु को वन्दनीय न मान सिर्फ भारभुत, अक- 
मेंप्य और आलसी मानते है, वे अपने राष्ट्र और समाज को अन्धकृप मे डालते हैं । 
ऐसे राष्ट्र या समाज का अध पतन होते देर नही लगती । इसका कारण है कि सतो 
द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन नहीं मिलता, जहाँ सतो द्वारा निवारण या निवारणो के उपाय 
या सुझाव नहीं प्राप्त हांते । ऐसी स्थिति मे समाज स्वच्छन्द, विलासी, अतिभोगी एव 
निरकुश बन जाता है, सयम के तग ढीले पड जाते है, तब पतन होने क्‍या देर लगती 
है । जो इस बात को समझते है, वे सत को राष्ट्र की आत्मा मानकर उसे हर सम्भव 
प्रयास से अपने राष्ट्र मे रखते हैं, उसका आदर-सत्कार करते है । एक उदाहरण द्वारा 
मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूँ-- 

सम्राट विश्वजितु ने आदेश दिया--जाओ, युद्ध की तैयारी करो । एक भी 


बन्दनीय हैं थे, जो साधु २६६ 


नागरिक का अपमान झअसझा है। किसी को सुधारता और यथार्थ पथ-प्रदर्शन करना तो 
ठीक है, पर अपशब्द और अपमान तो किसी का भी नहीं होना चाहिये ।” महामन्‍्त्रो 
और आतचाय॑ दशभेध ने समझाया-- महाराज ! जिस तरह माताएँ बच्चों की छोटी- 
छोटी भूले क्षमा कर देतो हैं, उसी प्रकार कैवर्तेराज तोमराज की भूल भी साधारण 
है । नागरिक अनगपाल के पास वहाँ की स्व्णमुद्राएं न होती तो उसे अपमानित न 
किया गया होता ।” 

परन्तु विश्वजित्‌ ने एक न सुनी । उसी दिन सेना सजाकर कैवर्तराज पर 
चढाई कर दी गई । 

कई दिन के युद्ध के बाद भी कवतं को जीता न जा सका | युद्ध की अवधि 
बढती गई । तभी एक दिन एक विचित्र घटना घटो । कंवरतराज्य के प्रकाण्ड पण्डित 
देवलाश्ब विश्वजितु के सैनिक खेमो के पास से गुजरे। संनिको ने उन्हें गुप्तचर 
समझकर बदी बना लिया और सम्नाट विश्वजित्‌ के समक्ष उपस्थित किया । विश्वजितु 
ने उन्हूँ प्राणदण्ड की सजा सुना दी । 


तेज अन्धड की तरह यह खबर मारे कंवर्तदेश मे फेल गई कि सत देवलाश्व 
बन्दी बना लिये गये है, उन्हें शीघ्र ही मृत्युदण्ड दिया जाने वाला है। विश्वजित्‌ के 
आक्रमण से प्रजा को इतना कप्ट नही हुआ था, जितना देवलाश्व को बदी बना लिये 
जाने से हो गया । कैबतंनिवासियो ने अपने प्रिय सत के लिये अन्न-जल का त्याग कर 
दिया । सारे राज्य मे शोक छा गया । 

रात्रि के चौथे पहर मे, जबकि विश्वजित्‌ की सेनाएँ युद्ध की तैयारी कर रही 
थी, एक आकृति वहाँ पहुँची और निवेदन किया--“मै कौवर्ते का राजदूत हूँ, मुझे 
सम्राट विश्वजितृ के पास कैवतंसम्राट तोमराज का सन्देश पहुँचाना है ।” इस पर 
आगन्तुक नरेश विश्वजितु के पास पहुंचा दिया गया । 


विश्वजित ने अपनी मू्‌ छो पर ताव देते हुए स्वाभिमानपूर्वक प्रश्न किया-- 
“कहो कया सन्देश लाये हो तोमराज का ? क्‍या उन्होंने पराजय स्वीकार कर ली ?” 

आगन्तुक---“नही, महाराज | कंवर्तनरेश इतने भीरु नही, जो युद्ध सम्पन्न 
हुए बिना पराजय स्वीकार कर ले । परन्तु यदि आप बदी सत देवलाश्व को मुक्त कर 
दे तो वे उतके बदले आपको दो करोड स्वर्णमुद्राएँ भेट कर सकते है ।” 


“बस , ग्रुप्तचर का मुल्य कुल दो करोड रुपये । बोलो, दूत ! तुम्हें इस बदी 
से इतना मोह क्यो है ?” विश्वजित्‌ ने वीरप्ाव से प्रश्न किया । 


आगन्तुक--- महाराज । यह गुप्तचर नही, यथार्थ मे एक बड़े सत है। सत 
राष्ट्र की आत्मा होती है। वह न रहे तो कबतराज्य अनाथ हो जायेगा, पयश्रष्ट हो 
जायेगा । हम स्वदेश को पथश्रष्ट होने से बचाने के लिये दो करोड़ स्वणंमुद्राएँ" तो 
क्या, सम्पूर्ण राज्य आपको भेंट कर सकते हैं ।” 
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विश्वजित ने फिर पूछा-- उसका प्रमाण ?” उत्ततरम आगन्तुक ने अपना 
दाहिना हाथ आगे बढा दिया । अनापिका पर शोभित मुद्रिका में साफ लिखा था-- 
“सम्राट तोमराज !” और तब विश्वजित्‌ ने अपना आसन छोड दिया और तोमराज 
को हृदय से लगाते हुए कहा--“सम्राट ! हम आज आपसे पराजित हुए। क्लाप 
सम्राट नही, हमारे गुरु है, मार्गदर्शक हैं। सचमुच, जिस राष्ट्र में सत को सम्मान 
नहीं मिलता, वह परथभ्रष्ट और खोखला हो जाता हे ।” 

सत देवलाएब मुक्त कर दिये गये और विश्वजित की सेनाएँ वापस लौट गईं। 


बन्दनीय साधु को वन्दत करने का फल 


साधु को वन्दन करने का फल इसलिये महान है कि साधु को वन्दन करने से, 
उनका सत्सग करने से कोई न कोई हिंतकर वचन सुनने से कल्याण हो सकता है। 
सम्यक्त्वरूपी बोधिबीज मिलने से मोक्ष का द्वार खुल सकता है । मोक्षमार्ग की साधना 
की प्रेरणा भी साधुवन्दन का ही पारम्परिक फल हे । जीवन की उलझी हुई गरुत्थियाँ 
बन्दनोय साधु-सम्पर्क से सुलझ जाती हं, नया रास्ता मिल जाता है, नई सुझ-बुझ 
मिलती है । 
इसीलिये उपा सकदशाग सूत्र मे कहा गया ह--- 
ते महाफल गच्छामि जाव पज्जुवासासि 


--उस महाफल के पास जाऊं यावत्‌ पयु पासना करू । 

महाफल का अर्थ कोई सासारिक फल नही, किन्तु मुक्ति़प फल हे ।साधुदशन 
और वन्दन का आनुषगिक फल कदाचित्‌ सासारिक भी मिल सकता है, धन-सम्पत्ति, 
सुखी परिवार, प्रेमी कुटुम्ब, मिनत्रजन आदि का अच्छा सयोग मिल जाता है, परन्तु 
मूल महाफल कर्मक्षयरूप मांक्ष या नि्जरा हूँ । 

एक उदाहरण लीजिये--- 

महाविदह क्षत्र मे गान्धार नगर था। वहाँ लक्ष्मीसेन राजा का पुत्र विजयसेन 
था । वही सुवसु नामक पुरोहित का विभावसु तामक पुत्र था । विजयसेन राजकुमार 
और पुरोहित-पुत्र विभावसु म॑ गाढ़ मैत्री थी। एक बार पुरोहित-पुत्र के शरीर में 
भयकर रोग उत्पन्न हुआ, जिसके कारण वह अकाल में ही काल कवलित हो गया । 
इसी अवसर पर गान्धार परवंत पर चार मुनि पधारे। वहाँ उन्होन॑ चातुर्मास 
किया । गुप्तवर ने आकर राजकुमार को समाचार दिया। राजकुमार को साधुओं 
के प्रति अपार श्रद्धा-भक्ति थी । इसलिये उनकी वन्दना करने गया। वहाँ मुनिराजों 
को स्वाध्याय करते देखा । धर्मोपदेश सुना और पुन. बन्दन करके घर लौटा । उसके 
पश्नचातु वह अतिदित नियमित रूप से मुनिबन्दन करने जाता रहता था। मुनि 
भी चारो मास मासक्षपण (मासिक उपवास) तप करते थे। चातुर्मास के अन्तिम 
दिन पिछली रात को राजकुमार ने सोचा--“कल प्रात'काल मुनिवर विद्वार करेंफे, 
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फिर मैं किनके पास वन्दन करने जाऊँगा ?” यो सौचकर चार घडी रात्रि शेष रहते 
ही राजकुमार मुनि-बन्दनार्थ चल पडा । वह थोडी-सी दुर चला होगा कि सुगन्धित 
हवा चलने लगी। आकाश में उज्ज्वल प्रकाश हुआ । गान्धार पर्बंेत पर जन-कोलाहल 
सुना तो मन मे अत्यन्त हित हुआ । कुछ आगे बढ़ा लो समतल एवं साफ की हुई 
प्रथ्वी भिली। सुगन्धित जल और पृष्प को बृष्टि हो गई थी । देवी-देवो के झु ड़ के 
झुड मिलकर स्तुति कर रहे थे---“नहो ' धन्य हो मुनिवर आपका अवतार , आपने 
राग-हेष का क्षय किया (घाति) कमंशत्रुओ की सेना जीती, ससार समुद्र को सुखा 
दिया ।” ये वचन सुनकर राजकुमार ते विचार किया--ग्रुरुदेव को केवलज्ञान प्राप्त 
हो गया, प्रतीत होता है । अब ये जन्म-जरा-मृत्यु के दु खो को काटकर शाश्वत सुख 
प्राप्त कर रहे है | तत्पश्चात्‌ देवो ने सिहासन की रचना की, जिस पर केवलज्ञानी 
मुनि विराजमान हुए । अब कुमार को पूरा निश्चय हो गया कि मुनिवर केवलज्ञानी 
हो चुके हैं । उसने वन्दना की । केंवली मुनि ने देशना दी। देव, गानव आदि सब 
अपनी शका प्रस्तुत करके समाधान पूछन लगे। राजकुमार ने अपनी शबका व्यक्त 
की--- भगवन्‌ ! मेरा मित्र विभावसु अकस्मात्‌ मरण-शरण हो चुका । मेरा हृदय उसके 
वियोग से अत्यन्त दु खी है । वह मरकर कहाँ गया ? वह अब कहाँ-कहाँ जन्म-मरण 
करेगा ? सम्यक्त्व कब व कहाँ प्राप्त करेगा, मुक्ति कब प्राप्त करेगा ?” 

कबवली मुनि ने मित्र के जन्मों का समस्त वृत्तान्त बताया कि गणिका के 
भव में जातिमद करने से वह कुत्ता बना फिर गधा, चाण्डाल-पुन्र, पुत्री, दासीपुत्र, 
दासीपुत्री, घोबी की पुत्री, धोबी-पुत्र यो अनेक भव करते-करते आनन्द नामक तीथे- 
कर से मोक्षबीज मम्यवत्व प्राप्त करेगा । तत्पश्चात्‌ु असख्य भवों में भ्रमण करके 
गास्ार देश का राजा बनेगा । अमरतेज आचार्य से दीक्षा ग्रहण करेंगा। शुद्ध चारित्रि 
पालन करके क़मश घालिकर्म क्षय करके केवलज्ञान और मोक्ष प्राप्त करेगा ।” 

यह सुनकर राजकुमार को ससार से विरक्ति हो गई, माता-पिता से अनुमति 
प्राप्त करके इन्द्रदत्त मुनिवर से साधु दीक्षा अगीकार की । शुद्ध चारित्र पालन करते 
हुए शास्त्राव्ययन करके गीताधथें हुए । गुरु ने उन्हें आचाये पद पर प्रतिष्ठित किया | 
ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए अनेक शिष्य बताये। शुद्ध अध्यवसाय से सन पर्याय 
ज्ञान उत्पन्न हुआ । क्रमश मोक्ष प्राप्त किया। 

यह है, बन्दनीय साधु को वन्दन करने का अनेक ग्रुण-प्राप्ति रूप सुफल ! 

साधु-वन्दना को अन्तगंत-प्रक्रियाएँ 

महर्षि गौतम ने उत्तम साधु को वन्दना करने का जो उपदेश दिया है, उसके 
पीछे एक महाद्‌ अर्थ छिपा हुआ है । जैनशास्त्रों मे जो शुरुवत्दन का पाठ है, उसमे 
वनन्‍्दना के अन्तगेत अनेक प्रक्नियाएँ बताई गई है, और उन सबका समावेश 'मत्यएण 
वबवरमि' (मस्तक झुकाकर वन्दना करता हूँ) के अन्तगंत किया है। वे प्रक्रियाएँ क्रमश 
इस प्रकार हैं--- 
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(१) आयाहिण पयाहिण करेसि--दाहिनी ओर से तोन बार वन्दततीय साधु- 
बर के चारो ओर प्रदक्षिणा करता हूँ । 

इसका रहस्य यह है कि मैं वन्दनीय पुरुष को मन-वचन-काया से सर्वथा 
स्वीकार करता हूँ । 

(२) वदामि--मैं अभिवादन और स्तुति करता हूँ । 

(३) तमरप्लासि---त मस्कार करता हूँ। दोनो हाथ जोडकर मस्तक के साथ 
स्पर्ण करना नमस्कार है। 

(४) सक्‍कारेसि---मैं वन्दनीय पुरुष का सत्कार करता हूँ । उनके उत्तम कृत्यो 
का समर्थन करना सत्कार है । उनके वचनानुरूप कार्य करना भी सत्कार है । 

(५) सम्माणेमि---मैं वन्दनीय पुरुष का सम्मान करता हूँ । उनकी प्रतिष्ठा 
करना, उनके प्रति श्रद्धा-भक्ति प्रकट करना सम्मान है। 

(६) कल्‍लाण--हे वन्दनीय पुरुष ! आप कत्याण रूप हैं, ऐसा मानना । 

(७) मगल--है वदनीय पुरुष | आप मगलरूप है, ऐसा समझना । 

(८) देवय--है वन्दनीय गुकुवर ! आप देवतारूप है, यो मानना । 

(६) चेहय--हे वदनीस पुरुष !' आप ज्ञानस्वरूप है, ज्ञानमुर्ति है, 
पूजनीय है । 

(१०) पज्जुवासामि---आपकी सब प्रकार से मैं सेवा -भक्ति, उपासना करता हूँ । 

सत्कार, सन्‍्मान ये मनोयोग, कल्याण से लकर चार शत्द वचन योग, पयु पासना 
कायायोग से--इन सब प्रक्रियाओं के सहित वन्दना ही वास्तविक बन्दना है। कोरा 
मस्तक झुका लेना या मुह पर थोरी बहुत प्रशसा कर लेना, वन्दना का निष्प्राण 
स्यूल रूप हो सकता हे, वन्दता में प्राण तो उपयुक्त प्रक्रिया के पूर्ण करने से ही 
आता है । 

आज अधिकाश घधनी-मानी सत्ताधीश लोग जीवित गौर तेजस्वी साधु के पास 
पहुंचते नही, पहुंचते भी ह तो ऊपर की प्रक्रिया सहित वन्दना नही करते । वे सत की 
पूजा करते है, परन्तु सत की बात को--त्याग-तप से युक्त प्रेरणा को नहीं मानते । 
दुनिया म॑ जीवित, जाग्॒त एवं तेजस्वी साधुओं का जीते-जी अपमान हुआ है, उनके 
मरने के बाद उनकी पूजा-प्रतिष्ठा की गई है । इसी कारण सच्चे वन्द्य पुरुष की प्राण- 
प्रण से वन्दना नहीं हुई | दुनिया इसीलिए पिछडी हुई है, धर्मे-विमुख है, प्रदर्शनप्रिय 
है । इसीलिए महर्षि गौतम को कहना पडा-- 

जे साहूणों ते अभिषवियव्वा के 


७६. ममत्वरहित ही दान-पान्न हैं 


प्रिय धर्मप्रेमी बन्धुओ । 

आज मैं ऐसे उत्तम जीवन को झाँकी दिखलाना चाहता हूँ जो ममता-मू्च्छा 
से रहित है। ऐपा निर्ममत्वपृ्ं जीवन जिस महान आत्मा का होता है, वही दान का 
उत्कृष्ट पात्र है। ऐसे निममत्व स्वभावी महात््‌ साधक को दान देकर लाभ उठाना चाहिए । 
गौतमकुलक का यह ६२वाँ जीवनसूत्र है। इस जीवनमूत्र का सकेत है--- 


जे निम्भभा ते पडिलाभियव्या 


जो ममत्वरहित साधु पुरुष है, उन्हें दान देकर लाभ उठाना चाहिए । ममत्वरहित 
पुरुष कौत हैं, उन्हें दान देने से बया लाभ है ? दात भी कब, कैसे, किस विधि से और 
किस वस्तु का देना चाहिए ? आइये, हम इस सम्बन्ध में गहराई से चर्चा कर ले । 


ममत्थरहित कौन और कंसे ? 


ममत्व जहाँ होता है, वहाँ नि स्पृहता, त्यागवृत्ति, निरपेक्षता, निराकाक्षता 
नहीं होती । ममत्व होता है, वहाँ वस्तुओ का सग्रह करने की वृत्ति होतो है। उस 
व्यक्ति को बार-बार अपने द्वारा सण्हीत वस्तु को सहेजकर रखने की, उसकी सुरक्षा 
की, और कोई चुरा न ले जाये, इस बात की चिन्ता रहती है। अगर बस्तु का वियोग 
हो गया या वह नष्ट हो गई तो फिर उसके मन मे आत्त ध्यात-रौद्रघ्यान होगा । इस- 
लिए भमत्व ही सारे खुराफातों की जड है! जिसके मन-वचन-कर्म में ममत्व नहीं 
रहेगा, 'मैं' और 'मेरापन' वस्तु से हट जायेगा, उसे न तो सग्रह करने की जिन्‍्ता रहेगी, 
न ही सहेजकर रबने की या सुरक्षा की चिन्ता रहगी। किसी के द्वारा वस्तु के चुरा 
ले जाने, या वस्तु के नष्ट हो जाने पर भी उसे आत्त ध्यान-रौद्रध्यात नही होगा, वह 
अपनी समत्ववृत्ति मे लीन रहेगा । 


जब मनुष्य ममत्वरहित हो जाता है तब उसे सिर्फ अपनी ज्ञान-दर्शन-चारित्र 
की साधना, शुद्धात्मा की आराधना आदि करना ही रहता है । इसके लिए उसे समय 
भी काफी मिलता है, निश्चिन्तता भी रहती है, क्योकि जो व्यक्ति ममत्व का त्याग कर 
देता है, अपने घर-बार, कटुम्ब-परिवार, जाति-कुल-प्रान्त-भाषा और राष्ट्र के प्रति या 
घन-सम्पत्ति, जमीन-जायदाद आदि सबका ममत्व छोडकर साधुत्व या सन्यास अगी- 
कार लेता है, उसे अपने उदर-भरण की या शरीर-निर्वाह की स्वय चिन्ता नही करनी 
पड़ती है । समाज उसकी स्वत चिन्ता करने लगता है, उसमे इतना आत्म-विश्वास या 
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प्रमात्म-विश्वास बढ़ जाता है कि वह किसी भी स्थिति भे चिन्ता नहीं करता कि अब 
भेरा क्या होगा ? मुझे अस्न, वस्त्र या रहने के लिए मकान मिलेगा या नही ? बैसे तो 
जब से वह गृहादि पर से समत्व छोडकर साधु-दीक्षा ले लेता है, तभी से उस महान्‌ 
आत्मा को भिक्षा करके आह्ारादि प्राप्त करने का अधिकार मिल ही जाता है। परल्तु 
उसे यह अधिकार नहीं मिलता कि वह खणहस्थों के यहाँ से बढ़िया-बढ़िया खाने-पीने, 
वहनने-ओढने या रहने की सामग्री चाहे या प्राप्त करने की इच्छा करे। न ही 
गृहस्थों पर दवात डाले कि मुझे तुम्हें अमुक प्रकार का आहारादि देवा ही पड़ेगा, नही 
दोमे तो मैं शाप दे दूंगा अथवा तुम्हारा सम्प्रदाय छोड़ दूंगा अथना ग्रहस्थो को बह 
धमकी दे कि मुझे अमुक-अमुक पदार्थ नहो दोगे तो नरक मे जाओगे, या मरकर पशु- 
पक्षी की योनि मे जले जाओगे । जिसने अपना ग्रहादि छोड दिया ऐसे साधु का अपने 
अनुयायी वर्ग, शरीर, वस्त्र आदि पर से अभी ममत्व नहीं छूटा है, अच्छा खाने-पीने, 
पहनने और रहने की लालसा को अभी तक मन में सजोये हुए है । वह जन शास्त्रों 
की भाषा मे त्यागी नही है | जैसा कि दशवैकालिकसूत्र (२/२) म॑ कहा गया है--- 

वत्थगधमलकार, इत्थीओ  सयणाणि य। 

अच्छन्दा जे न भु जति, न से चाइ सि वुच्चइ ।। 

--जी साधक स्वाधीन रूप मे वस्त्र, सुगन्धित पदार्थ, आभूषण, सुन्दर स्त्रियाँ 

और शय्यादि अच्छी-अच्छी भोग सामग्री का उपभोग नही कर पाता, उसे त्यागी नही 
कहा जा सकता । 


तात्पर्य यह है कि जिस साधक ने एक बार तो सब भोग सामग्री छोड दी है, 
किन्तु जगह-जगह ग्रहस्थो के यहाँ उन्हें देख-देखकर मन मे उनकी प्राप्ति की लालसा 
करता है, मन ही मन असन्तोष से कुढ़ता रहता है, मगर प्राप्त करना उसके वश की 
बात नही है, वह साधक वास्तव मे त्यागी नही है, वह त्याग की ओट में अन्दर-अन्दर 
भोग-वृत्ति का पोषण करता रहता है। परन्तु जिस साधक के अधीन ये उपभाग्य 
पदार्थ हैं या वह प्राप्त कर सकता है, मगर हृदय से जो उन्हें त्याग देता है वही सच्चा 
त्यागी है। आगे की गाथा इसी बात को स्पष्ट करती है--- 

जे य कंते पिए भोए लद्ध विपिटिठ कुव्बइ । 
साहीणे चयइ भोए, से हु चाइ त्ति बच्चइ ॥॥ 

“जो साधक कमनीय, प्रिय, मनोज्ञ स्वाधीन भोग (भोग सामग्री) प्राप्त होने 
पर उनकी ओर पीठ कर देता है, उनका हृदय से त्याग कर देता है, वही त्यागी 
कहलाता है । 

यहाँ इन भोग्य पदार्थों के त्याग करने का अथे केवल छोड देना नही है, क्योंकि 
कौन-से ये पदार्थ पकडे हुए थे, जो इन्हें छोड देना है ? इसलिए इसका रहस्थार्थ 
यह है कि इन पदार्थों के प्रति जो ममत्व या लालसा चिपकी हुई भरी, उसको मन से 
त्यागना ही वस्तुत त्याग है । 


समत्वरहित ही दान-पात्र हैं... २७१५ 


साधु जब साधुजोवन की दीक्षा लेता है, तब क्या करता है ? घर-बार आदि 
पदार्थों पर जो ममत्व है, मेरापन है, तथा उसी ममत्व के कारण बार-बार संभालने, 
ध्ुरक्षा करने, बढ़ाने आदि की चिन्ता लगी रहती है, उन सबका त्याग करता है। वह 
फ्राष्पाण वोसिरामि' करके शरीर और शरीर से सम्बन्धित बस्तुओ के प्रति जो ममत्व 
है, उसका त्याग करता है, अर्थात्‌ हृदय से इन सब पदार्थों के प्रति ममत्व का त्याग 
करता है । 
जो साधु मन से ममत्व-बुद्धि को नहीं छोडता, उसे पद-पद पर जीतने का, 
शरीर का तथा शरीर से सम्बद्ध आहार-वस्त्र आदि का मोह-ममत्व सताया करता है। 
बहू इन्ही सासारिक पदार्थों की उधेडबुन मे रबा-पच्ा रहता है, त तो वह आत्म- 
कल्याण की बात सोच पाता है, और न ही विश्वकल्याण की । मुख से वह भले ही 
उच्चारण कर ले कि मैं सभी प्राणियों के प्रति आत्मवत्‌ व्यवहार करता हूँ, मैं किसी से 
कछ नहीं चाहता, परन्तु पद-पद पर वह इसी ममत्व के जाल में फेसकर अपने देह-गेह, 
अनुयायी आदि की चिन्ता करता रहता है । उसकी यह चिन्ता तब तक नही मिटती 
और वह आध्यात्मिक विकास भी तब तक नहीं कर पाता, जब तक देहासक्ति मे 
हूबा है । 
राजस्थान के सत सुन्दरदासजी ने ठोक हो कहा है-- 
गह तज्यो पुनि नेह तज्यो, पुनि खेह' लगाइके देह सवारी। 
मेघ सहैँ सिर सीत सहैँ, तन धूप सहै जु पच्रागनि वारी ॥ 
भूख सहै, रहि रूख तरे, पर 'सुन्दरदास' समें दुख भारी। 
डासन छाडि के कासन ऊपर, आसन मारि प॑ आस न मारी ।। 
भावार्थ स्पष्ट है। जो साधु का स्वाग रचकर आशा-तृष्णा को नही मारता, 
उन्हें मन मे लिये फिरता है, समझ लो वह अभी तक ममत्व के गिजरे में बधा है । 
निर्मेमत्व एवं स-ससत्य की पहचान 
प्रश्न होता है, किसी साधक के मस्तक पर कोई साइनतबोर्ड तो लगा हुआ 
नहीं होता कि यह साधु निर्मेमत्व है या स-ममत्व है, फिर इन दोनों की पहचान और 
विवेक कंसे किया जा सकता है ? भेरी नम्न दृष्टि से स्थूलहृष्टि से इन दोनो की 
पहचान होनी कठिन है, सुख्यतया दोनो के व्यवहार एव वृत्ति-प्रवृत्ति पर से ही इनका 
निर्णय हो सकता है। जो कुछ मन-मस्तिष्क मे होता है, वह्‌ या तो चेष्टाओं तथा प्रवृ- 
त्ियो पर से या ब्यवह्वार पर से ज्ञात हो सकता है। मनुष्य चाहे फितना हीं छिपा ले, 
कितना ही कूट-कपट कर ले या दस्भक्तिया कर ले, आखिर तो उसकी किसी न किसी 


दिन कलई छुलकर ही रहती है । 
बाह्यहृष्टि मे कई साधक घर-बार, कुटुम्ब-कवीला, धन-सम्पत्ति आदि का ममत्व 


१. राज 
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छोडकर साधु-जीवन में शिष्य-शिष्या, भक्त-भक्ता, विचरण-क्षेत्र, स्थानक-उपाश्य, बस्त्र- 
पात्र, उपकरण आदि पर सावधानी न रखे तो फौरन मोह-ममत्व चिपक जाता है। 
फिर वह चालाकी से उस सम्बन्ध मे सफाई देता रहता है, यह मेरा नहीं, संस्था का 
है, सम्प्रदाय का है, समाज या सघ का है । जो हृदय से ममत्व छोड देता है, बह तो 
इस ममता की बेतरणी को पार जाता है, लेकिन जो इस ममता को--साधु-जीवन 
में आई हुई ममता-मूर्च्छा को खदेडता नही, बार-बार उसमे लिपटता रहता है, वह 
माया के मायाजाल मे ही भटकता रहता है | 

एक ऐतिहासिक उदाहरण द्वारा मैं अपने विषय को स्पष्ट कर दूँ तो अच्छा 
रहेगा -- 

एक राजा व॒द्र हो गया था । उसने अपने पूर्वजों के आदर्श के अनुसार जीवन 
का अन्तिम समय त्याग मे बिताने का निश्चय किया । राजा ने अपना निश्चय राज- 
कुमार मत्री आदि सबको सुनाया । इससे उन्हें जरा आघात भी लगा । राजकुमार ने 
प्रार्थना की-- पिताजी ! बसे तो आपका विचार उत्तम है, पर उसके लिए घर-बार और 
कूटुम्ब-परिवार को छोडकर जाने की क्या आवश्यकता है ?” राजा ने कहा--- “बेटा | 
यहाँ रहने से फिर वही मोह-ममता लग जायेगी, परिवार की सारी जिम्मेवारी निभानी 
पड़ेगी तथा राज्य का त्याग करने पर भी यदा-कदा बरबस राज्य-कार्य मे भाग 
लेना पडेगा। इसलिए मैं तुम्हे घर-बार तथा राज्यकायं सब कुछ सौपकर जाना 
चाहता हूँ ।'' 

मत्री तथा राजदरबारियों को भी राजा का इस प्रकार सर्वेस्व त्याग कर 
जाना अखरता था। परन्तु राजा के हृढनिश्वय के आगे सभी को झुकना पडा । 
विदाई का दिन निश्चित हो गया | राजा ने राजकुमार का विधिवत्‌ राज्याधभिषेक करके 
उसे राज्य सौंप दिया। राजा ने राजकुमार नथा मत्री आदि के बहुत आग्रह के 
बावजुद अपने साथ सिफे एक सेवक और एक सामान लदा हुआ घोडा ले 
चलने का निश्चय किया । स्वय पंदल चलकर नगर के बाहूर आया । राज-परिवार, 
राजकुमार, मत्री आदि सब दरवारियो और प्रजाजनो ने अश्र्‌ पूर्ण नेन्नो से अपने प्रिय 
राजपषि को भावभीनी विदा दी। राजा सबको भआशीर्वादसूचक दो शब्द कहकर आगे 
बढ गये । चलते-चलते दोपहर को राज्ि ने एक छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम किया । 
सेवक ने घोडे पर से राजपि का सादा बिछौना निकाला और वही पेड के नीचे 
बिछाकर आराम करने को कहा । स्वय बर्तन निकालकर भोजन बनाने लगा। 

राजाष का भोजन बन रहा था, तभी एक किसान आया । उसने पेड के नीचे 
जगह साफ करके अपना अगोछा विछाया और हाथ का तकिया बनाकर सो गया । करीब 
आधा घटा सोकर वह उठा और चल दिया। 

राजषि ने चिन्तन किया--ओहो ! यह किसान तो यो ही एक वस्त्र बिछाकर 
सो गया, फिर मुझे गद्द-तकिये की क्या जरूरत है ? नौकर से कहा--माश्तव ! हुम 
नाहुक ही गद्दा-तकिया लाये, इन्हे जापस ले जा ।” 
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कुछ देर वाद एक और किसान आया, उसने एक हाथ पर रूखी रोटी और 
थोडा-सा साथ लिया और दूसरे हाथ से कौर तोड़कर खाने लगा। थोडो देर में जब 
वह भोजन करके चल दिया तो राजषि ने चिन्तन करके सेवक से कहा--- भैया ' हम 
व्यर्थ ही खाने-पीने के लिए इतने बर्तत और सामान लाये | इस किसान की तरह मैं 
भी तो हाथ पर या किसी एक ही बतेन में खा सकता हूँ ! यह सारा सामान तू वापस 
ले जा । मुझे नही चाहिए । और तुम भी अब घोडे सहित वापस लौट जाओ। सन्यासी 
को यह सब अडगा रखने की क्या जरूरत है ?” 


सेवक कहने लगा---सरकार ! आपको अभी अभ्यास नही है। आप तकलीफ 
पायेगे । जब तक अभ्यास न हो जाये, तब तक सब सामान और मुझे रखे रहिये ।” 


परन्तु राजधि ने भोजन से निवृत्त होकर प्रेमाग्रहपूवंक उस सेवक को सामान 
सहित वापस भेज दिया । अब राजधि अकेले चलकर अगले पडाव पर आये । 


एकाकी, अकिचन और नि स्पृह बनकर राजपि ने गाँव के बाहर बट वृक्ष के 
नीचे अपना आसन जमाया । दूसरे हो दिन से सारे गाँव में शोहरत हो गई। राजपषि 
किसी से कुछ माँगते नहीं थे, फिर भी लोग खाने-पीने की तरह-तरह की चीजे लाकर 
उनके सामने ढेर करते जाते । रार्जाप एक-दो रूदो रोटी और थोडा सा साग खाकर 
शेष भोजन वही बाँट देते । मिठाइयो और फलो को तो छूते ही न थे। यो तीन दिन 
हो गये । तीसरे दिन एक देवदूत आया, हाथ मे झाड़ू लेकर सफाई करने के लिए । राजधि 
ने पूछा तो कहने लगा--“मुझे अपने स्वामी द्वारा आदेश मिला है कि राजषि जहाँ 
बैठते है, वहाँ की सफाई कर दो, दरी और गलीचा बिछा दो ।” 


राजरषि ने कहा---'मैं तो यहाँ की सफाई स्वय कर लेता हुँ, और अपना 
आसन बिछाकर बैठता हूँ। मेरे पास धौकर कया कम थे ? मैं दवदुत को क्यो 
तकलीफ दूं १” 

पर देवदूृत नही माना और सफाई करके दरी-गलीचा बिछाकर चला गया। 
इतने मे एक देवदूत पववान्न लेकर आया और राजि को दने लगा । राजषि ने कहा-- 
“मुझे आवश्यकता नही है। आवश्यकतानुसार मुझे ग्रामीण लोगो से मिल ही जाता है ।” 
फिर भी देवदूत न माना और वहाँ रखकर चला गया । यो प्रतिदिन दोनो देवदूत 
आकर अपना-अपना कार्य कर जाते । राजषि अपने भजन म मस्त रहते । 


उसी गाँव के एक किसान ने राजधि का यह रमग-ढग देखा तो बहुत आकर्षित 
हुआ और आकर भक्तिभाव से पूछने लगा--“महात्माजी ! मुझे भी ऐसा उपाय बता- 
इये, जिससे आपके जैसे ठाठ लग जाये। मैं भी अपनी ग्रहस्थी से तग आ गया हूँ ।” 
राजपधि बोले---“भाई ! मैं स्वय इसका उपाय नही जानता | मैने तो परमात्मा के 
नाम पर सब कूछ छोडा तो मुझे उन्ही की कृपा से शरीर के लिए आवश्यक भोजन 
मिल जाता है । ग्रामीण लोग मिठाइयाँ, फल आदि ले आते है। उन्हें में नही लेता । 
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मुझ तो दो रोटी और थोडे से साग की जरूरत होती है, वह ले लेतः है, बाकी सब बाँट 
देता हूँ। तुम भी इसी तरह करो । शायद तुम्हारे भी ठाठ लग जायें ।” 


किसान घर गया और अपनी घरवाली को समझा दिया कि “मैं उस बड़ वाले 
बाबा का चेला बन रहा हैँ। अपना सब दलिहर दूर हो जायेगा ४” यों किसान अपनी 
पत्नी के मना करते-करते सीधा बड वाले बाबा के पास जा पहुँचा। वहाँ एक ओर 
अपना आसन जमा लिया और जप करने लगा । एक-एक करके तीन दिन हो गये । 
अभी तक कोई देवदूत तही आया । तीसरे दिन मध्याह्ल मे एक देवदूत एक मोटी रोटी 
और साग लेकर आया । किसान-बाबा आग-बबूला हो रहा था। देवदूत के आते ही 
उसने पूछा--'तू कौन है ? क्यो आया है ?” उसने कहा---“मैं देवदूत हैँ। हमारे 
स्वामी ने मुझे आपके लिए भोजन लेकर भेजा है । किसान ने गुस्से मे आकर कहा--- 
“अब तक कहाँ मरा था ? तीन दिन हो गये मुझे भूखो मरते | ला, बया-क्या लाया 
है ?” ज्यो ही थाली मे रूखी रोटी और साग देखा, किसान-बाबा ने एकदम थाली फेंक 
दो और कहा-- क्या इस रूखी रोटी के लिए मैंने घर छोडा था ? रूखी रोटी की 
घर मे क्‍या कमी थी ? उस बाबा को तो छप्पन भोग और मुझ रूखी रोटी ! जा 
अपने मालिक से कह दे, मैं नही लेता ।/ 

देवदूत वापस गया और अपने मालिक से सारा वृत्तान्त कहा । मासिक ने 
कहा--“उस रार्जाष ने तो राज-पाट, वंभव वर्गेरह सब छोडा है, फिर भी वह जो भी 
पबवाच्च आदि यहाँ से जाता है, लेता नही हे । सिर्फ रूखी रोटी और साग लेता है । 
और यह तो खाने-पीने और अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए ही बाबा बना है। 
इसका ग्ृहत्याग हृदय से नहीं | यह तो इस रूखी रोटी का भी हकदार नही है । 
जाकर कह दो, लेना हो तो यह्‌ रूखी रोटी-साग ले लो, अन्यथा यह भी नही मिलेगा ।”? 
देववुत ने किसान-बाबा से सारा वृत्तान्त कहा । अब तो उसका सारा बैराग्य उड़ 
गया । सोचने लगा--नाहक ही इस बाबा (रारजषि) की देखा-देखी हैरान हुआ ।' वह 
बाबा का सस्‍्वाग छोडकर पुन यग्रहस्थी म॑ जा फंसा । राज ने हृदय से त्याग किया 
था, स्वेष्छा से समझ-बूझ्कर निष्काम भाव से छोडा था, इसलिए लोग उनको आव- 
इयकतानुसार उत्साह बोर श्रद्धाभक्ति स सवा करते थे । 

हाँ तो मैं कह रहा था, जो व्यक्ति हृदय से समझ-बूझकर त्याग नहीं करता, 
किसी स्वाथ, स्पृह्द, कामना या लालसा से प्ररित होकर छोडता है, वह ममत्वत्यागी 
नही है, ममत्व॒त्यागी वह है, जो बाह्य और आभ्यन्तर दोनो प्रकार से स्वेज्छा से समझ- 
बूझ्षकर त्याग करता है । उसके त्याग के पीछे कोई लालसा, स्वार्थ या बदले में कुछ 
लेने की भावना या कोई कामना नही होती । न ही उसे त्याग का अहकार होता है। 
त्याग की ओट मे वह लोगो को अपनी ओर आकर्षित करके उनसे विविध भोग-सामग्री, 
अनावश्यक पदार्थ लन की स्पृहा नही करता है । न ही उस त्याग से होने बाले फल--- 
इहलोकिक या पारलोकिक घुल-साधनरूप परिणाम की भाकाक्षा रखता है। ऐसा त्याग- 
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परायण साधु क्षपनी आवश्मकतायें कम से कम रखता है । आवश्यक वस्तुओं मे से भी 
कोई वस्तु अगर अपने नियमानुसार विधिपूर्वक मिलती हो तभी प्रहण करता है अन्यथा 
स॑ोषपुवेंक चला लेता है। आवश्यकतानुसार वस्तु स मिलने पर या गहस्थ लोगों 
द्वारा श्रद्धाभक्तियूबंक न देने पर भी बहू न किसी पर नाराज होता है, न किसी 
प्रकार कौ शिकायत करता है, और न ही किसी के समक्ष दीनता प्रकट करता है। 
स्वाधिमानपूर्वेक यथालाभ-सन्तोष ही उसके जीवन का मूलमत्र होता है। 


आई हुई भोग्यसामप्री को दुकराने बाले * निर्ममत्व सत तुकाराम 


सत तुकाराम के अभंग (आत्मिक भजन) और कीतंन सारे महाराष्ट्र--मे गाँव- 
गाँव मे गूंज रहे थे । देहू नाम के एक छोटे-से गाँव मे भगवान्‌ बिठोबा का एक साधा- 
रण मन्दिर था | जब से सत तुकाराम उस मन्दिर मे भजन-कीत॑न करने लगे, तब 
से वह साधारण मन्दिर एक आकर्षक तीरथस्थल बन गया। धर्मप्रिय भक्तजनों की टोली 
चारो ओर से सिमट-सिमटकर आती और सत तुकाराम के भजन-कीतेन सुनकर 
आनन्दमग्न हो जाती थी । सत तुकाराम की कीति फैलती-फलती छत्रपति शिवाजी 
के कानों भे पहुँची ता उनका हृदय ऐसे सत के दर्शन करने के लिए उत्सुक हुआ । 
फलत उन्हें राजदरबार मे शाही ठाठ से लाने और फिर उनका समुचित सत्कार करने 
निश्वय किया गया। सत को राजसभा में पधारने के लिए सरकारी हाथी, भोडे, 
पालकी, लवाजमा एवं सेवक एक दरबारी के साथ भेजे गये, साथ में कीमती 
पोशाक और आभूषण भी ।* 


इस शाही ठाठ को देखकर सत तुकाराम उस दरबारी से बोले---“भाई ! मैं 
तो बिठोबा का एक नगण्य भक्त है । इससे मैं राजा-महाराजा व उनके महलो तथा 
उनके सम्मान का पात्र नही हूँ। जब वहाँ जाना ही होगा तो मुझे भगवान ने दो पैर 
दिये है, उन्ही से वहाँ पहुँच जाऊंगा । इससे ये हाथी, घोडे, पालकी आदि मेरे लिए 
व्यथं हैं। जरी की ये कीमती पोशाकें और बहुमूल्य आधूषण मुझ भिक्षुक के लिए लज्जा- 
स्पद हैं। अत मैं इन्हें ग्रहूण करने मे असमर्थ हूँ ।” 


दरबारी---'सतजी ! अगर हम कोरे लौटेंगे तो छत्रपतिजी को क्या उत्तर देंगे ?”” 


तुकाराम--“भाई ! उनसे मेरा आशीर्वाद कहना और यह कहना कि तुकाराम 
अपने भगवान की सेवा से एक दिन भी विम्रुख नही होना चाहता ।” गाँव वाले इस पर 
हँसे कि तुकाराम गंवार है । घर आई हुई लक्ष्मी को इसने लात मार दी । मन्दिर के 
साथी भी आशा बाँघे थे, वे भी नाराज और निराश हुए। जब वह दरबारी कोरे 
हाथ राजधानी लौठा तो दूसरे दरबारी समझे कि छत्रपति शिवाजी राजाज्ञा-उल्लबन 
के कारण सत तुकाराम को अवश्य दण्ड देंगे, किन्तु शिवाजी सत की नि स्पृहता और 
निर्भयता से और भरी प्रभावित हुए। बोले---'मैं आज ही उस महाद्‌ सत के दर्शनों 
का पुण्य-लाभ लेना चाहता हूँ।” 


२६० आनन्द प्रवरर्शन : भाग ३६१ 


उस छोटे-से गाँव मे जब शिवाजी आये तो सारा ग्राम आश्चर्य्षकित हो 
गया। धर-घर शिवाजी की जय-घ्वति गूंज उठी । सत्त तुकाराम को देखते ही 
शिवाजी उनके चरणों मे लोट गये । सत बोले--/छत्रपति ! ह ह आप यह क्‍या करते 
हैं ? राजा तो देवाश होता है अत आप महान है ।” ऐसा कहकर उन्हें उठाया और 
गदगद स्‍्लेह से गले लगा लिया । शिवाजी बोले---''मैं आपके दर्शनों से कृता्थ हुआ । 
भेरी प्रार्थना है कि आप मेरी यह तुच्छ घेट स्वीकार करें ।” ऐसा कह शिवाजी ने 
स्वणंमुद्राओ का ढेर उडेल दिया, वस्त्र एव आभूषण भी । 


“आप यह क्‍या करते हे, महाराज ! माया से प्रभुभक्ति में बाधा आती है । 
भक्ति को निराबाध रखना राजा का प्रथम कत्त व्य होता है। फिर आप स्वय इस बाधा 
को सामने ला रहे हे । 


शिवाजी--'यह तो आपके व आपके परिवार-निर्वाहु के लिए अपित है । 
इसे अपनी भक्ति मे बाधक नहीं, साधक समझकर कृपया स्वीकार कीजिए ।” 


तुकाराम--'सुनो छत्रपति ! मुझे जब भूख लगती है तो बिठोबा के नाम पर 
जो मधुकरी मिल जाती है, वही मेरा अमृत भोजन है। रास्ते मे पडे चिथडो को 
सीकर यह शरीर ढँक लेता हूँ। वह मरा प्रिय बस्त्र है और यह विशाल भूमि मेरा 
बिछौना है। मत आये वही सो जाता हूँ । फिर मुझे कमी किस बात की है ? शेष समय 
भगवान बिठोबा की सेवा में लगाकर अपूर्वे आनन्द मे मग्न रहता हूँ। इसलिए आपके 
द्वारा अपित ये धन, आभूषण बस्त्रादि मेरे लिए अनुपयोगी है । अत मै इन्हे स्वीकार 
करने मे असमथे हूँ ।” 


शिवाजी ने अपने जीवन म पहली बार ऐसा अनोखा सत देखा जो इतना 
अनासक्त, इतना ममत्वरहित इतना निर्लेप था ! वह गदगद हृदय से बोले---“धन्य है, 
भक्ति शिरोमणि ! ऐसी अद्भुत नि स्पृहतता, अकिचनता और निर्भयता मैंने कही नही 
देखी ।” फिर उनके चरणों म॑ सिर रखकर बोलें---शिवा के कोटि कोटि प्रणाम !” 

इस प्रकार सत तुकाराम आजीवन नि स्पृह्ठ और अकिंचन रहे । वे भौतिक 
सम्पदा से निधन, किन्तु आत्म-सम्पदा के महान्‌ धनी थें। यह है, निर्मेमत्व का अनुपम 
उदाहरण जिसमे साधक आत्म-साधना म लीन रहकर अपनी ज्ञानगगा मे डुबकी 
लगाता रहता है । 

इस प्रकार के साधुओ के लिए दशर्वकालिक सूत्र मे कहा गया है--- 


सओवसता अमसा अकिचणा । 
उउप्पसन्न बिमले व चदिसा ॥। 


वे सदा उपशास्त, निर्मेमत्व और अकिचन होकर ऐसे निर्मेल ए4 स्वच्छ 


प्रतीत होते हे--मानो ऋतु साफ-स्वच्छ होने पर निर्मल चन्द्रमा आकाश में सुशो- 
भित हो रहा हो । 


भमत्वरहित ही दान-पाव हैं... १४८१ 


समत्वधारफ हो वही निर्ममत्व साधु 
सच्चा साधु समत्वघारी होता है। वह शरीर और शरीर से सम्बन्धित 
वस्तुओं की गुलामी नहीं करता। वहू किसी प्रकार से इन्द्रियों की दासता नहीं 
स्वीकारता । जहाँ ब्यसनों की गुलामी होती है, वहाँ न' तो स्व-पर-कल्याण-साधना हो 
सकती है और न परमात्मा की आराधना । वह कष्ट आते ही शरीरासक्ति के कारण 
हाय-तोबा मचाने लगता है । कष्ट आ पडने पर बह आतंध्यान करता है, निमित्तो को 
कोसता है, शरीर के प्रति ममत्व के कारण चिन्तित होता है, रोता-पीटता है। परन्तु 
ममत्वहीन साधु सदेव शान्ति और समता मे मस्त रहते हैं। वे कष्ट को एक प्रकार 
का कायक्लेश तप समझते है । कष्ट को वे कष्ट नही समझते, न कष्टो से घबराते हैं, 
क्योकि देह पर उनकी आसक्ति नहीं होती, न ही देहाध्यास के कारण वे आत्त ध्यान 
करते हैं । 
ऐसे साधुगण सदैव ग्ृहस्थों के लिए पूजनीय और आदरणीय होते हैं। इनका 
जीवन सदंव दूसरो के उपकार मे रत रहता है | वे अपने लिए कुछ नही चाहते, परन्तु 
अगर कोई व्यक्ति पीडा में हो तो वे उसके लिए चिन्तित रहते है । 


ऐसे अकिचन सन्त अपने आपको दरिद्र नहीं समझते, वे स्वाभिमानपूर्वक 
अपने आप में यथालाभसन्तोषी होते हैं । ऐसे अकिचन साधु किसी के द्वारा धन या 
सोना-चाँदी या हाथी-घोडे आदि दिये जाने पर नहीं लेते, न ही किसी प्रकार की भोग्य- 
सामग्री की इच्छा रखते हैं । 


एक सम्नाट्‌ सन्‍्तो का बहुत ही सम्मान किया करता था। जब भी उस पर 
कोई सकट आ पडता, वह सन्‍्तो की सेवा में पहुँचता ओर उनकी खूब सेवा शुश्न षा 
करता था | एक बार उस सम्नाट्‌ ने किसी सकट-निवारण के हेतु यह सकलल्‍प किया 
कि यदि मेरा सकट टल गया तो मैं एक हजार रुपये की थैली सतो को भेट करू गा। 
कुछ समय पश्चात्‌ उस सम्राट का सकट का समय टल गया, तो उसने अपने एक 
कर्मचारी को एक हजार रुपये की थेली देकर सन्‍्तो को भरेट देने हेतु भेजा । कमंचारी 
दिनभर इधर-उधर धूमता रहा, पर कोई भी सच्चा सन्त उस भेट्ट को लेने को तैयार 
न हुआ । सभी कहते थे--हमे नहीं चाहिए । हमारे लिए धन किस काम का ? शाम 
को कर्मचारी थैली वापस लेकर सम्राट के समक्ष उपस्थित हुआ । कर्मचारी को भरी 
थैली लिये वापत्त आये देख सम्नाट्‌ को बहुत आश्चयं हुआ । सम्राट ने इसका कारण 
पूछा तो कर्मचारी बोला-- हजूर ! मैंने बहुत ही खोज-बीन की परन्तु उपयुक्त पात्र मुझे 
एक भी न मिला, जिसे मै थैली भेट करता ।” 

सम्राट्‌ कुद्ध होकर बोला--“भू् ! इस नगर मे ५ से अधिक सन्त हैं, फिर 
भी तुमको ऐसा कोई सत क्यो नहीं मिला, जिसे तुम यह थैली भेट करते ? तुम बहुत 
विचित्र व्यक्ति हो ।” कमंचारी बोला--- सरकार ! नगर मे सन्त तो बहुत हैं, मगर वे 
आपके धन को छूते भी तही और जो धत का इच्छुक है, वह सन्त नही है । इसलिये 


शैपरे लागत प्रवचन : भोग १६ 


मैंने इसे वापस लाना ही उचित समझा । कर्मचारी की बात बन बादशाह बहुत प्रश्ल 
हुआ । 
दान का अधिकारी : अफिचन साधु 

दान देने मे विधि, द्रव्य और दाता का जितना महृत्त्वय है, उससे भी अधिक 
महत्त्व पात्र का है। पात्र देखे बिना दिया गया दान सफल दान नहीं कहलाता । देस 
द्रव्य भी आदाता के अनुरूप योग्य हो, दाता भी योग्य हो, और विधिपूर्वक भावना 
के साथ दान दे रहा हो, किन्तु दान लेने वाला थात्र अच्छा न हो, दुग णी हो, मांसा- 
हारी, शराबी, हत्यारा, चोर, डाकू आदि हो, अथवा सशक्त, स्वस्थ, हटूटा-कट्टा गृहस्प 
हो, तो वह दान का उत्तम पात्र नहीं होता। भिक्षा लेने का यथा अधिकारी 
भारतीय सस्कृति मे उसे ही बताया है, जो अकिचन, अनगार, सिक्षु या साधु-सन्मासी 
हो । साधुओ, श्रमणो, भिक्ष्‌ुओ और त्यागियो द्वारा नि स्पृह एवं निरपेक्ष भाव से यथा- 
लाभ-सतोषयूत्ति से जो भिक्षा की जाती है, उसे ही सर्वंसम्पस्करी, अमीरी एबं 
श्रेष्ठ भिक्षा कहते है । 

दूसरी पौरुषघ्नी भिक्षा है, जो हटटे-कट्टे घन-धान्यसम्पन्न, सशक्त, एवं सर्वा ग- 
पूर्ण तथा कमाने खाने की शक्ति वाले तथाकथित लोगो द्वारा की जाती है । 

तीसरी भिक्षा वृत्ति वह है, जो अन्धे, लूले, लगडे, अगविकल, अशक्त, असाध्य, 
रुए्ण, अतिनिधेन, दयनीय लोगो द्वारा की जाती है । 

हाँ तो सर्वेसम्पत्करी और श्रष्ठ भिक्षा उन अफिचन और नि स्पृह् साधु मुनि- 
बरो की है, जो अपने पास किसी प्रकार की सम्पत्ति या साधन नही रखते, पचन- 
पाचन, क्रय-विक्रय आदि के प्रपचों से दूर रहते हैं। इसीलिए महर्षि गौतम ने स्पष्ट 
कहा है---दान का सबसे उत्कृष्ट पात्र ममत्वरहित, अकिचन एवं नि स्पृह साधु ही है। 

मैं पात्रापात्र की गहरो चर्चा मे नहीं उतरना चाहूता। मैं तो यहाँ गौतमकुलक 
के प्रस्तुत जीवनसूत्र के अनुसार यह बताना चाहूँगा कि निर्ममत्व एवं अकिचन साधु ही 
क्यो उत्कृष्ट दानपात्र है ? 

बात यह है कि साधु सर्वंधा अकिचन और निर्ममत्व होकर जब स्व-पर-कल्याण- 
साधना मे लगता है, तब वह मोक्ष-मार्ग के साधनरूप रत्नक्र्य (सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र) 
की साधना करने में दत्तचित्त रहने को तत्पर होता है लेकिन वह अपनी 
साधना म॑ दत्त-चित्त तभी हो सकता है, जब उसे निर्दोष एवं स्वाभिमानपूर्वक 
स्रिक्षा की चिन्ता न रहे, और उसका तन-मन स्वस्थ रहे । यह देखना रहस्थ वर्ग का 
कर्तव्य है । एहस्थ बग॑ भी नि स्वार्थं-निष्काम भाव से अपने लिये प्रतिलांभ--सिर्फ 
पुण्य लाभ की हृष्टि से ऐसे अकिचन साधु वर्ग को दान देता है। पुण्यशाली ग्रहस्थ 
दान देकर यह भावना करता है कि मेरे दान से इन महापुरुषों के तप, संयम और 
रस्तत्रय मे वृद्धि हो | ये महापुरुष इस आहार आदि का उत्तम उपयोग करेंगे । इनका 
बल, वीय॑, पुरुषा्थ और पराक्रम संयम में, सवर में, निर्जरा मे एवं कर्मक्षय करने 
में लगेगा । 


ममत्यरहित ही दान-पाज हैं... २७३ 


दान का सक्षण भी जंनायायों ने यही किया है--- 

आत्मपरानुग्रहार्थ स्वस्य व्रव्यजातस्यथाक्षपानादे: प्रालेइतिसनों बानस ।" 

“अपने और दूसरे पर अनुग्रह करने के लिए अपने अन्न-पानादि द्रव्यसमृह का 
पात्र मे उत्सगें करता--देना, दान है | 

स्वानुग्रह का तात्पयें है--बपने श्रेय के लिए धर्मंवृद्धि करने की हृष्टि से, 
किसी सुपात्र को दान देना, स्वानुग्रहकारक दाल है । परानुग्रह है---दूसरे की---सुपात्र 
की--रत्नत्रय की वृद्धि के लिए दान देवा । 

आप यह तो जानते ही हैं कि कोई भी चतुर किसान जब किसी खेत मे बीज 
बोता है, उससे पूर्व उस खेत की परीक्षा करता है कि इस खेत मे बोया हुआ बीज 
फल्लप्रद होगा या नही ? होगा तो कितना फलदायक होगा ? इसी प्रकार दान देने वाले 
को भी दान देने से पूर्व पात्र का निरीक्षण करना आवश्यक है कि किस पात्र को दिये 
गये दान का कितना लाभ होगा ? उत्तराष्ययनसूत्र के हरिकेशीय अध्ययन में हरि- 
केशी मुनि की ओर से उनके सेवक--यक्ष ने ब्राह्मणों को उत्तर दिया है--- 

घलेसु बीयाइ वबति कासगा, तहेथ सनिन्ठन सु य आससाए । 
एयाए सद्घाए दलाह मज्झ, आराहए प्रुण्णमिण जु खेत्त ॥ 

-“किसान लोग अच्छे स्थलो (क्षेत्रों) को देखकर बीज बोते है और सुफल पाकर 
आश्वस्त होते है। उसी श्रद्धा (विश्वास) से मुझे (निग्न न्‍्थ मुनि को) (आहार) दान 
दीजिये और इस पुण्यशाली क्षेत्र को आराधना कीजिये । 

आचारामसूत्र (श्र्‌ ० १, उ० ८, सू० २) की वृत्ति मे भी सुपात्रदान का परि- 
णाम बताया गया है--- 

बु जसमुत्र' प्राशास्तरस्ति पात्रापितेन बानेन । 
लघुनेव सकरलिलय बवलिज सच्यानपात्रेण ॥ 

“जैसे वणिक्‌ लोग छोटे-से अच्छे यानपात्र से समुद्र को पार कर लेते है, वैसे 
हो प्राशजन पात्र को दिये गये दान के प्रभाव से दु ख समुद्र को पार कर लेते हैं । 

निर्मेगत्व अकिचन साधु की पहचान 
पउमचरिय मे निर्ममत्वयुक्त सुपात्र साधु मुनिराज का लक्षण बताते हुए 
कहा है--- 
ये नाणसजसरया अणशन्नदिदडी जिदृदिया घीरा। 
ते नाम होंति प्त समणा सध्बत्तमा लोगे ॥३४॥ 
सुहवृश्लेसु न समया जेसि साथ तहेव अवमाणे । 
लाभालाभे अ् समा ते पत्त साहवो भणिया ॥४०॥। 
पंथमहुव्ववकलिया निच्च सउ्प्तायश्षाणतवर्निरया । 
घणसथणधिणयत्तगा ते पश्त साहवो भ्रणिया ॥४१॥ 


१ तत्त्वाथे भाष्य ज० ६/१२ 
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--जो ज्ञान और सयम मे रत हैं, सम्यग्हष्टि हैं, जितेन्द्रिय हैं, धीर हैं, वे हो 
श्रमण लोक मे सर्वोत्तम पात्र हो सकते हैं । 

--जो सुख और दु ख मे, मान और अपमान मे, लाभ और जबलाध् में सम हैं, 
वे साधु हो पात्र कहलाते है । 

--जो पाच महाव्नतों से युक्त हैं, नित्य स्वाध्याय, ध्यान औौर तप मे रत हैं, 
धन, स्वजन आदि की आसक्ति से दूर है, वे सबमी पुरुष ही पात्र कहलाते है ।" 

वरागचरित्र में भी अकिचन श्रमण को पात्र रूप बताया है--- जो मद, मात्सयें 
एवं असूया से रहित है, सत्यब्नती है, क्षमा और दया से सम्पन्न हैं, सन्तुष्टशील हैं, 
पवित्र और विनीत है, वे निग्न॑न्थ शुर ही यहाँ पात्ररूप है। जिन तपोधनियों का 
ज्ञान तीन लोक के भावाथ को सम्यक्‌ प्रकार से जानता-दखता है, तीन लोक के धर्म 
से युक्त है, क्मक्षय करने मे हृठप्रतिज्ञ है। जिन्हे कामाग्नि जला नहीं सकती, जिनका 
चारित्र अखण्ड है, जिन्‍्होने मोहान्धकार का नाश कर डाला है, जो परीषहो से विच- 
लित नही होते, ऐसे आशाविजयी नि स्पृही साधु ही पात्ररूप है ।* 
निर्ममत्व साधु को दान देने का सुफल 

निष्किचन अनगार को आहारादि दान द॑ने के सम्बन्ध मे श्वेताम्बर एवं 
दिगम्बर दोतो जैन सम्प्रदायों के धमंग्रन्थ एक स्वर से महालाभ बताते है। सागरार 
धर्मामृत मे बताया गया है--- 

“जो आहार ग्ृहस्थ ने स्वय अपने लिए वनाया हो, जो प्रासुक हो--अ्रस और 
स्थावर जीवो से रहित हो, ,एंसे भक्त-पानादि को गृहस्थ द्वारा दिये जाने पर आत्म- 
कल्याणाथ ग्रहण करने वाला महात्रती साधु केवल अपना हो नही, अपितु उस दाता का 
भी कल्याण करता हे । यदि दाता सम्यर्हष्टि है तो उसे स्वगें या मोक्ष के अनुरूप 
बना देता है, और यदि दाता भिश्याहष्टि है तो उसे अभीष्ट विषयो की प्राप्ति करा 
देता है 3 

भगवतीसूत्र मे भी इस सम्बन्ध मे भ० महावीर और गौतम का सवाद है-- 

(प्र०)) समणोवासए ण भते ! तहारूब समण या माहण वा फास्‌ एसणिज्जे 
असण-पाण-खाइसम-साइमेण पडिलाभेमाणस्स कि कज्जड ? 

(3०) गोयमा ! एग्त सो णिज्जरा कज्जइ, नत्थि य से पाये कम्से कज्जद ॥४ 

“-भगवन्‌ ! यदि श्रमणोपासक (श्रावक) तथारूप श्रमण या माहन को प्रासुक 
एवं एषणीय आहार देता है तो उसे क्या लाभ होता है ? 


१, पैठमचयिय १४/३६---४१ 

२. वरागचरित्र ७/५० से ५२ 

३. सागारधर्मामृत, अ० ५ श्लोक ६६ 
४ भगवतीसूत ८5/६ 
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“गौतम | वह एकान्तनिर्जेरा (सर्वथा कर्मक्षय) करता है लेकिन किवितमात्र 
भी पापकर्म का बन्ध नहीं करता ।” इसी प्रकार भगवतीसूत्र (अ० ५, उ० ६) मे शुभ 
(सुखोपभोगयुक्त) एव अकालमृत्युरहित दीर्घायु किन कारणो से प्राप्त करता है ? इस प्रश्न 
के उत्तर में भगवान फरमाते हैं-- गौतम ! जो जीवहिंसा नही करता, असत्य नहीं 
बोलता, श्रमण-श्रावकों का गुणानुवाद करता है या सत्कार-सम्मान करता है, उन तथा- 
रूप श्रमण-बराह्यणो को अशन-पान-खादिम-स्वादिमरूप चतुविध आहार देता है, वह 
सुखपुर्यक आयु पूर्ण करके दीर्घायु प्राप्त करता है ।* 

ऐसे अकिचन सुपात्र को दान देने का लौकिक लाभ भी कम नही है । स्वर्मादि 
सुखो के अतिरिक्त वह यहाँ भी सभी मनोवाछित सुख्रोपभोग प्राप्त करता है। 
बह अच्छे माता-पिता, मित्र, पुत्र, स्त्री आदि कुटुम्ब-परिवार का सुख तथा धन, 
धान्य, वस्त्र, अलकार हाथी, रथ, महल आदि महावभव आदि का सुख सुपात्र दान 
के फलस्वरूप पाता है । 

उत्तम कुल, सुन्दर रूप, शुभ लक्षण, श्रंष्ठ तीदण बुद्धि, निर्दोष शिक्षण, उत्कृष्ट 
शील, उत्तम गुण, सम्यकचा रित्र, शुभ लेश्या, शुभनाम और समस्त प्रकार के भोगो- 
पभोग की सामग्री आदि समग्र सुखसाधन सुपान्न-दान के फलस्वरूप प्राप्त होते है । 

ज॑नशास्त्रो एवं ग्रन्थो म ऐसे अनेक उदाहरण उत्तम दाताओ के भाते है, 
जिन्‍होने उत्तम पात्र पाकर अपना सब कुछ, जो अत्यन्त प्रिय था, बह भी उत्कट भाव 
से दे डाला। शालिभद्र पूवेजन्म मं सगम नाम का ग्वाला था। उसने मासक्षपण 
तपस्वी मुनि को उत्कृष्ट भाव से प्रासुक खीर का दान दिया, जिसके प्रभाव के वह गोभद्र 
सेठ एवं भव्रा भाता के पुत्र--शालिभद्र के रूप मे अपार ऐश्वर्यंशाली बना । 

साकेतपुर का सुदत्त नामक कमंकर किसी धनिक के यहाँ नौकरी करता था । 
यह स्वभाव से बहुत ही भद्र एवं विनीत था, निर्धन होते हुए भी उसे दान करने की 
बहुत इच्छा रहती थी। वह प्रतिदिन वन में लकड़ियाँ ताने जात्ता था। साथ में 
अपना भोजन (पा्थेय) ले जाता था, और किसी न किसी को दान देकर हो वह 
खाता था | 

एक दिन बन में उसने प्रतिमाधारक कायोत्सर्गस्थ एक मुनिवर के दर्शंन किये । 
मुनि दर्शन से उसे अत्यन्त प्रसन्नता हुई। मुनि के पास वह लगभग ९१ मुह॒ते तक श्रद्धा 
पूर्वक रहा । जब उनका कायोत्सगंं पूर्ण हुआ और वे भिक्षार्थ चलने लगे, तब सुदत्त 
ने भी उन्हे भिक्षा ग्रहण करने की विनती की । मुनि ने सहज ही अतिलाभ जानकर 
उपयोगपूर्वक भिक्षा ली । सुदत्त को भिक्षा देकर अत्यन्त आनन्द हुआ । वह अपने 
आपको कृतार्थ मानता हुआ घर आया, अपनी पत्नी को सुवृत्तान्त सुनाया । उसने भी 
हषित होकर इसका अनुमोदन किया । ऐसे अकिचन मुनि को दान देकर वह स्वय को 
घन्य मानने लगा । 

बहाँ से आयुष्य पूर्ण करके सुदत्त उसी साकेतपुर मे भानुभती रानी के उदर से 
श्रीतेज राजा के रूप मे जन्मा । नाम रखा गया---वसुतेज । बसुतेज ने शिक्षा-दीक्षा प्राप्त 


श्षद अआमसभ्त भ्रवलन , भ्राव रै है 


की, जवान हुआ । इसकी पूर्वभव (सुदत्त भव) की पत्नी कौशाम्बी नगरी के वुगबाहु राजा 
की रानी विमलमती के उदर से राजपुत्री के रूप मे पैदा हुई। उसका नाम रखा 
गया--मदनमंजरी । उसने भी यौवन अवस्था में पदार्पण किया। विवाह गोग्य हुई । 
मदनभजरी श्रेष्ठ वर प्राप्त करसे हेतु रोहिणी देवी की आराधना करती थी । उसे देवी 
ने वसुतेज' दिखाया और वसुतेज को मदनमजरी दिखाई । दोर्ना का परिचय देकर 
कहा--तुम दोनों पति-पत्नी के रूप मे एक-दूसरे के जीवन साथी बनोगे । लो यह 
एकावली हार । इसे २१ बार पाती मे डबोकर वह पानी जिस पर छींटोगे, उसके 
शस्त्रादि के घाव भी तुरन्त ठीक हो जायेंगे । राजकुमारी ने सारी बात अपनी सखी से 
कही । सखी ने उसकी माता से कहा । माता ने उसके पिता से । 


पिता ने कुमारी दलबल सहित विवाह के लिए भेजी । किन्तु यहाँ एक विधष्त 
आंगया | सगल राजा ने बीच मे ही अन्य सब सुभटो को मार भगाया और मदन- 
मजरी का अपहरण करके ले गया । वसुतेजकुमार ने मदनमजरी की परीक्षा करके 
मगलराजा को जीवित ही पकड लिया और मदनमजरी को अपने घर ले आया। अन्त मे 
मदनमजरी के साथ पाणिग्रहण किया । मगलराजा को भी आदरपूर्वक छोड़ दिया । 
बह मित्र बन गया अब । वसुतेज को राजा श्रीतेज ने राजपाट सौंप दिया और स्वय 
तपोवन में चले गये । बसुतेज ने भो पिता की तरह अनेक राजाओ को आज्ञाघोन 
बना लिया । एक पुत्ररत्न भी हो गया । 


एक दिन राजा गवाक्ष मे बंठा था। तभी रानी भाई और उसने वसुत्तेज 
राजा के सिर पर सफेद केश देखकर कहा---“प्राणनाथ | यमराज का बुलावा आ गया 
हैं ।” इस पर राजा को ससार से विरक्ति हो गई । 


इसी अवसर पर चतुर्ज़ानी मुनिवर वहाँ पधार गये । उनके दर्शन करने दोनो 
पहुँचे । धर्मोपदेश सुना। राजा ने दीक्षा ली, साथ मे रातो ते भी। दोनो चारित्र- 
पालन करके देवलोक में गये । क्रमश ७वे भव में मनुष्य जन्म पाकर मोक्ष प्राप्त किया। 


यह है सुपात्रदान--निर्ममत्व साधु को दान का फल । 
सुखविपाफसूत्र आवि में सूपात्रदान वर्णन 


इसी प्रकार सुखविपाकसूत्र मे सुबाहुकुमार का बहुत ही भव्य सुख्मय जीवन 
का वर्णन आता है । 

आदर्श श्रमणोपासक सुबाहुकुमार हस्तिनापुर नगरनिवासी सुमुख ग्रहपति के 
भव में (पूर्वभव मे) एक दिन धर्मधोष स्थविर के शिष्य सुदत्त अनगार को, जो कि 
सासिक (मासक्षपण) तप करते थे, मासक्षपण तप के पारणे के लिए अपने घर की 
जोर आते देखा । देखते ही सुमुख ग्रहपति मन ही मन अतीव हुष्ट-तुष्ट हुआ । फिर 
अपने आसन से उठा, चौकी पर पर रखकर नीचे उतरा | एक शाटिक उत्तरासग 
(उत्तरीय) किया (लगाया) । फिर सुदत्त अनगार को देखते ही वह ७-८ कदम सम्मुख 
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गया । उन्हें तीन बार प्रदक्षिणा करके विधिवत्‌ (तिबखुत्तो के पाठ से) बन्दन-नभ- 
स्कार किया; और जहाँ अपना भोजनणह था वहाँ उन्हें सम्मानपूर्वक लेकर आया । 
फिर उन्हें अपने हाथो से विपुल अशन, पान, खादिम एवं स्वादिम चारो प्रकार के 
अगहार देने की उत्कृष्ट भावना से उन्हें आहार दिया । भाहार देने से पूर्व, आहार 
देते समय और आहार देने के बाद यों तीनों समय सुमुख ग्रहपालक के मन मे अतीव 
प्रसन्नता और सन्तुष्टि थी । 

उसके बाद उस सुमुख गशृहपति ने उक्त दान मे द्रव्य-शुद्धि, दाता की शुद्धि और 
पात्र की शुद्धि, मन-वचन-काया से कृत-कारित-अनुमोदितरूप त्रिकरण शुद्धिपूर्वक 
घुदत्त अनगार को प्रतिलाभित करने (दान देने) से अपना ससार (जन्स-मरण का 
चक्कर) सीमित कर लिया । मनुष्यायु का बन्ध किया । 

इस प्रकार एक महान्‌ अकिचन अनगार को विधिपूर्वक, अत्यन्त पविनश्न भावना 
से दान देने का करत व्य अदा करने से सुबाहुकुमार ते पूर्वजन्म और इस जन्म--दोनो 
जन्मो में सुख-शान्ति, वैभव एवं सुखमय जीवन व्यतीत किया । 

इस पर से हम यह दावे के साथ कह सकते है कि जो भव्य मानव ऐसे उत्कृष्ट 
ममत्वरहित साधक को उत्कृष्ट भाव से दान देता है, वह अवश्य ही अपने जन्म- 
जन्मान्तर को साथंक करता है। 

बन्धुओ ! आप भी महूषि गोतम के परामर्श के अनुसार ममत्वरहित 
अकिचन साधुओ को दान देकर अपने इहलोक-परलोक को सार्थक करे । शक 


७७. पुत्र ओर शिष्य को समान मानो 


घर्मप्रेमी बन्धुओ '! 

आज मैं आपके समक्ष गुरु और शिष्य के सम्बन्ध के विषय मे विस्तार से 
चर्चा करना चाहता हूँ। मोक्ष का मार्ग इतना घिकट है कि अगर गुरु-शिष्य दोनों का 
पारस्परिक सम्बन्ध ठीक न हो, या ठीक तरह से न समझा जाये तो गुरु भी ससार 
के बीहड में भटका सकता है, और शिष्य भी लोभ या स्वार्थ मे आकर ससार की 
मोहसायाभरी अटवी में ही भटक सकता है | दोनो ओर से बहुत बडा खतरा है । दोनो 
की बहुत बडी जिम्मेवारी है। अगर शिष्य ग्रुरुको पिता मानकर नचले तो वह 
भटक सकता है, और गुरु शिष्य को पुत्रसम न माने तो वह भी कतंव्यच्युत होकर 
उसे मोह के अन्धकूप में डाल सकता है। इसीलिये गौतमकुलक मे ग्रुर और शिष्य के 
पवित्र सम्बन्ध का परिज्ञान कर लेना आवश्यक बताया है। गौतमकुलक का यह 
६३वाँ जीवनसृत्र है, जिसमे कहा गया है--- 

पुर्ता य सोसा य सम विभत्ता 

--पुत्र और शिष्य इन दोनो को समान जानना चाहिए। 

इस जीवनसूत्र मे शिष्य पर जिम्मेवारी डालने के बजाय ग्रुरु पर विशेष 
जिम्मेवारी डाली गई है कि उसका गरुरु-पद तभी साथेंक हो सकता है जब वह शिष्य 
को अपने पुत्र के समान ही माने--समझे । 
गुरु-पद की सार्थकता 


गुर का पद भारतीय ससस्‍्कृति में बहुत ही महत्त्वपूर्ण भावना गया है। यह 
पद जितना बडा है, उतनी ही इस पद की जिम्मेवारी बडी है । आप यह न समक्ष 
लें कि किसी ने वेष पहन लिया और दो-चार चेले मूँड लिये इतले से ही गुरु-पद प्राप्त 
हो जाता है । गुरु-पद को प्राप्त करने के लिए बहुत बडी साधना की जरूरत है। 
गुरुपद को पाकर जो अपनी जिम्मेवारी नही समझता, वह सुगुरु नहीं, कुग्ु् 
कहलाता है । 

यद्यपि आत्म-साधना मे सहायक और सहयोगी बनने में गुरु का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है, वह महनीय और पूजनीय समझा जात्ता है तथापि इस महत्त्वपूर्ण पृजनीय 
पद का दुरुपघोग भी बहुत हुआ है । आज भी हो रहा है । कुछ मसनचले चालाक़ लोगो 
में युरु के स्थान और पद की महिमा द्वोती देखकर तथा इस पविज्न पद से स्वार्धसिद्धि 
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होती देखकर स्वय उस पद के लिए योग्य और गुरु के गुणी से युक्त न होने पर भो 
ढोग और पाछ्ण्ड का सहारा लेकर गु रु--पृज्य पुरुष बनने की लालसा जागी। गृह- 
पद की महिमा का बलान करते हुए एक आचार्य ने कहा है-- 

अज्ञानतिमिरास्घाना, श्ानाजनशलाकया । 

चकुरुन्मीलित येन, तस्स ओऔगरवे नम ।॥। 

--अज्ञानहूपी अच्चेरे के कारण अन्घे बने हुए लोगो की माँखें जिन्होंने ज्ञान- 
हुपी अंजन आजने की सलाई डालकर खोल दी, उन श्रीगुरु को मेरा नमस्कार हो । 

गुरु को नमस्करणीय भी तभी समझा गया है, जब वह भज्ञानान्धकार से अन्धे 
बने हुए शिष्य की आँखो पर से अज्ञान का पर्दा हटा देता है । 

“गुरु! शब्द का सामान्य अर्थ होता है--भारी, अर्थात्‌--जो अज्ञानान्धकार 
मिटाने की जिस्मेवारी के भार से युक्त हो, अथवा सद॒गुणो के भार से--गौरव से युक्त 
हो । गुरु शब्द मे दो अक्षर है--'गु” और 'रः। इन दोनो अक्षरों को भिन्न-भिन्न दो 
शब्द सानकर दोनों का समासयुक्त शब्द बनाया गया है--गृुरु। इसीलिए भारतीय 
संस्कृति के उन्नायको ने गुरु शब्द का विशेष अर्थ इस प्रकार किया है--- 

“गु! शब्बस्त्वस्धकार , '९ शब्दस्तब्चिरोधका । 
अन्धकार-निरोधत्वादू, गुरुरित्यभिधीयते ॥ 

--गु' शब्द का अथ है--अन्धकार और “'₹' शब्द का अर्थ है--निरोधक । 
दोनो शब्दों का मिलकर अर्थ हुआ---अन्धकार का निरोधक । अर्थात्‌--गुरु वह है, जो 
शिष्य के अज्ञानास्धकार को मिटा दे। भावान्धकार का निरोधक होने से ही कोई व्यक्ति 
गुर कहला सकता है। 

गुरु शिष्य के अज्ञानान्धकार को फैसे मिटा देता है और उसे सुमार्ग पर कैसे 
लगा देता है इस सम्बन्ध मे एक ऐतिहासिक उदाहरण लीजिए-- 

कारजा की भट्टारक गद्दी उन दिनो अलक्य ताडपत्रीय ग्रन्थो की सुलभता 
के लिए प्रसिद्ध थी। भट्ठारक सकलकीति अध्यात्मशास्त्र के उद्भट विद्वान थे । 
उनके पास दूर दूर से अनेक ज्ञान-पिपासु छात्र आते, और अध्ययन करके अपने ज्ञान 
की श्रीवृद्धि करते थे । 

एक दिन सुदूर दक्षिण का एक निर्धन, किन्तु मेधावी छात्र सुब्बैया वहाँ 
आया । उसने पारे से सोना बनाने के ताडपत्र-लिखित 'पारद रसायनशासस्त्र' ग्रन्थ का 
अध्ययन करने हेतु भटटारक गुरुजी से आज्ञा माँगी । भट्टारकजी ऐसे शास्त्रों को 
पढ़ने की अनुमति प्राय नहीं देते थे, क्योकि वे समझते थे, इनका दुष्पयोग ही लोग 
अधिक करेंगे । वे अपने गुरूपद के गोरव को समझते थे। सुब्बेया से उनसे बहुत ही 
लनुनय-विनय की तथा उनकी (भ्ट॒टारकजी की) आज्ञा के बिना इस शास्त्र मे 
अंकित विज्ञा का उपयोग न करने की प्रतिज्ञा कर ली, तब भट्टारकजी ने उसे 
एक सप्ताह के लिए वही एक कक्ष मे बैठकर अध्ययन करने की अनुमति दे दी । 
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उस छात्र से गुरु की कृपा पाकर उनकी आज्ञानुसार इतनी तन्मयता और 
रुचि से पढना प्रारम्भ किया कि वह पूरे एक सप्ताह तक खाने-पीने और सोने तक 
की सुध भूल गया । बहुत होता तो कभो थोडा-सा दूध वही पी लेता तथा बेठे-बंढे 
उँधकर अध्ययन करने लगता | भदट्टारकजी सुब्बैया की वृत्ति-प्रवृत्ति का बराबर 
अध्ययन करते रहे । उसके मनौयोग की उन्होंने मन ही मन बहुत प्रशंसा को । जब 
देखा कि सप्ताह पूरा होने पर भी सुब्बेया को समय का भान न रहा, तलब भट्टारकजी 
स्वय उसके कक्ष भे पहुँचे । पर वह ग्रन्थ मे इतना डुबा हुआ था कि 'मटठास्कली 
के आगमन को भी न जान पाया। इस अकार कुछ देर तक चुफ्चाप छड़े रहकर 
भटटारकजी बोले--- सुब्बैया ! इस ग्रन्थ के अध्ययन की अवधि पूरी हो चुकी । अन्न 
यह ग्रन्थ मुझे वापस लौटा दे ।” सप्ताह पूरा होने की बात सुनते ही वह हृडबड़ाकर 
उठा और गुरुजी के चरण छुए । फिर अनिच्छापूर्वक वह ग्रन्थ उसके गुरुजी के हाथ मे 
थमा दिया । 


गुरु से अध्ययन करने और स्वय अध्ययन करने मे वया अन्तर है ? इस बात 
की गहराई को वे ही जान पाते है, जिन्होंने स्वय किसी प्रन्थ को पढने के बाद गुरु से 
उसी ग्रन्थ को पढा हो । स्वय पढ़कर भी प्राय व्यक्ति अज्ञानास्धकार मे डूबा रहता 
है, यह सुब्बैया के उदाहरण से स्पष्ट प्रतीत होता है । 


भट्टारकजी ने सुब्ब॑ंया के अज्ञानान्धकार को दूर करने की दृष्टि से परीक्षा- 
सूचक प्रश्त किया--“वत्स सुब्बेया ! तूने पारद रसायनशास्त्र पूरा पढ़ लिया है, अब 
क्या करेगा ?” सुब्बंया ने अपनी अव्यक्त अज्ञानान्धता को सूचित करते हुए अपनी 
योजना विस्तार से बताई कि किस प्रकार वह पारे से सोना बनाकर विशाल महल 
जुनवायेगा, मौज से रहेगा, अपने विरोधियों को नीचा दिखायेगा और समाज में 
आदरणीय-सम्माननीय बनेगा । 


श्री भट्टारक गुरु ने उसकी अज्ञानान्धता का निवारण करने हेतु उपालम्भ के 
स्वर मे कहा--सुब्बया ! क्या तू विद्वान होकर भी विषय-वासना और कपायों मे 
डूबा रहेगा ? पापकर्मों के जाल में फंसकर क्‍या तू निरा पश्ु ही बना रहेगा और अन्य 
मे जन्म-मरण के चक्र मे परिभ्रमण करता हुआ नरक मे जायेगा ? क्या तेरी यह जीचन- 
योजना उचित है ?” सुब्बेया ने कुछ सोचा, फिर वर्षों से सजोई हुई अपनी सासारिक 
सुख की मनोकामना के कटुफल का सस्मरण कर वह चिन्ता में पड गया। उसे 
चिन्तित देख श्री भट्टारक गुरु ने पुन कहा---“वत्स ! भेरे पास ऐसे भी शास्त्र हैं, जो 
सांसारिक बन्धनो से मुक्त कराकर चिर दु खी को शाश्वत सुखी बता दें, दीम-हौन को 
असीम शक्तिशाली बना दे ! सक्षप मे, आत्मा से परमात्मा बनने का गुर बताने वाले 
वे शास्त्र है ।” 

सुब्देया ने जीवन मे पहलो ही बार ऐसा अपूर्व सन्देश सुना था। सुनते ही 
उसके अन्तर में ज्ञान का प्रकाश हो गया, अज्ञानान्धंकार अब पलायित हो चुका था | 


पुत्र और शिव्म को समान मानो... रह। 


उम्र आय ख्ानतिप्ति बिल गई। भट्टारक सुद्द ने उश्के अस्नश्यक्षु खोल दिये। वह 
अफ्ज्य से चुरु के मुख को ओर देखने खा । फिर सहसा उसके चरण पकड़कर सप्‌- 
गद कष्ठ से बोला--पृज्य गुरुदेव | अब में आपको शरण मे हुँ। मुझे उद्यारिये। में 
तो नर से प्रशु बनने की योजना बना रहा था, ककड़-पत्थर से झोली भर रहा था, 
अज्नातवश साहारिक अन्धनो मे बंधकर दु खा होने का सकल्‍्प कर रहा था। आपने 
मुझे ज्ञान का प्रकाश देकर भेरी आँखे खोल दी, मेरा अशानास्धकार वूर किया । अब 
मेश्य उद्धार कीजिये और मुझे शाश्वत सुख पाने की योजना बताइये ।” इस प्रकार वह 
श्रीयुर के चरण-कप्नल ग्रुगल को अपने आँसुओ से धोने लगा । 


श्री भटटारकजी ने उसे योग्य शिष्य समझकर उठाया, गले लगाया और 
अध्यात्मचित्षा के अध्ययन की ओर उसकी शेक्तियाँ लगा दी । इस पर सुब्बैया ने 
पारद रसायनशास्त्र को कभी न स्मरण करने की भ्रतिज्ञा की। भट्टारकजी ने भी 
उस ताडपत्रलिखित रसायनशास्त्र को पाकशाला की ज्वालाओं को भट्ट कर दिया । 
तब से कारजा में आध्यात्मिक ग्रन्थ ही शेष रहे हैं। मेधावी सुब्ब॑या ने अध्यात्मविद्या 
में भ्रवीष बनकर अनेक जिज्ञासुओ का आज्ञानान्धकार मिटाया और गुरु के स्थगेस्थ 
होने के बाद वहाँ की भट॒टा रक गद्दी का सुग्रोग्य उत्तराधिकारी बन गया। 


बन्धुओ ! गुरु-पद के महान्‌ उत्तरदायित्व को समझकर श्री भटटारकजी में 
सुन्देया के अज्ञानान्धकार को मिटा दिया और ज्ञान के प्रकाश से उसे सुपथ पर 
लगाया । 
प्रश्य यह है कि इस भावान्धकार को कौन मिटा सकता है ? जो स्वय यथाथे 
ज्ञान से प्रकाशमान हो, वही दूसरो को प्रकाश देकर उनके अज्ञानतिमिर को मिटा 
सकता है । जिसमे ज्ञान का प्रकाश नही है, जो स्वय काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर आदि 
अज्ञानजित दुगु णो का शिकार बना हुआ है, वह दूसरो के अज्ञान और मोह आदि 
को कैसे मिटा सकता है ? ज॑से प्रदीप स्व-पर-प्रकाशक होता है, इसो प्रकार गुरु भी 
स्व-पर-प्रकाशक होना चाहिये । जिस प्रकार प्रदीप स्वय ज्योतिर्मान होकर ही अन्य 
को ज्योति भ्रद्गान करता है, अहृश्य या अव्यक्त पदार्थों को आलोडित करता है, इसी 
प्रकार जो स्वय ज्ञान और चारित्र से ज्योतिर्मान हो, और अन्य को भी ज्ञान और 
चारित्र की ज्योति प्रदान करते हो, वे ही सद्गुरु हैं । 
बुरु और शिव्य बोनो निःस्पृह हो, तभी लक्ष्य-प्राप्ति 


दोपक के प्रकांश से अन्धकारजनित भय नष्ट हो जाते हैं, वेस्तुओ का यथार्थ 
ज्ञान हो जाता है, भयस्थल, भयकर प्राणी और खतरनाक पदार्थों की देखकर उनसे 
अचने को यत्न किया जाता है, तथा सीधि मार्ग पर चला जा सकता है, इसी प्रकार 
जो महान जात्मा अपनी ज्ञादप्रभा से शिव्य के अज्ावजवित भयरों को सष्ट करता है, 
जींवांदि पदोर्थां का यथार्थ बोध प्रदान करता है, साधना भे पतन के भगल्‍्वल, साधना 
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से पतित जीवों जौर साधना मे प्रतिकूल द्रव्यादि के स्वकृप को समशाकर उनसे बचाने 
का प्रयत्न करता है तथा द्रव्यादि को कषपने लक्ष्य मे बाधक न बनने देकर सन्मामें पर 
चलने मे सहयोग देता है, वही सच्चा सदृगुरु है । 


जैसे दीपक प्रकाश प्रदान करके उसके बदले में अन्य पदार्थों की अपेक्षा नहीं 
रखता, और प्रकाश पाने वाला भी दीपक से प्रकाश के सिवाय और कुछ आशा नहीं 
रखता, वैसे ही गुरु को भी शिष्यों से ज्ञानादि प्रदान करने के बदले भौतिक पदार्थों 
को पाने की वाछा नहीं करनी चाहिए । शिष्य को भी गुरु से आत्मिक उन्नति मे सह- 
योग के सिवाय अन्य अपेक्षा नही रखनी चाहिये। सच्चा गुरु शिष्य का कल्याण 
चाहता है, और सुशिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उनके भागेंदशेन के अनु- 
सार चलता है | गुरु की सेवा और विनय के द्वारा वह उनके चित्त को प्रसन्न करके 
आत्मकल्याण का सुपथ प्राप्त करता है। 

एक उदाहरण लीजिये--- 

कुछ गुरुभाई परस्पर ज्ञान-चर्चा कर रहे थे । इतने मे एक शिष्य ने आकर 
खबर दी--“दौडो-दोडो ! गुरुजी को बिच्छू ने काट खाया, डक मारा उस जगह 
भयकर वेदना हो रही है ।” सभी शिष्य ज्ञान-चर्चा अधूरी रखकर उसके पीछे-पीछे 
भागे । वहाँ जाकर देखा--गुरुजी अगुलो पपाल रहे है। बिच्छू के डक की वेदना से 
उनका हाथ काँप रहा था । एक शिष्य न एक बड़े बिच्छू को लकडी से दबा रखा 
था । दूसरे शिष्य तो गुरुजी की परिचर्या करने लगे | परन्तु जिसने बिच्छू को लकड़ी 
से दवा रखा था, उसे बिच्छू पर खूब क्रोध आया। उसने सोचा--गुरुजी सरीबे समर्थ 
ज्ञानी और पवित्र विभूति को बिच्छू ने काटा ही क्यो ? ऐसी लोक-मान्यता है कि 
सौ अपराध हो, तब बिच्छू काटता है, और हजार अपराध हो, तब साप। पर इन 
सात्त्विक प्रकृति के महापुरुष ने कौन-सा अपराध किया था कि इन्हें बिच्छू ने काटा ? 
गुरुजी के इक मारकर तो इसने #»क्षम्य अपराध किया है। यो सोचकर इससे 
बिच्छू की पूछ एक डोरी से बाघ दी और आश्रम के एक कमरे के बीचो-बीच लटका 
दिया । 

बिच्छू का जहर उतरते ही गुरुजी कुछ स्वस्थ हुए । कोई कायें याद आते ही 
गुरुजी उस कमरे में गये जहाँ बिच्छू लटकाया हुआ था | गुरुजी का ध्यान उस बिच्चछू 
की ओर खिंचा, उसके प्रति वात्सल्य दृष्टि करके गुरुजी ने वहाँ खडे शिष्य से कहा--- 
“अरे ! इस बेचारे को ऐसी कठोर सजा !” शिष्य ने क़रद्ध भाव से कहा--“पर 
गुरुजी | आपको डक मारने का महा-अपराध यह कर बैठा है, उसका परिणाम लो इसे 
झोगना ही चाहिए ।” 

गुरुजी--- अरे भाई | इसे अपनी रक्षा के लिये डक मिला है। अनजान में 
ही शायद यह मेरे हाथ से दब गया हो, पर यहु तो यो ही समझता है कि यह हाथ 
मेरा नाश करते के लिए आया है, इसलिए इसने स्व-रक्षार्थ डक मारा होगा । बिच्छू 


पुत्र और शिष्य को सनाव मानो... रहें३ 


* वा सांप का स्वभाव है कि दबे बिना किसी को नहीं काठते । मनुष्य ही एक ऐसा है 
कि अपने क्षणिक स्वार्थ के लिये कुकर्मरूपी डंक मारता फिरता है।” 


फिर भी शिष्य नहीं माना ओर बिच्छू को अपराध की सजा देने पर अंडा 
रहा । गुरुजी मनोवैज्ञानिक थे । उन्होने सोचा--समय आसे पर इसे समझाकर इसका 
क्रोघ छुड़ा दूँगा । इस समय अधिक समझाना व्यर्थ है । 


गुरु-यूणिमा का मगल दिवस आया। सभी शिष्य हादिक उत्साहपूर्वक इस 
उत्सव को मनाने लगे । उत्सव की पूर्णाहुति के अवसर पर गुरुजी ने मगल प्रवचन 
किया । प्रवचन के अन्त मे शिष्यों से कहा--“प्रति वर्ष की तरह आज भी तुम सब 
मुझे गुरुदक्षिणा दोगे । पर प्रति वर्ष तो तुम मुझे अपनी-अपनी इच्छानुसार गुरुदक्षिणा 
देते थे, आज तुम्हें मेरी इच्छानुसार गुरुदक्षिणा देनी है; बोलो, दोगे न ?”” 

“हाँ हाँ, गुरुदेव ! हमारे अह्ोभाग्य है कि आप स्वय गुरुदक्षिणा माँग रहे हैं । 
गुरुदेव ! माँगिये | आपके लिए हम अपने प्राण भी न्‍्योछावर करने को तैथार है ।' एक 
अग्रगण्य शिष्य ने कहा । 

गुरुदेव ने सभी शिष्यो से अलग-अलग दक्षिणा माँगी । इस दक्षिणा मे किसी 
से भी उन्होने रुपये-पैसे या भोतिक साधन नही माँगे, प्रत्येक शिष्य से उसमे रहे हुए 
किसी न किसी दुगगु'ण को उन्होने गुरुदक्षिणा के रूप मे माँगा । सबसे अन्त मे बारी 
आई उस क्रोधी शिष्य की । ग्रुरुदेव ने इसे भी वात्सल्य भरे स्वर मे कहा-- तुम्हें 
आज गुरुदक्षिणा में मुझे अपना क्रोध देना है ।” “अच्छा ग्रुरुदेव |” यो कहकर गुरुदेव 
के चरण पकड़कर वह उनमे लोट गया। ग्रुर्देव उसकी पीठ सहलाने लगे । उसी 
दिन से उस शिष्य का क्रोध जड-मूल से निकल गया । इस शिष्य की क्रोधरूपी शैतान 
के चंगुल से छुडाने वाले सदुगुरु थे श्रेय साधक अधिकारी वगे के प्राणपुरुष बडौदा- 
बासी श्रीमन्‌ नृ्सिहाचायंजी । 

यह है--गुर के उत्तरदायित्व को निभाने वाले गुरु-लक्षणो से युक्त गुर-पद की 
साथंकता का ज्वलन्त उदाहरण ! 

गुरु-पद के उत्तरवायित्व से दूर 


परन्तु दु ख है कि आजकल इससे विपरीत अवस्था भौ दृष्टिगोचर होती है | 
भाजकल के कई गुरु भी नाममात्र के गुरु बने रहते हैं, वे अपने त्यागी शिष्यो को न 
तो मनोवैज्ञानिक ढग से साधुत्व की साधना का प्रशिक्षण देते है, और न ही उन्हें 
अनुशासन मे रखते हैं। केवल शिष्यो की फौज बढ़ाने की शिष्य-लिप्सा ही उनके मन 
में नाचती रहती है । वे ऐसे शिष्यों को कुछ कहते हुए भी डरते है कि कही अधिक 
कहने-सुनने से ये भाग जाएँगे; टिकेंगे नहीं । दूसरी ओर ऐसे त्यागी शिष्य भी गुर की 
अवहेलना करते रहते हैं । और जो उपासक (ग्रहस्थ) शिष्य (भक्त) हैं, उनके प्रति भी 
अधिकाश गुरुओ की भावना विपरीत है, वैसे ही अधिकांश उपासक शिष्षयों की भी 
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शुरक्ों के अति भावता ठीक नहीं है । एक अनुभवी व्यक्ति ने मामिक व्यस्य किया है, 
आज के अधिकाश ग्रुरु-शिष्यो की मनोवृत्ति फरू--- 

गुरु लोभी शिष्य लालज्नी, दोनो खेले दाँत । 

दोनो डूबे बापडे, बेठ पत्थर की बाबर ॥। 


गुरु भी लोभी है, वह विचार करता है---शिष्यों के अनुकूल रहूँगा यो कहुँपा 
तो सभी सुख-सुविधाएँ जुट जाएँगी, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, ओर मुझे आादर-सत्कार भी 
बेंगे। फिर इन्हें कुछ चमत्कार बता दूँगा तो अनुरामी भ्रक्त बन जाएंगे । इल्हें 
कुछ मन्त्र-तन्त्र दे दूँंग तो इनसे जो कुछ चहूँगा, करवा सकूँगा। इनके मनो&लु- 
कूल कुछ कर दूंगा तो फिर ये मेरे आश्रम, उपाश्रय, स्थानक, मन्दिर या कूठिया बना 
देगे । इस प्रकार गुरु की मनोभावता शिष्य से कुछ ऐंठने की होती है । और उपश्षक 
शिष्य भी कहाँ कम है ? वह भी प्राय यह सोचता है---ग्रुरु के कहे अनुसार कर दूँगा 
दो ये प्रसन्न होकर आशोर्वाद दे देंगे । मैं मालामाल हो जाऊँगा, मुकदमा जीत जाऊँगा, 
पुश्न-पौत्रादिक हो जाएँगे । घनिक हो जाने पर कार, कौठी और बगला हो जायेगा । 
एकाप्च फीचर या सट्दे का अक बता देंगे तो सारा दारिद्रय दूर हो जायेगा । अथवा 
ये भूत-प्रेत का प्रकोप दूर कर देंगे, रोग मिटा देंगे, इनसे ये सब कार्य सिद्ध हो जाएँगे 
तो हमारा क्या नुकसान है ? इनके नियम ये जाने, हमे इससे क्या मतलब ? 


इस प्रकार ग्रुरु लोभ म॑ गले तक डूब जाता है और शिष्य के रोम-रोम मे 
लालच रम रहा है । दोनो ही एक दूसरे पर दाँव बजमाते है। गुरु सोचता है--यह 
कब मेरे वश में हो और शिष्य सोचता है---कब गुरु की कृपा मेरे पर बरसे । दोनो 
ही पत्थर की नाव मे बंठे है। सोना भी तो पत्थर ही है । भला, पत्थर की नैया कब 
किसको तेरा सकती है ? यह तो डूबन का ही मार्ग है। लोभ के सागर से डूबने पर 
ऐसे गुरु-शिष्पो का भवसागर से पार होना कदापि सम्भव नहीं है । 


ऐसे लोलुप गुरु शिष्यो को अन्ध्रकार से निकालते नही, बल्कि उन्हें और गाढ़ 
अन्धकार मे ले जा रहे हे, ग्रुरुशब्द के अन्धकार-निरोधक रूप अर्थ का उपहास कर 
रहे है । कोरी मत्रदीक्षा देने मात्र स या सम्यकत्व का पाठ सुना देने मात्र से कोई ग्रुद 
नही बन सकता । 

ऐसे ही गुरुओं पर तीखा ब्यग्य कसा गया है--- 

कान्‍्या मान्या कूरं, तू चेला मैं गुर । 

कान स॑ गुरुमनत्र फूंक दिया । भले ही मन्त्र लेने ब्राले ने सन्त्र का कुछ भरी 
आशय न समझा हो, गुरु को इससे कोई मतलब नही । उसने जिसे मन्त्र दे दिया, वह 
उसका शिष्य हो गया, और वहू मन्न्दतता तारणहार गुर हो गयर + आजकल 
सम्यक्‍त्व' देने के नाम पर ऐसे ही तठमाशे चलते रहते हैँ। इसमे त तो शिष्य का 
उत्थान है और न ही गुरु का कोई कल्याण । गुरु को सिरे अपने भक्तो को पंलदन 


पुत्र और क्िप्म को समान सामो.... शेदेश 


'बड़ाने की फिक्र है, शिव्य के उत्सान कर नहीं और सिल्य को अपने जीवन मे कुछ त्याग 
नहीं करना पड़ा, न तो पापकर्स, अनीति, अन्याय और अधर्स का त्याव करना पढ़ा 
और न ही कोई बत, नियम अपनाना पड़ा; सस्ते मे मुक्ति का टिकट सिल गया । ऐसे 
गुरु अपने उत्तरदायित्व से कोसो दूर है। शिष्य तो अज्ञान ओर भीह मे भ्रस्त है, 
इसलिए इतना दोषी नही, लेकिन गुरु भी जान-बूझकर अज्ञान-मोह मे शिष्य को ले 
जाने के लिए प्रेरित हो, स्वयं भी लोभ-प्र रित हो, यह तथाकथित गुरु का गुरुतर 
अपराध है। वे कहाँ गुरू-पद के योग्य हैं, जिनकी हृष्टि शिष्य के घन पर लगी हुई है ? 
जिसके हुदय मे यह चाह है कि शिष्य का धन मेरे अधिकार में आजाये, वह कदाचित्‌ 
त्यागी के वेश मे हो, पर वह गुर-पद के योग्य नही । सुरु में धनलिप्सा आई कि वह 
दुरगंणो का महालय बन जाता है, सबुग्रुण धीरे-धीरे वहाँ से पलायन कर जाते हैं । 
इसीलिए साधना-प्थ पर बढ़ने वाले साधकों को चेतावनी देते हुए कहा है-- 
गुरवों बहव. सन्ति, शिव्यवित्तापहारका, 
गुरबो विरला' सन्ति, शिष्यसंतापहारका ॥! 
दुनिया में ऐसे बहुत-से गुरु है, जो विविध उपायो से शिष्यो का घन अपहरण 
करने म॑ लगे हुए हैं, किन्तु ऐमे गुरु विरले ही है, जो शिष्यों का सन्ताप दूर करते हैं। 
उत्तरदायित्वपूर्ण भुरुओ के लक्षण 
इसीलिए गुरु का उत्तरदायित्वमूलक लक्षण बताते हुए कहा मया है--- 
गृणाति घ॒र्मं शिष्य प्रतीति गुरुः 
--जो शिष्य को उसका घर्म बताता है, सिखाता है, वह गुरु है। कुमार- 
षाल प्रबन्ध मे भी गुरु का उत्तरदायित्वमुलक अथं बताया गया है--- 
सस्वेण्य : सर्व शास्त्र) देशको यू ७रुच्यते । 


--जौ एकान्त हित बुद्धि से प्रेरित होकर जिज्ञासु जींवो फो सभी शास्त्रों का 
शज्बा अथ समझाता है, वह गुरु कहलाता है। 
महाभारत में आध्यात्मिक गुरु का लक्षण इस प्रकार बताया गया है--- 
त्यक्तदारा सदाचारा, सुक्तभोगा जितेर्रिया । 
जायम्तें ग्बो नित्य, सर्वभूताभयत्रदवा ॥ 
“जो स्त्रियों के त्यागी होते हैं, संदाचारपरायण, भोगो से मुक्त और जिले- 
न्द्रिय होते हैं तथा सदेव सब जीवो को अभयदान देते हैं, वे ही गुरु होते हैँ । 
इससे भी उच्चकोटि के अपध्यात्मिक गुरु का लक्षण आचार्य हेमचन्द्र ने योग 
झास्त्र मे किया हैं--- 
मसहावतधरा घोरा स्ेक्यसात्रोपजीबिनः । 
सामाणिकस्या धर्मोपदेशका गुरदों सता, ॥ 
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--जो महान्‌ आत्मा महाग्रतधारी हैं, धीर हैं, भिक्षामात्र-जीवी हैं, खामा- 
यिंक (समतायोग) में स्थित रहते हैं, धर्मोपदेशक हैं, वे गुर माने गये हैं । 
आध्यात्मिक गुरु का लक्षण आत्मानुशासन मे बताया गया है-- 
प्राप्ष॒प्राप्तसमस्तशा सत्र हृदयः प्रव्यक्तलोकस्थिति:, 
प्रास्ताश प्रतिभापर' प्रशमवान्‌ प्रागेव हृष्टोसर । 
प्राय प्रश्नसह प्रभु परमनोहारी परानिन्दया, 
ज्र याव्‌ धर्मकया गणी गुणनिध्तिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षर., ॥ ५ ४ 
श्र तविकल शुद्धा वत्तिः परप्रतिबोधने, 
परणतिरुदोगो सार्मप्रबतंत सद्विधों । 
बुधनुतिरनुत्सोकी. लोकजाता मुदुता स्पूहा, 
यतिपतिगरणा यस्मिन्नन्ये जसो5स्तु गुरु सतासु ॥ ६॥ 


आध्यात्मिक गुरु बुद्धिमान्‌, शास्त्रज्, लोक-व्यवहार का ज्ञाला, निर्लोश, प्रति- 
भावान, उपशम परिणामी, आगे की बात को पहले ही जान लेने बाला, प्राय प्रश्नों 
से न घबराने वाला, सम्माननीय, जन-मन को आकषित करने वाला, परनिन्दा से रहित, 
गुणनिधान, जो गणनायक स्पष्ट और मधुर शब्दों में धर्मंकथा करता है, तथा जो 
सशयरहित शास्त्रज्ञ है, शुद्ध आचरण वाला है, उपदेश देने मे रुचि रखता है, धर्म- 
मा्गें की प्रभावना में रुचि रखता है, विद्वानों द्वारा प्रशसित, औद्धत्यरहित, लोक- 
रीतिममंज्ञ, मृदुस्वभावी, नि.स्पृहू तथा साधुप्रवरी के अन्य ग्रुणो से युक्त हो, बही 
सज्जनो का गुरु होता है । 


बास्तव मे ऐसे गुरु ही अनुभूत मार्ग पर स्वय चलते हुए औरो को भी उसी 
मार्ग पर चलाते है । उनमे राग-द्व ष, पक्षपात, ग्रन्थि या कामना नहीं होता, न ही 
साधना का अभिमान होता है। वे क्रोधादि कषायविजयी एवं जितेन्द्रिय होते है । 
उनके जोवन मे शान्ति के स्पष्ट दशन होते है । 
अशवश्यकता यथार्थ गुरु की, योग्य शिष्य की 


यो तो अनादिकाल से जीव ससार के मोह, जन्म-मरण आदि के चक्र मे 
घूमता रहा है । इससे छूटने क॑ लिए न तो उसमे स्वय ही कोई अन्त.प्रेरणा हुई, 
और न किसी बाह्य न निमित्त--व्यक्ति, शक्ति या साधन से उदबोधन मिला। 
यदि किसी माध्यम से कभी भादश, प्रेरणा या उपदेश मिला भी तो यथा न मिला, 
इससे भटकन नही मिटी । यथा ग्रुरु मिले और शिष्य भी तदनुकूल ग्रहणकर्ता हो 
तभी अज्ञानान्धकार से मुक्ति मिल सकती है। लोकोक्ति हैं--गुद बिन होई मन ज्ञान । 
सचमुच गुरु की उपासना से ज्ञान प्राप्त होता है। बसे तो क्या लोकिक क्या लोकोत्तर 
हर क्षत्र मे गुर की आवश्यकता होती है, किन्तु आत्मार्थी को विषय-लस्पट और 


पुल और शिव्य कों समान सामो... २हं७ 


बाचाल ग्रुरु तल चोर को अपरिय्रही गुर मिल जायें तो कार्य सिद्धि नहीं होती । 
इसलिए शिष्य की भी सावधानीयूर्वक गुरु का धयन करना चाहिए और गुरु को भी 
शिथ्य का चयन करने के साथ-साथ अपने को तौल लेना होगा । क्योंकि गुरु को अपने 
अन-वचन-काया तीनो योगों से गुरुत्व की भूमिका निभानी पड़ेगी, उसमे शैथिल्य, 
प्रभाद या रियायत को जरा भी अवकाश नही है। इसी प्रकार शिष्य को भी साव- 
धान रहना होगा अन्यथा जरा-सी असावधानी, शिथिलता या प्रमाद-परायणता 
दोनो के लिए अनर्थकारी सिद्ध होगी। 


साता-पिता का हृश्य . सदगुर कर सर्वोपरि भुण 


सदगुश के इन सब लक्षणों से बढ़कर सर्वोपरि गुण है---माता-पिता का हृदय । 
सद॒गुरु किसी देश, वेश, जाति और धमं का हो, उसमे माता-पिता का हृदय होना अत्या- 
बश्यक है। जिस गुरु मे शिष्य के प्रति माता-पिता का सा व्यवहार न हो, बल्कि 
मैं तो यह कहेंगा कि माता का सा वात्सल्यपूर्ण हृदय न हो, वह चाहे जितने अन्य 
गुणो से या लक्षणों से युक्त हो, साधक भी हो, किन्तु गुरु-पद के योग्य नहीं है । 


लौकिक व्यवहार मे माता-पिता या अभिभावक को भी आद्य गुरु कहा जाता 
है । वे बालक को पद-पद पर सँभालते और सिखाते रहते हैं। शिशु की प्रत्येक भाव- 
श्यकता का ध्यान रखते है। उसके खान पान, शयन, वस्त्र, औषध, उपचार आदि 
का पूर्ण विवेक रखते है । स्वयं गीले से सोकर अपने आश्रित शिशु को सूखे मे सुलाले 
है । उसको स्वेच्छा से घुटने के बल चलने देते है, जब बह खडा होकर चलने लगता है, 
तब उगली पकडकर चलना सिखाते है, गिर पडता है तो उठाते है, छाती से लगाते हैं, 
हर अच्छे कार्य के लिए शाबाशी देते हैं, साहस के कार्य में आशीर्वाद देकर आगे बढ़ने 
का मौका देते हैं । जब वह ठीक राह पर चलता है या ठीक काम करता है तो प्यार 
करते है, गलत काम करने पर या गलत राह पर चलने पर फटकारते भी है, डाँटतें- 
डपटते भी है, उलाहना भी देते है, पर इन सबके पीछे बालक का हित ही मुख्य होता 
है । बालक की तोतली और अस्पष्ट बोली का तो अर्थ वे समझते ही हैं, बालक के 


मन मे क्‍या विचार है ? वह क्‍या चाहता है ? इन बातो को बिना कहे ही वे बालक 
के चेहरे पर से समझ जाते हैं। 


इसी प्रकार लोकोत्तर गुरु भी माता-पिता या अभिभावक के समान शिक्ष्य को 
आध्यात्मिक जन्म देते है, उसे अध्यात्मविद्या के क-ख-ग से प्रारम्ध करके उच्च- 
कोटि के अध्यात्म-ग्रन्थो को पढने, समझने और जीवन मे उतारने का प्रशिक्षण देते 
हैं। माता-पिता की तरह शुरु शिष्य को भूलो को क्षम्य मानकर धीरे-घीरे वात्सल्म- 
पूवंक उसे भूलें बताकर सुधारते हैं। उसे अपने सापन्निष्य मे रखकर उसके खान-पान, 
शयन, वस्त्र, औषध, उपचार आदि का पूरा ध्यान रखते हैं। उसे इस प्रकार से 
इन्द्रिय-विजय, कपाय-विजय एवं आवश्यकताओं पर संयम, आदतो पर नियंत्रण एव 
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स्वेश्छा से शरीर और मल पर कंट्रोल करने का प्रशिक्षण दे देते हैं कि उक़े अनुलसान 
में रहना भारभूल मही मराल्तुम होता। गुरु के कटा दो मई खाड़क, उपास्म्ध वा 
फटकार स्िध्य को औषध की तरह रुचिकर भौर हित्तकर लगती है, बह कथ्ी कह 
महसूस नही करता कि गुरु मेरे झत्रु है, मुझे उलाहवा वेकर अपमानित करते हैं, 
इयोकि ऐसी स्थिति में हितेषी एव आप्त गुरु को वह माता-पिता के समान समझता 
है।। भी तिलोक काव्य सग्रह की भाषा में कहूँ तो बहू शिष्य शुरु को सर्वोपस श्रद्धं य 
समझ्षता है--- 
गुरु मित्र गुरु मात, गुरु सगा गुरु तात, 
गुरु भूप गुर आात गुरु उपकारी हैं। 
मुरु रवि गुरु चन्द्र, गुरू देव ग्रुरु इन्द्र, 
गुरु देत हैं आनन्द, ग्रुरुपद भारी है।॥। 
गुरु देत ज्ञान ध्यान, गुरु देत दान-मान, 
गुरु देत मोक्षस्थान, सदा हितकारी है। 
कहत तिलोकरिख भली-भली देत सीख, 
पल-पल गुरुजी को वन्दना हमारी है ॥ 
ऐसे परमहितैषी गुरु जब शिक्षा देते हैं तब शिष्य क्या समझता है ? यह 
उत्तराध्ययन सूत्र में देखिये--- 
पुत्तो में भाय नाइत्ति साहू कल्लाण मन्नइ 
सुशिक्षित एब विनीत शिष्य गुरुरेब की शिक्षा को पुत्र, भ्राता या ज्ञातिजन 
समझकर दी गई शिक्षा के समान श्र यस्कर व कल्याणवर समझनत्ता है । 
माता-पिता जैसे अपने पुत्र को पारिवारिक एवं समाज के व्यवहार की' सभी 
बाते खुले द्ृदय से समझ्ाते हैं, व्यवसाय सम्बन्धी बातो मे कुशल बना देते हैं, बसे ही 
मातृ-पितृहृदय गुरु अपने शिष्य को सारी अध्यात्म-विद्या खुले हृदय से बता देते 
हैं। ने शिष्य के साथ किसी भी प्रकार का कपठ नदी रखते । माता-पिता की दस्‍्ह 
गुरु अपने शिष्य को केवल वचन से ही नहीं सिखाते, वरनु अपने आचार, विचार, 
आहार, विहार और व्यवहार आदि सभी के द्वारा सिखाते है। सच्चा गुद इतना 
नि ध्यूह होता है कि उसे शिष्य मडली बढ़ाने की कामना नही होती । माता-पिता 
अँसे बच्चे को प्यार भी देते हैं, तो समय आने पर फटकार भी । वे ऊपर से कदौर 
होते हैं तो अन्दर से मूदु और मधुर भी । पण्डितराज जगन्नाथ ने ठीक ही कहा है-- 
उपरि फरवालधाराकाराः ऋरा सुजंगमपु गयातू। 
अन्त, साक्षाव्‌ ब्राक्षादो क्षायुरवों जयन्ति के४पि जना: ॥ 
“-जो ऊपर से तलवार की धार के समान तीखे तथा अंष्ठ सर्प से भी कऋ,र 


) 


चुत्र और शिए्य को समस्त सानो.... रडेट 


किलाई देते हैं, किन्तु अन्तर मे द्रक्षा जैसे मधुर और कोसत फल को भी साक्षात्‌ 
दीक्षा देते हैं, ऐसे कतिपय बिरले ही गुर इस ससार में जयवन्त हैं । 
थू द : जीवय का विर्लाता कलाकार 
वास्तव में गुरु क्षिष्य का जुन्मदाता नहीं, परन्तु माता-पिता से भी बढ़कर 
निर्माणकर्ता है, वह जीवन जीना सिखाता है। यही कारण है कि माता-पिता की 
श्रपेक्षा भी गुए के प्रति शिष्य विशेष ऋणी है । अलेक्जेंडर भेंसीडोन (4०00७ 
१(&०९१०7) ने इसी बात का समर्थन किया है--- 
"व्‌ द्गा प्राव॑द्छब्त ६0 779 विपक्ष णि वाशाहड, 9प्रा [0 099 +88०67 
णि ॥श्णाष्ठ शल। 
--जीवन देने के लिए में अपने पिता का ऋणी हैँ, लेकिन उससे भी बढ़कर 
सुर का ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझे अच्छी तरह जीवन जीना सिखाया। 
गुरु जीवन का महान्‌ कलाकार है । जैसे भौंडे, भह्द , टेढे-मेढे, खुरवरे पत्थर 
को लेकर मूर्तिकार अपनी पेनी छेनी एव ओजारो से काठ-छीलकर सुन्दर देव मूर्ति 
बना देता है, जो भविष्य मे पुजनीय बन जाती है, वंसे ही गुरु असस्कृत, अवघड और 
अप्रशिक्षित शिष्य को अपनी वाणी, काया और मन से घड़कर सुन्दर, स्वस्थ, सुसस्कृत, 
प्रशिक्षित जीवन का रूप दे देता है । इसीलिए तिलोक काव्य सग्रह मे ग्रुरु को शिष्य 
के जीवन का सुधारक, निर्माणकर्ता एव परम उपकारी बताया है--- 
जैसे कपडा को थान दरजी बेतत आन, 
खड-खड करे जाण देत सो सुधारी है। 
काष्ठ को ज्यो सुत्रधार, हेम को कसे सुनार, 
माटी के ज्यो कुम्भकार पात्र करे त्यारी है ॥ 
धरती के किरसान, लोह के लुहार जाब, 
शिलाबट शिला आण, घाट घड़े भारी है । 
कहल तिलोकरिख सुधारे ज्यों गुरु सीख, 
मुरु उपकारी नित लीजे बलिहारी है॥ 
भावाथ स्पष्ट है । जैसे दर्जी कपडे का थान लेकर पहले नाप लेता है, फिर 
काटकर सींता है, इस प्रकार कपड़े को सुधारता है, जैसे काष्ठ को काट-छीलकर बढ़ई 
अच्छी वस्तुएँ बनाता है, सुनार सोने को काट-पीटकर गहने बनाता है, कुम्ह्मार मिट्टी 
को सान-गूंदकर बतेन बनाता है, किसान भूति को समतल करता है, लुददार लोहे को 
तथा सिलावट शिला को काट-छीलकर अनेक रूप देता है, वंसे ही पितृ-हृदय लेकर 


उपकारी गुरु शिव्य को अनुशासन, प्रशिक्षण, भूल-सुध्ार आदि स्रे भड़ता है, उसे 
तैयार करता है । 


ई०० अन्य प्रबन्नन : भाय ११ 


इसलिए शुरु माता-पिता से भी बढ़कर उपकारी है ! संत कबीर गुर द्वारा किच्य 
के लिर्माण का तरोका बतलाते हैं--- 


गुरु कुम्हार शिष्य कुम्भ है, घड-घड काढ़ें खोट। 
अन्तर हाथ सहारा दे, बाहर वाहैँ चोट ॥ 


सचमुच, पितातुल्य गुरु अपने पुत्रतुल्य शिष्य रूपी घट को कुम्हार के समान 
बाहर से घड-घड़कर और अन्दर से हाथ रखकर द्वोट निकालता है । 


भारतीय सस्कृति मे पाँच प्रकार के पिता माने गये है--- 


जनेता चोपनेता अल यश्च विद्या प्रयरछति। 
अन्नदाता भयत्राता पते पितर. स्मृता. ॥॥ 


ये पाँच पिता कहे गये है--(१) जन्मदाता पिता, (२) पालक या अभिभावक 
पिता, (३) विद्यादाता, (४) अन्नदाता और (५) भयन्नाता । 


योग्य शिष्य गुरु के गौरव को बढ़ाते हैं 


प्रस्तुत सन्दर्भ मे अध्यात्मविद्या-प्रदाता पिता के रूप में गुरु है, जो अपने 
शिष्य को पुत्र की तरह शिक्षण-प्रशिक्षण देकर तैयार करता है । 


सच्चा गुरु पितृहृदय रखकर अपने शिष्यो को कितना तैयार कर देता है ? गुर 
के उपदेश का योग्य शिष्यो के जीवन पर कैसा प्रभाव पडता है ? यह साकेत (रामा- 
यण) मे वणित एक प्रसंग से समझिए --- 


चित्रकूट मे राम-भरत मिलन का अद्भुत भव्य दृश्य । भरत राम से आग्रह कर 
रहे थे--वापस अयोध्या चलकर राज्य संभालने का और राम भरत को शासक बनाने 
पर कटिबद्ध थे। दोनो मे से कोई भी एक दूसरे की बात मानने को तेयारन था। 
लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न हतप्रभ-से खड़े थें। ऋषिगण भाइयो की इस स्पागवृत्ति और 
नि स्पृहता के देख कर मन ही मन प्रफुल्लित हो रहे थे । तभी हंसकर ऋषि जाबाल 
ने कहा--- मैं कुछ समझ नही पा रहा हूँ कि जिस राज्य के लिए लोग पितृवध तक 
करले मे सकोच नही करते, उसी राज्य को देने के लिए इन्द्र हो रहा है, देने को दोनो 
झाई तैयार हैं, पर लेने को कोई नहीं ।" 


ऋषि जाबाल के ये वचन सुनकर भरत ने कहा--ऋषिवर ! आप जैसे 
गुरुओं की हमे यही शिक्षा मिली है कि नश्वर राज्य लक्ष्मी के लिए श्षुद्रपुरुष ही जधन्य 
कृत्य करते हैं, जिनका कुल निम्न होता है, जिन्हें गुरुओ की उचित शिक्षा नही मिलती, 
दे ही राज्य प्राप्ति को अपना लक्ष्य मानते हैं ।'” 


जाबाल ने वशिष्ठ ऋषि की ओर मुस्करा कर देखा। इस मुस्कराहट का अधे वे 
समझ गये । ने भी खिलखिलाकर हँसे और बोले--- 


४ पुत्र और शिष्य को समरन सानो. ३०५ 


“ऋषिवर ! ये इस तुज्छ ऋषिचरण-रज के शिष्य हैं। मैंने अपने हृदय की 
अनुभूति से सींच-सींचकर इन्हें विकसित किया है। आगय॑ संस्कृति के पविन्न सस्कार क्ूट- 
कूटकर भरे हैं। आप इनकी जैसे चाहे परीक्षा ले लीजिए ।” जाबाल ऋषि ने कहा--- 
“ऋषिवर ' इन राजकुमारों की परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। इनका चरित्र ही 
स्पष्ट भोल रहा है। आपके पवित्र कर-कमलो द्वारा किये सस्कार-सिचन से इतका 
जीवन-तरु अद्भुत रूप से पल्‍लवित-पुष्पित-फलित हुआ है । सचमुच आपके ये शिष्य 
योग्य हैं। ये अपने उज्ज्वल चरित्र से जगत को प्रभावित करने वाले हैं। इनका निर्मल 
जीवन और आदरशं घन्य है ।*' 


योग्य शिष्य गुद को पुत्र से सो बढ़कर प्रिय 


इस प्रकार एक सच्चे गुरु ने योग्य शिष्य कौ पाकर अपनी सर्वेस्व विद्याएँ उसे 
दे दी और जीवन-निर्माण के साथ योग्य विद्वान बना दिया | योग्य शिष्य स्वयमेव गुरु 
को अपने गुणो से आकर्षित करके पुत्र का अधिकार था लेता है। आत्मानुशासन में 
योग्य शिष्य की पहचान इस प्रकार बताई गई है-- 


भव्य” कि कुशल मसेति विमृशन ढु खाद भृश भोतिसान्‌, 
सौर्यंषी भ्रवणाविदुद्धिविभव श्रुत्पभा विचार्य स्फुटस | 
धर्मेशभंकर_ दयागुणमय पुक्त्यागमाध्यां. स्थितम्‌, 
गह्ुुन धर्मकथा आुतावधिकृत शास्यो निरस्ताप्रह ॥७॥ 


योग्य शिष्य वह होता है, जो भव्य हो, अपना कल्याण किसम है ? इसका 
विचार करता हो, दु खो से डरता हो, सुखेच्छुक हो सुनने (शुश्रषा, श्रवण, ग्रहण, घारणा, 
विज्ञान, ऊहापोह्, तत्त्वज्ञान) आदि में रुचि रखता हो, युक्ति और आगम से निश्चित 
दयागुणमय सुखकर धर्म का आचरण करता हो, धमंकथा को रुचिपूर्वक ग्रहण करता 
हो, शास्त्रो म॑ं पारगत हो ओर दुराग्रही न हो। जहाँ ये गुण नही होते, वहाँ शिष्य 
योग्य नही समझा जाता। 

एक उदाहरण लीजिये--- 

आचार्य क्षीरकदम्ब अपने पुत्र पर्वत और शिष्य नारद दोनो को समान भाव से 
पढ़ाते थे । परन्तु पर्वत की बुद्धि अहकार और दुरविनय के कारण मलिन होती जा रही 
थी । एक दिन पर्वत ने अपनी माता से शिकायत को--माँ, पिताजी मेरे प्रति भेदभाव 
रखते है, वे मुझे भलिभाँति नही पढ़ाते, नारद को अच्छी तरह पढ़ाते हैं। इस कारण 
नारद मुझ्न से अधिक बुद्धिमान होता जा रहा है। अहकारवश मुझे छेडता रहता है, 
और नीचा दिखाने की कोशिश करता है । आज जब हम समिधा लेने गये थे, तो 
उसने मुशे तरह-तरह से अपमानित किया /” 


पुन्न के प्रति माता का मोह जाग उठा । पुत्र के अपमान से दुखित माता (गुरु- 
पत्नी) ने अपने पति से शिकायत कौ---“यह तो आपका रवैया ठीक नहीं कि आप अपने 


क७ए असनेस्द प्रंथक्षम ! गत्ष ११ 


पुश्न के साथ भेदभाव रखें । जाजकर्ल आपने नारद को बहुत सिर चंदा रखा है । बह 
महंकार में आकर पर्वत का अपमार करता रहता है।” 


क्षीरकदम्ब ने कहा---मुझे तो ध्यान में नहीं कि मैंने वर्यत के साथें भेदभाव 
बरता हो और न ही आज तक नारद मे अहंकार को मात्रा देखी है । फिर भी हुम 
कहती हो तो मैं उसे अभी बुलाकर पूछता हूँ कि पवेत को उसने क्यों अपमानित एव 
तंग किया ?” 

पत्नी को इससे सन्‍्तोष हुआ । क्षीरकदम्ब ने तुरन्त नारद की बुलाया 
और डॉटते हुए कहा---“नारद । तुम पंत को बयो तग करते हो ? बौली, आज तुमने 
बन में क्या उपद्व्न किया था ?” 

नारद चकित रह गया । वह समझ गया कि पर्वत ने गुरुजी से कोई शिकायत 
की है, इसी कारण गुरुजी नासज हो रहे है | उत्तने नम्नस्वर मे उत्तर दिया---“गुरुज़ी ! 
मैंने दो कोई उपद्रव नही किया, पर हाँ दो घटनाये अवश्य घटित हुई थी ।”” 

गुरुती--- कौन-सी घटनाये हुई ” बताओ तो ।” 

नारद--- ग्रुरदेव ! आज वन में हमने देखा कि ८ मोर नदी-प्रवाह का जल 
पीकर वापस लौट रहे थें। तभी पर्वत ने कह्ाा--ये आठो मोर हैं । मैंने कहा--एक 
मोर है, बाकी सात भोरनी है। जब स्वय पर्वत ने षास जाकर देखा तो मेरी बात 
सच निकली ।” 

गुरुजी---/तुसने कसे जाना, वत्स ।”” 

नारद--- गुरुजी ! यहू तो साधारण-सी बात थी । एक मोर पूछ भीगकर भारी 
न हो जाये, इस कारण उलटा लौट रहा थां, मैंते समझ लिया कि यह मोर है । बाकी 
सब मोरनी थी | उनकी पूछे छोटी थी, उन्हें पूछ भीगने का डर न था, इसलिएं वे 
सौधी लौट रही थी ।” 

गुरुजी मन ही मुस्कराये और पूछा--और दूसरी घटना ?”! 

नारद ने कहा---नदी तठ के एक स्थान को देखकर मैंने कहा--गरहाँ से एक 
कानी हृथिनी गई है । उस पर सफेद साड़ो पहने एक गर्भवती स्त्री बैठो दे, वह आज 
ही प्रसव करेगी ।” 

गृुरुजी---“यह सब तुमने कंसे जाना ?” 

मारदं--“गुरुजी । जब मैंने बम भे देखा कि हाथी के पदच्चिल्लू उसके भूत्र से 
भीगे हुए हैं, तश्षी निश्चय कर लिया कि वह हथिती है । फिर देखा कि दरई ओर के 
बुंक्ष टेंटे हुए हैं, बाई ओर के नहीं, तब समझ लिया कि बह कामी है । 
यह रत्री मार्ग की नदी तट की रेत पर लेटी थी, वहाँ उसे उदर का निशान कत 
यथा था । उसे देखने से अनुमान लगाया कि वह गर्भवती है और शीघ्र ही माँ बनने 
झली है । असावधानीचश उसको साडो का एक कोना कंटीडी झाड़ी में उलल गया 
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था, सह सकेद थी, इससे मालुम हुआ कि वह सफेद साड़ो पहने थी। प्रसव प्रीढ्ा से 
म्यॉकुस है, इसका अंदुमान तो इस पर से हुआ कि उस शहिला ने अपसी साड़ी फटने 
दी, कांटीं मे उलझने दी । ये ही मेरे अनुमान के आधार हैं। इस दोनों श्ठतामे करे 
ही भाई पर्वत ने अपना अपमान समझ लिया है ।” 

भुरुजी मन ही मन नारद पर प्रसन्न एवं सन्तुष्ट थे। उनके अम्तर्‌ से उसके 
प्रति आशीर्चाद बरंस पडा । उन्होने नारद को बाहर जाने की आशा दी । तत्पश्चा्त्‌ 
पत्नी से बीलि---“भामिनी ! इसमें नारद ने तुम्हारे पुत्र का क्‍या अपमान कर दिया, 
बताओ ठो ?” गुरु-पत्नी ने अपने पुत्र से पुछा तो उसने भी इस घटनाओं की सत्य 
बताया । अत गुरु क्षीरकदम्ब ने अपनी पत्नी से कहा--“प्रिये ! बताओ, इसमें मैंने 
कौन-सा भेदभाव कर दिया ? तुम्हारा पुत्र मेरी शिक्षा पर ध्यान नही देता, वह व्यर्थ 
की शिकायते करता है, और नारद ने उसी शिक्षा को ध्यान से हृदयगम किया और 
अपनी सूक्ष्म प्रज्ञा से ये अनुमान लगा लिए ।” 


माता भी समझ गई कि उसका पुत्र अहकारी भौर दु्िनीत है। अपनी बुद्धि 
का समुचित प्रयोग नही करता । 


नारद के प्रति गुरुजी का अपने पुत्र से बढ़कर प्यार था । उसके विनयपूर्ण बुद्धि- 
बल को देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि पुत्र की अपेक्षा उनका शिथ्य अच्छी बुच्धि 
वाला है, उनकी शिक्षा को सही ढंग से वही प्रचारित-प्रसारित कर सकता है। 

हाँ तो, मैं कह रहा था--सुयोग्य शिष्य पर गुरु की कृपा पुत्र से भी बढ़- 
कर बरसती है । 

गृहस्थ-पुत्र से भो बढ़कर सुयोग्य शिव्य 

बसे भी देखा जाये तो सदुगुरु अगर अपने शिष्य के प्रति पुश्रवत्‌ु आचरण करे 
तो सामान्य गहस्थ-पुत्र और साधक-शिष्य दोनो म॑ साधक शिष्य ही बढ़कर बिनीत 
होता है । आवश्यक टिप्पणी मे एक कथा है--- 

एक राजा ओर एक आचाय मे एक बार परस्पर विवाद खड्य हो गया । राज 
ने कहा---राजपुत्र विनीत और बढ़कर होता है। आचाय॑ ने कद्दा--नही, राजपुत्र की 
अपेक्षा सावु-शिष्प अधिक विनीत और बढ़कर होता है । दोनो की परीक्षा करके निर्णय 
कर लेने का निश्चय हुआ । राजा ने अपने विनीत पुत्र को बुलाकर कहा--“ब्रेटा ! 
यह देख आओ कि गगा किस दिशा में बह रही है ?” 


खसजकुमार बोला-- इसमे क्या देखना है ? गया पूर्बाभिमुख होकर बहती 
है।” फिर भी राजा ने बहुत कुछ समझा-बुझाकर गया नदी देखने भेजा । रास्ते मे 
उसके सित्र बिले। उन्होने पूछा--“कहाँ जा रहे हो, कुमार ?” राजपुत्र बोला--« 
“पिताजी ने एक बेगार सौपी है, उसे करने जा रहा हुँ ।” यो कहुकर बीच में से वापस 
दौट आया, और राजा से कहने लगा--- सै बहाँ जाकर देख आया। यंगा पूर्वाभिमुख 
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होकर बह रही है। इसके बाद आधचाये ने अपने शिष्य-साथु से कहा--- “जाओ 
वत्स ! देख आओ तो गया किस द्विशा मे बहती है ?” साधु-शिष्य विचार करने 
लगा-- गया तो पूर्वाधिमुखी बहती है, यह मैं भी जानता हूँ, गुरुजी भी जानते हैं, 
फिर भी भुपे देखने के लिए भेज रहे हैं, इसके पीछे कोई न कोई रहस्य होगा ।” यो 
सोजकर वह शिष्य गगा तट पर गया, स्वय देखकर निश्चय किया कि गगा पूर्वाभिमुखी 
बहुती है | वहाँ खडे लोगो से भी पूछा तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा। वहाँ से लौट 
कर गुरु के उस शिष्य ने कहा--'मिरी दृष्टि मे तो गया पूर्वाधिमुलो बहती है। 
इसका रहस्प तो गुझजी जानें ।” राजा ने दोनो व्यक्तियों के पीछे गुप्तचर भेजा था, 
उन्होंने आकर दोनो के समाचार राजा को पहले ही दे दिये थे। राजा को मानना 
पडा कि राजपुत्र की अपेक्षा साधु-शिष्य बढ़कर है, विनय मे, बुद्धि मे, वाणी कौशल में । 

शय्यभवाचायें का मनक नाम का पुत्र था, वही उनका शिष्य था । 
शिष्य के प्रति गुरु का मातृबत्‌ व्यबहार 

योग्य गुरु अपने प्रति समपित शिष्य के प्रति माता की तरह करुणा और 
बात्सल्य की गगा बहाते हैं। जो शिष्य अपने हितकारी एवं पूछने योग्य गुरुओं से पूछ 
कर कार्य करता है, उसके किसी भी कार्य मे विध्न नही होता । जिस प्रकार माता 
अपने पुत्र के रुण होने पर अउना सब दु ख भूलकर उसकी प रेचर्या मे जुट जाती है, 
उसी प्रकार सदगुरु भी रुग्ण शिष्य के लिए स्वय कष्ट सहकर उसकी सेवा में जुढ 
जाते है । 

मैंने एक बार एक हृष्टान्त सुनाया था कि एक सदगुरु ने शिष्य के दुसाध्य 
रोग को देखकर उपाय सोचा और एक दिन एक रापं को आते दख शिष्य से कहा--- 
“बत्स | इस साँप के दाँत गिन आओ ।” गुरु आज्ञा बिना किसी तक के हितकारी 
समझकर विनीत शिष्य ने साँप का मुह पकडा । ज्यों ही साँप के हाथ लगाया, उसने 
दश मार दिया । ग्रुरुजी ने उस शिष्य को कम्बल उढाकर सुला दिया । थोड़ी ही 
देर में रोग के कीडे बाहर निकल गये । रुग्ण शिष्य बिलकुल स्वस्थ हो गया। 

बन्धुओ ! इसीलिए नीतिवाक्यामृत में शिष्य को निर्देश किया गया है---“पितर- 
सिथ सुरुमुपचरेत'' गुरु के प्रति पिता के तुल्य व्यवहार करे। 

वास्तव मे, गुरु का महान उत्तरदायित्व तो है ही, शिष्य को पुत्रवतु मानकर 
उसके जीवन निर्माण करने का, परन्तु अगर शिष्य ही गुरु-आज्ञा न माने, उनकी बात 
ने सुने, अपनी मनमानी करे तो गुरु कया कर सकते है” इसलिए शिष्य का भी 
दायित्व हो जाता है कि वह एक पिता के सच्चे सपूत की तरह अपने गुरु का सच्चा 
शिष्य बने । सच्चा शिष्य अपने गुरु के प्रति पूर्णरूपेण समपित होता है, वह गुरु के 
लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार होता है, गुरु की प्रत्येक आज्ञा को वह शिरो- 
घार्य करके क्रियान्वित करता है। इसीलिए महूणि गौतम ने गुरु के उस रदायित्व के 
सर्ण मे शिक्ष्य की शिध्यता का भी सकेत कर विया है । 

'धुसा य सीसा ये सम बिलत्ता' का 


७८, ऋषि और देव को समान मानो 


धर्मप्रेमी बन्धुओं ! 

आज मैं आपको ऋषिजीबन की दिव्यता और भव्यता की झाँकी कराना 
चाहता हैं। ऋषि का जीवन दिव्यजीवन-सहश होता है। उस जीवन मे दैवीगुण 
स्वाभाविक रूप से विकसित होते है। इसीलिये गौतमकुलक मे कहा गया--- 

रिसो य देवा य सम विभत्ता 

--ऋआांष और देव, ये दोनो समानरूप से सम्मान्य होते है । 

गौतमकुलक का यह ६४वाँ जीवनसूत्र है। इस जीवनसूत्र भे ऋषि को 
देवतुल्य सम्मान्य बताया गया है । आइये, हम विभिन्न पहलुओ से इस पर विचार 
करे कि ऋषि और देव मे किन कारणों से और किन बातो मे साम्य है ? 

ऋषि कौन ? 

सर्वप्रथम हमे समझ लेना चाहिये कि ऋषि कौन होते हैं? उनका स्वरूप 
बया है ? ऋषिजीवन कैसा जीवन है ? 

ऋषि की व्युत्पत्ति बैयाकरणो ने इस प्रकार की है--- 

ऋषच्छति गच्छति---प्राप्नोति ऊध्वे स्थानमिति ऋषि । 

-+जो ऊर्ष्वस्थान--मोक्षस्थान को प्राप्त करता है, उसकी ओर गमन करता 
है, वह ऋषि है । 

ऋषि मानव-समाज का एक सजग प्रहरी है, जो स्वय अमृतपुत्र बतकर अमृत 
बाँदता और स्वय आस्वादन करता हुआ अमरत्व की ओर बढता है । जहाँ-जहाँ वह 
देखता है, लोग अमरत्व-प्राप्ति के विरुद्ध चेष्टाएँ कर रहे हैं, अमृतत्व पाने के अवसर 
को खो रहे है, वहाँ वह जाणत रहकर प्र म से सबको अमृतपिता का सन्देश देता है । 
इस प्रकार ऋषि जीवन और जगव्‌ के महानियम को जानकर स्वयं तदनुसार आचरण 
करता हुआ दूसरो को उस महानियम को प्र रणा देता हुआ चलता है। ऋषि 
भ्रविध्यद्रष्टा और क्रान्तद्रष्टा होते है, वे पहले से समार की गतिविधि पर से 
भविष्य का अनुमान लगा लेते है और समाज को चेताबनी दे देते है । वेदो मे विभिन्न 
ऋषियो के नाम को ऋचाएँ हैं। वहाँ ऋषि की महिमा बताते हुए कहा गया है-- 

ऋषयो सत्रद्रष्टार 
ऋषि, वे हैं, जो मानव-समाज के लिये उपयोगी मन्‍्त्रो के द्रष्टा हैं। मानव- 
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समाज को किस समय कसा व्यवहार करना चाहिये ? किस-किस व्यक्ति का कक्‍्या- 
क्या धर्म है ? उसका आचरण कैसे करना चाहिये ? इन और ऐसे ही विषयों से मत 
करके, सनन-चिन्तन करके ऋषिगण मन्त्रो के द्रष्टा एवं ख्रष्टा बनते थें। वे समाज 
को उन मन्‍्त्रों का उपदेश भी देते थे, जिनसे समाज का द्वित---कल्याण हो । 


ऋषि का स्वरूप बताते हुए तिलोक काव्य सग्रह में कहा है-- 


ऋषि नाम सो ही घट्काय के दयाल'भाव, 

साधु साधे आतमा उपाधि राहु तजता । 
अन्त करण हू की वबासता बमत मुनि, 

भक्त भगवन्त को सो निरन्तर भजता ।। 
बेरागी सो राग, ह्व ष, मोह ते रहित होय, 

द्रव्यभाव-ग्रथ तजें निगरथ बजता। 
सत्य पक्ष गहे सत कहत तिलोक तत, 

ततन में तत-तत जिनमग अजता ॥। 


भावार्थ यह है कि ऋषि वह है, जो पड़जीवनिकाय के प्रति दयाभाव रखता 
है, आत्मा की उपाधि में डालने वाला मार्ग छोड देता है, जगतृ के तत्त्वों का मनन 
करके अन्त करण की वासनाओं का बमन (त्याग) कर देता है, भगवद्भक्त बनकर 
सतत्त भजन करता है, सत बनकर सत्य का पक्ष लेता है, समस्त तत्त्वों का सारभूद 
तत्त्व--मोक्ष है, उसे प्राप्त करने के लिये जैन (वीतराग भगवान-प्ररूपित) पथ को 
स्वीकार करता है। वास्तव में सच्चा ऋषि शुद्ध घर्म के बिपरीत कार्ये जहाँ कही भी 
धर्म के नाम से होता हो, वहाँ उसका विरोध करता है, कोई व्यक्ति अधर्म या पाप के 
रास्ते जाता हो, किसी भी तरह से न मानता हो, उसे षट्कायप्रतिपालक ऋषि किसी 
भी सास्विक उपाय से धर्म की राह पर ले आते हैं। इस हृष्टि से ऋषि धर्मप्रभावक, 
धर्मरक्षक एवं धममार्गप्रापक कहे जा सकते है। कल्पसून्न स्थविरावली मे उल्लिखित 
एक उदाहरण प्रस्तुत करना यहाँ अप्रासग्रिक नही होगा-- 

अजमेर के निकट प्राचीनकाल मे हषंपुर नामक एक नगर था । बहाँ सुभटपाल 
राजा राज्य करता था | उस नगर में १८ सौ ब्राह्मणो के तथा ३६०० वणिकों के 
धर थे तथा अनेक बाग-बगीचा, बावडी, कुआ, दानशाला, भवन, जलाशय, आराम 
आादि से वह नगर सुशोमभित था । 

एक बार वहाँ प्रियग्रन्थ नाम के आचार्य पधारे। उन्हीं दिनो मे, वहाँ के 
ब्राह्मण यज्ञ के निमित्त बकरे का वध करने खगे। श्रावकों ने आकर आबार्य प्रियग्रत्म 
को ये हु खद समाचार दिये। आचार्यश्री ने वासक्षेप को अभिमत्रित करके एक श्रावक 
को दिया और कहा--इसे बकरे के मस्तक पर डालना। आवक ने ऐसा ही किया। 
इससे बकरे के शरीर मे तत्काल अम्बिका देवी आई । अतः बकरा आकाश में अधर 
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रहकर मनुष्य भाषा में बोलने लगा--“भो याज्ञिको ! तुम्र मुझे अम्ति मे होशसा 
जाहते हो को पहले मुझे वाँधो, फिर मारो, देखूँ तो सही तुम कितने फानी से हो । 
अगर मैं भी तुम्हारी तरह निर्देय बन जाऊँ सो तुम सबको 0क क्षण मे यमलोक का 
मेहमान बला दूँ। अगर मेरे जिस में दया न हो, मैं कपायमाव लाकर जैसे लंकां मे 
हनुमानजी ने किया था, बसे ही तुम्हारे नगर का बेहाल आकाश मे खड़ा-खंडा कर 
सकता हूँ ।” 

इस प्रकार के वचन सुनकर भयभीत होकर यज्ञकर्ता ब्राह्मण पूछने लगे--- 
“आप कौन हैं ?” तब वह अपने आपको अगट करके बोला--'मैं पावक हूँ । यह 
बकरा मेरा वाहन है। उसे तुम लोय व्यर्थ ही क्‍यों मारते हो ? तुम लोग शुद्ध धम से 
जिमुख हो रहे हो । इस नमर मे प्रियग्रन्थ नामक जेनाचार्य पधारे हुए है। उत्तके 
सान्निष्य मे जाकर तुम विशुद्धधर्म की प्ृल्छा करो! एव उस धर्म को स्वीकार करो 
वे आचार्य नरेन्द्रों मे जैसे चक्रवर्ती, धनुर्धारियों मे जैसे धनजय हैं, बसे ही सर्वेसत्य- 
बादियों मे शिरोमणि है ।”” 

यह सुनकर सभी ब्राह्मण उन आचायंश्री की सेवा मे पहुँचे और उनसे पूछा-- 
“भंगवन्‌ | शुद्ध धर्म का स्वरूप बताने की कृपा करें ।” आचाय॑श्री ने उन सबको 
धर्में सुनाया । जिसे सुनकर उन्होंने स्वीकार किया और तदनुसार आचरण करने का 
सकलल्‍प किया । 

इस प्रकार ऋषि अधर्मं-मार्ग या पापमार्ग पर चढे हुए मनुष्यों को उक्त 
अशुभमाग से हटाकर शुद्ध मार्ग पर आरूढ कर देते है। 


ऋषिजीवन की पहचान 


ऋषि जब दूसरो को धर्ममाग मे आरूढ और स्थिर करते हैं, तब उन्हें अपने 
जीवन मे क्षमा, दया, करुणा, सेवा, मंत्री, विश्वबन्धुत्व, आत्मीयता, सहिष्णुता, क्षमता 
आदि गुणों का विशेषरूप से अभ्यास करना पडता है, इन गुणों को श्वाच्सोछवास को 
तरह जीवन मे प्रतिष्ठित करना पडता है, तभी बह दूसरों को धमंमार्म मे प्रेरित कर 
सकता है, तभी उसकी वाणी में बल, जोश, प्रभावशालिता, शक्तिमत्ता एवं हृढता आ 
सकती है । तभी वह दूसरो को निर्भव होकर सच्ची और साफ बात कह सकता है । 
यदि ऋषि में ये गुण नही होगे तो वह हर बात में दूसरों से दबेगा, भयभीत होगा, 
दूसरो का लिहाज रखेगा, लल्लो-चप्पो करेगा या दूसरों को ठकुरसुहाती कहेगा। 
सचमुच ऋषि के लिये ऐसी दुर्बलताएं कलंकरूप होगी। ऋषि के जीवन को लोभ, 
मोह, भग, चिन्ता आदि विकारों से कलुषित कर देंगी । 

ऋषि-जीवन वह पवित्र जीवन है, जिसकी सफेद चादर पर जराज्सा श्री 
दुग'ण का धब्बा सहाय नही होता । ऋषि-जीवन व्यसनमुक्त, फैशन और विलास से दूर 
सास्विक और निर्दोष होता है। ऋषि-जीवन मे व्यसन और विलास, आडम्बर और 
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प्रदर्शन, अपव्यय और अनाबश्यक सग्रह को कोई स्थाव नहीं होता । ऋषि-जीवन अपने 
सत्य, प्रेम और न्याय की त्रिपुटी से समाज, राष्ट्र और जिश्व को आकर्षित एवं 
प्रभावित कर लेता है । इस जीवन मे क्षुद्रस्वाथ और मोह सम्बन्ध को कोई स्थान 
नहीं होता । ऋषि के लिए सारा विश्व एक कुटुम्ब होता है, वह किसी एक परिवार, 
एक जाति, एक समाज, एक राष्ट्र, एक प्रान्त, एक ग्राम, नगर या एक भाषा आदि से 
मोहवश बँघा हुआ नही होता । ऋषि-जीवन मे अपने-पराये, तेरे-मेरे या अह-मम की 
सकीर्ण दीवारे नही होती । 
ऋषि भले ही विचरण करता हुआ किसी एक गाँव या नगर मे ठहर जाता 
हो, चातुर्मास के लिए चार मास एक जगह निवास कर लेता हो, परन्तु उसकी हृष्टि 
में सारा विश्व होगा, ऋषि को भले ही प्रमगवश एक प्रान्त, एक राष्ट्र या एक ग्राम- 
नगर के लोगो से वास्ता पडता हो, किन्तु उसका हादिक सम्पर्क सारी मानव-जाति से 
होगा, चाहे उसे मानवों से ही, उसमे भी जैन आदि से ही प्राय अधिक सम्पर्क मे 
आना पडता हो, लेकिन उसका मंत्रीभाव या बन्धुत्व सारे विश्व के सभी धर्म-सम्प्रदाय, 
जाति आदि के मानव समुह से होगा, वह हरिजन, परिजन, गिरिजन, छूत-अछत, 
सव्णे-असवर्ण, ऊच-तीच आदि का भेदभाव मनुष्यों मे नही करेगा । मानव-जाति ही नही, 
ससार के सभी प्राणियों को वह आत्म-समान सानेगा, भले ही सभी प्राणियों से उसका 
वास्‍्ता न पडता हो, वह सम्रय आने पर सन्नी प्राणियों पर करुणा, दया आदि करेगा । 
उसके मस्तिष्क मं अपना स्वाथ गौग होगा, समाज, राष्ट्र या विश्व का स्वार्थ-परमार्थे 
मुख्य होगा । ऋषि-जीवन जातियो, प्रान्तो, राष्ट्रो, भाषाओं या धर्म-सम्प्रदायों के 
संघर्ष म॑ भाग नही लेगा बल्कि उसके सामने ये प्रशत आने पर माध्यस्थ्य एव समत्व 
के सिद्धान्तो से प्ररित होकर वह उनमे समन्वय और सामजस्य स्थापित करने का 
प्रयत्व करेगा । सामायिक या समतायोग ही उसके जीवन का मूलमत्र होगा। ऐसे 
ऋषि जीवन की महिमा तिलोक काव्य सम्रह मे सुन्दर शब्दों मे व्यक्त की गई है-- 
रिख सो ही छही काय जीव के जतन करे, 
रीस परिहार अरजुन अनभारन्सी । 
रिद्ध है अखूट ज्ञान-ध्यान-तप-जपरूप, 
ताते कमेरिपु निमुल कर डारसी ॥ 
ऋतु छहु माही रीत पाले जिनमारग की, 
सत्य माने प्रभवाणी मिथ्या माने छार-सी। 
ऐसे रिखराज रिद्ध जहाज समान सही, 
कहत तिलोक वे ही भवोदधि तारसी ॥" 
भावार्थ स्पष्ट है । वास्तव में ऋषि धर्म की प्रतिक्षण रक्षा करने बाले जाग- 
रूक प्रहदरी है। जहाँ भी स्वार्थ और परमार्थ मे टक्कर होगी, वहाँ वे स्वार्थ को नहीं, 
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ऋषि और देव को ससान मानों इ०्छे 


सर्वार्थ को--परमाथे को प्रधानता देंगे । इस विषय मे वे शोघ्र हो निर्णय कर'लेते 
हैं, मौह-माया में पडकर बुद्धि को स्वार्थ मे लिपटाकर वे सत्य को ओझल नही करते । 
एक उदाहरण द्वारा मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूँ--- 


अहमदाबाद के “सस्तु साहित्यवर्धक कार्यालय के सस्थापक भिक्षु अखण्डा- 
नन्‍्दजी थे । वे अपना घर-बार, कुटुम्ब-कबीला और सर्वस्व सम्पत्ति छोड़कर सन्यासी 
बन गए थे | एक बार उनके ऋषिपद की कसौटो करने हेतु एक सेवक आकर कहने 
लगा--“स्वामोजी ! मुझे आप से एक प्रार्थना करनी है। आप कबूल करे तो कहूँ। 
मेरी बात को आप फेक दे तो मुझे नहीं कहनी है ।” 


स्वामीजी-- कहो भाई, क्‍या कहना है आपको ? बात को पहले जाने बिना 
ही कबुल कर लेना नीति-विरुद्ध है। अगर आपकी बात मेरे ऋषिधमं के साथ 
सुसगत होगी तो मैं अवश्य स्वीकार करू गा । आप खुशी से कहिये ।” 


सेवक ने मन में बात जमाकर धीरे से कहा---/स्वामीजी ! एक तरह से देखे 
तो मेरी बात का उद्द श्य लोक-कल्याण ही है।” 

स्वामीजी---/लोक-कल्याण की कोई भी बात हो तो आप खुशी से कहें । 
जनसेवा या लोक-कल्याण करना तो ऋषियो का परम कत्त॑ व्य है। किसी भी प्रकार 
के अवरोध के बिना सतत जनसेवा मे प्रवृत्त रहने के लिए ही तो मैंने यह भगवा वेश 
धारण किया है|” 


सेवक-- स्वामीजी ! मैं जो कुछ कहूँ उस पर आप उदार हृदय से विचार 
करना | पँसे के अभाव मे आपके प्रपौन्न की पढाई रुकी हुई है। इस बारे में आप 
सक्रिय रुचि लें तो उसकी पढाई आग्रे चल सकती है। इसमे आपको तो सिर्फ जीभ 
ही चलानी है। आप सम्मति देंगे तो यह कार्य आसानी से हो जायेगा। आप चाहे 
तो इस सस्था से भी इसे मदद दिला सकते है ।” 


सेवक की बात सुनकर भिक्षु अखण्डानन्दजी विचार म पड़ गये । उनकी हृष्टि 
के समक्ष अपने पूर्वाश्रम का चित्र उपस्थित हो गया । वास्तव में उनके पुत्र की आथिक 
स्थिति कमजोर थी ही । 


इस प्रश्न पर कुछ क्षण गम्भीर चिन्तन करने के पश्चात्‌ स्वामीजी बोले--- 
“भाई ! आपने कहा, वह कार्य लोक-कल्याण का अवश्य है, मगर स्वस्थचित्त से 
सोचा जाये तो इस कार्य के पीछे स्वार्थ की गन्ध तो है ही । ऋषि, मुनि एवं सन्यासी 
को तो मत-वचन-कर्म से शुद्ध होकर, स्वार्थ से ऊपर उठकर लोक-कल्याण का कार्य 
करना चाहिए । इसके लिए सभी सरीखे हैं । इसी दृष्टि मे परिजन, परजन, गिरिजन 
या हरिजन जेसे भेदभावमुलक अलग-अलग खाने नहीं है। आ्थिक तगी के कारण 
क्या मेरे अकेले गृहस्थाश्रम-पक्षीय सतान की पढाई रुकी हुई है? दूसरे असख्य 
विद्याथियों की पढ़ाई भी तो पसे के अभाव मे रुकी हुई है। संसार छोडने के बाद 
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ऋषि, भुति, संम्यासी एवं साथु के लिए तो सारा विश्व कुटुम्य बन जप्ता है। अब 
भेरे लिए तो सभी सरीखे हैं। इस भारत देश मे मेरे ग्रहस्थपक्षीय संतान की अपेक्षा 
भी अधिक गरीब रहते है, आप कहिए, उन्हें छोड़कर मैं इसे कैसे मदद कर 
सकता हूँ। आप कहते है कि सस्था से मदद दिला दीजिए। परन्तु सस्था तो जनता 
की मिल्कियत है | मैं तो इस सस्था का एक तुच्छ सेवक हूँ। जो जनता की मिल्कियत 
के ट्रस्टी है, वे सस्था के धन का ऐसा दुरुपयोग नहीं कर सकते। जिस दिल 
टृस्टीगण ऐसी सकीर्णता मे डूबकर जनता के घन का दुरुपयोग करेंगे, उस दिन जनता 
का विश्वास उन पर से उठ जाएगा। जनता के पँसे का मनमाना उपयोग करना 
जनता के साथ द्रोह करना है ।” 


स्वामीजी की बात सुनकर सेवक ने नम्नभाव से अपना तर्क प्रस्तुत किया-- 
“स्वामीजी ! आप चाहें तो सब कुछ कर सकते है । जब आपने णह त्याग किया था, 
तब जो अथंराशि आप घर से लाये थे, वह सब आपने सस्था को ही सौंपी थी! उस 
रकम में से आप इसे मदद करिए ।” 


स्वामीजी ने जरा जोश मे आकर कहा--“वाह भाई वाह ! गह॒त्याग करते 
समय मैंने जो रकम साथ में ली थी, वह मेरे हक की थी। हक से अधिक रकम मैंने 
नही ली | सच कहूँ तो आज की शिक्षा से गरीबों का सर्वनाश करने की युक्ति-प्रयुक्ति 
का ही ज्ञान मिलता है, ऐसी शिक्षा के लिए तो में किसी को भी कुछ देने मे खुश 
नही हूँ। सच्ची शिक्षा प्राप्त करनी हो तो वर्धा आश्रम मे जाकर रहें और अध्ययन 
करके लोकसेवा मे लग जाए ।” यो कहकर स्वामीजी अपने कार्य मे मग्न हो गए । 

यह है, ऋषि के द्वारा छुद्र स्वार्य को दृष्टि का त्याग करके सर्वा्यहृष्टि की 
सतत्त जागृति । 
ऋषि * त्रिकालाबाधित द्र॒ष्टा 


ऋषि किसी जमाने से बँधा हुआ नही होता, उस पर काल का प्रतिबन्ध नहीं 
हीवा । वह सभी युगो का होता है । 

ऋषि काल की गतिविधि को भली भांति जानता है। त्रेकालिक सत्य का वह 
द्रष्टा है। उत्त काल की गतिविधि को परखकर काल को बदलने की शक्ति है । 

आचायें पूज्यश्री अमोलक ऋषि महाराज के जीवन की एक घटना लीजिये । 
स्थानकवासी जैनसम्प्रदाय मे अब तक शास्त्र छापने की प्रथा प्रचलित न थी । हस्त- 
लिबित टब्बो के आधार पर शास्त्रवाचन की प्रथा थी । हस्तलिखित शास्त्र सर्वेशुल्रभ 
नहीं थे । हैदराबाद तिबासी सेठ ज्वालाप्रसादजी ने आचार्सश्री ने प्रार्थना कौ--- 
“आपकन्री स्थानकवासी सम्प्रदायमान्य ३२ शास्त्रों का शुद्ध हिन्दी में अनुवाद कर देने 
की कृपा करे । मैं उन्हें छपवाकर सवंत्र स्थानकवासी जैनसंधों को भेजने का प्रयर्त 
करूगा, जिससे शास्वज्ञान का प्रचार हो ।” 


साचायंत्री के समक्ष भूतकाल विरोध मे खड़ा था, वरतेमानकाल भी पूरा तो 


ऋषि और देव को सलान मानो है११ 


नहीं, परन्तु अधिकाश विरोध मे था कि शास्त्र छापे नहीं जाने चाहिए । छापे जहने 
पर शास्त्रों की आशातना होगी आदि-आदि; किन्तु आचार्य्षी ने शास्त्रीय शान के 
व्यापक प्रजार का महालाधश सोचकर विरोध की परवाह न करते हुए बत्तीस शास्त्रों 
के हिन्दी अनुवाद का बीडा उठाया और शीघ्र ही उसे कार्यान्वित कर दिखाया। सेठ 
ज्यालाप्रसादजी थे ३२ ही शास्त्रों को प्रकाशित करवाया और इस प्रकार पूज्य 
अमोलक ऋषिजी महाराज की द्रदर्शता ने काल के प्रभाव पर विजय प्राप्त की ! 
ऋषि : आत्मानुभूति के मार्पवशक 


राजा जनक को अध्यात्म विद्या का ज्ञान तो ऋषि पंचशिख से हो थुका था, 
किन्तु वे आत्मानुभव नही कर सके थे । आत्मानुभव की उन्हें तीत्र उत्कष्ठा थी । अत' 
शोषणा कराई---धोड़े की रकाब मे पर रखकर धोड़े पर सवार होने जितने समय मे 
जो मुझे आत्मानुभव करा दे, उसे मैं अयना ग्रुरु मान लूंगा ।/ अनेक ऋषियों के दृदय 
में राजा जनक के गुरु बनने की इच्छा हुई, पर इतने थोड़े समय में आत्मानुभव 
कराने की शर्तें असम्भव मानकर चुप हो गये | ऋषि अष्टावक़ ने यहू बीडा उठाया । 
राजा जनक ने अश्व मेंगाया और बोले---मैं अपना पर घोड़े की रकाब में रखता 
है, आप आत्मानुभव काराएँ। 

अष्टावक़--  ठहरो राजन ! पहले गुरु-दक्षिणा दो ।”” 

जनक--माँमिये गुरुदेव ! क्या दक्षिणा चाहिये आपको ? घन, गाएँ या और 
कुछ ?” 

अष्टावक्र--- “मुझे न घन चाहिये न और कुछ, मुझे तो आपके सन, वचन, 
काया तीनो गुरुदक्षिणा से चाहिए ।” 

राजा जनक चकित द्ोकर कहने लगे---“यहू तो बड़ी कठिन गुरूदक्षिणा है ।” 

अध्टायक्न-' आत्मा का अनुभव भी तो बडा कठिन है ।”” 

राजा जनक--“पर मेरे सासारिक व्यवहार फिर कंसे चलेंगे ?” 

अष्टावक्र---/आत्मानुभव के बाद आप अपने मन-वचन-काया का उपयोग 
कर सकोगे । मैं तुम्हें स्वतन्त्र कर दूँगा ।” 

इस बात पर राजा जनक तैयार हो गये । ज्योही वे अश्व पर सवार होने को 
तैयार हुए ऋषि अष्टावक्न ने रोका--ठहरो नरेश ! आप शरीर गुरु-क्षिणा मे दे 
बुके हैं, रंचमात्र भी न हिलिये, स्थिर खड़े रहिये । राजा स्थिर खड़ा हो गया । तब 
कहा--“अब एक भी शब्द बोलने को इजाजत नहीं है। मौन होकर बाणी कों 
अवरुद्ध कर दो ।” 

राजा ने वाणी को भी रोक लिया । अब वह मत से किततत करने लगा तो 
ऋषि ने फिर टोका---“मन का व्यापार बन्द करिये। भेरी आजा बिना कुछ भी 
सोच नही सकते ।” 


श्१ए आनन्द प्रकन्नग ' सांग ११ 


मन को रोकते ही राजा टेँठ के समान ह गया--आत्माधित । सल-व्चंग- 
काया तीनो योगो के स्थिर होते ही आत्मानुभव हुआ । अनिर्वचनीय आनम्द 
आया । इस स्थिति मे काफी दर तक राजा रहे । तब ऋषि ने पूछा--“विदेहराज ! 
हुआ तुम्हें आत्मानुभव ?” जनक राजा ऋषि अष्टाबक्न के चरणों मे गिरकर बोले--- 
“समझ गया ग्रुदेव  मत-वचन-काया के स्थिर होने पर ही आत्मानुभव होता है ।' 
अष्टावक़ बोले--'अब आप आसक्ति छोडकर मन-वचनस-काया का उपयोग 
करिये ।” 

इस प्रकार ऋषिगण आत्मानुभूति के सच्चे मार्गदशंक द्ोते थे । 
ऋषि पाप-विशोधक 


ऋषियों की यह भी परम्परा रही है कि वे समाज भे या समाज के किसी 
विशिष्ट व्यक्ति मे या राजा में कोई पूव॑ंक्रत अशुभकर्म होता तो उसके लिये उचित 
प्रायश्वित्त देकर उसकी आत्मविशुद्धि करा देते थे । जिससे पापकर्मेजनित कोई विध्त- 
बाधा होती तो वह दूर हो जाती। मैं रघुबश का एक उदाहरण देकर इसे 
समझ्ाता हूँ--- 


गृहस्थाश्रम का अन्त निकट भा चला । राजा दिलीप के कोई सन्‍्तान नही 
हुई । वानप्रस्थ ग्रहण करने से पूर्व राज्य के लिये योग्य उत्तराधिकारी की उन्हें चिन्ता 
थी, और सुलक्षणा रानी को नि सतान होने का दु ख था। दोनो ने इस अन्तराय को 
दूर करने हेतु एवं पूर्वकृत अशुभकर्मनिवारण करने हेतु ऋषि वशिष्ठ की सेवा मे 
पहुँचकर साधना करने का निश्चय किया । तदनुसार दोनो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम 
में पहुँचे और मह॒षि के समक्ष अपनी चिन्ता निवेदित की। एक क्षण मौन रहकर 
महधि ने दिलीप का भूतकाल देखा--पूर्वजन्म मे दिलीप ने एक गाय के बछड़े को 
बहुत कष्ट दिया था । इस कारण गाय बहुत दु,खी हो गई थी । यही कारण है कि 
उस अशुभ कम के फलस्वरूप राजा दिलीप को इस जन्म मे सन्‍्तान-सुख से वचित 
होना पडा है।' ऋषि वशिष्ठ ने पूर्वकृत अशुभकर्म को सतान न होने का कारण 
बताया और इस पूर्वकृत परापकर्म का प्रायश्चित्त करके उसका निवारण करने की 
प्ररणा दी । और कहा--- इसके लिए तुम दांनों को कुछ दिन तपश्चर्या करनी होगी । 
बोलो, तुम्हें स्वीकार है न !” 


दिलीप ने हाथ जोडकर कहा-- गुरुदेव | आप जो कुछ कहँगे, उसमे हमारा 
हित ही होगा ।” इससे आगे की बात रानी सुलक्षणा ने पूरी की--“देव ! आपकी 
प्रत्येक आज्ञा हम शिरोघधाय होगी । हम तप करने के लिए राजी हैं ।”” 

वशिष्ठ ने राज दम्पति को आशीर्वाद देते हुए आश्षम की नन्दिनी ग्राय को 
बताकर कहा--- कल प्रात काल से आप दोनो को इस नन्दिती गाय को चराने जाता 
होगा । इस गाय की सेवा का उत्तरदायित्व आप दोनो पर होगा ।” 


“आपका आदेश शिरोधारय है, ग्‌रुदेव |” दोनो ने कहा । 


ऋषि और देव की सभात मानो. पेप॑३ 


ब्रातःकोल नॉम्दिनी वन की ओर चली । राजा बिलीप गाय के पीछे-पीछे 
वीरवेश मे सुसज्ज होकर चले । उनके पीछे पदत्राणरहित रानी सुलक्षणा, जो अतीब 
सुकुमारी थी, फिर भी पति के साथ नन्दिनी गाय को चराने लगी । 

नन्दिनी ज़ब चलती तो दिलीप भी उसके पीछे-पीछे चलते, बहू बैठती तभी वे 
बैठते थे । नन्दिनी कभी अस्वस्थ दीखती तो दिलीप और सुलक्षणा दोनो रातभर 
जागकर उसका उपचार करते । उनके लिए जप-तप आदि नित्य-नियम एकमात्र नन्दिनी 
की सेवा थी । गुरुदेव की गाय की वे प्राण-प्रण से सेवा और सुरक्षा करते थे। ऋषि 
वशिष्ठ का इसमे अपना कोई स्वार्थ नहीं था, न ही दिलीप से सेवा लेकर किसी 
बडप्पन की उन्हें आकाक्षा थी। इस बहाने वे दिलीप राजा के पापो का प्रक्षालन 
कराना चाहते थे। वही सब हो रहा था। 


शीत, ग्रीष्म, वर्षा, यो ऋतुएँ बदलती गईं, पर दिलीप की साधना में कोई 
अन्तर न पड़ा । शरद ऋतु गई, हेमन्त ने प्रवेश किया। दिलीप वनश्री की अपूर्व 
शौभा को निहारने मे एकाग्र हो रहे थे, तभी नन्दिनी पर एक सिंह गजेना करके 
झपटने वाला ही था कि दिलीप का ध्यान भग हुआ । वे फुर्ती से सिंह के पास पहुँचे । 
दोनो ने समझाया कि आप हमारा शरीर भक्षण कर लें, पर इस नन्दिनी गाय को 
छोड़ दे । सिह ने भी मनुष्यवाणी मे दिलीप को बहुत समझाया । आखिर दिलोप की 
उत्कृष्ट ग्ोभक्ति देख सिंह अहृश्य हो गया । 


ऋषि वशिष्ठ नन्दिनी को लेकर राजदम्पति को आते देख अतीव प्रसन्न हुए । 
उन्होंने आज की घटना अपने अन्तर्ध्यान से जान ली । दोनो से कहा--- तुम्हारी इस 
तपश्चर्या से पुर्वकृंत अशुभकर्म क्षय हो चुके है । अब तुम अपने स्थान पर लोट जाओ ।” 


इसके पश्चात्‌ रानी सुलक्षणा गर्भवती हुई और उसने रघु को जन्म दिया । 
जिसके नाम पर 'रघुवश' कहलाया । 
सच है, परोपकार-परायण ऋषि दूसरो की आत्म-शुद्धि के लिए इस प्रकार 
नि स्वार्थ प्रेरणा देते रहते थे । 
ऋषि . बोध-प्राप्ति के केन्द्र 


प्राचीनकाल में ऋषि समाज के तथा राजाओ के मार्गदर्शक होते थे । वे नि'स्वार्थ 
भाव से जो उचित, न्याय्य व हितकर लगता, वह कह देते थे । उनकी वाणी के पीछे 
तप-त्याग का इतना बल होता था कि मार्मदर्शन लेने के लिए जो भी जता, वह प्रभा- 
वित हो जाता है, और उनके वचन को शिरोधार्य किये बिना न रहता । उन्हें अर्थ 
(बात) सोचकर बोलना नही पड़ता था, किन्तु उतके मुख से जा शब्द निकलता था, 
उसके पीछे अर्थ दौड़कर आता था । इसीलिए कहा गया है--- 


लोकिकाना हि साधूनामर्ये वासनुयतंते। 
आऋषीणां पुनरात्ानां बाचो5थोप्नुधाबति ॥। 


कपड अप्मस्त प्रबकत * साम ११ 


जब पूछा मंशा कि हम किस से बोध प्राप्त करें ? उसके लिए उपनिवद्‌ मे 
एक वाक्य आता हे---“प्ररष्य बरान्‌ निबोधत । याती वबरों' के पास पहुँचकर बोध 
प्राप्त करो । यहाँ ऋषि के लिए 'वर' शब्द का प्रयोग किया गया है | जो श्रथ ओर 
मै, सब प्रकार से सर्वा गीण श्रेष्ठ है, उसे 'बर' कहते हैं। वर-वच्चू मे भी इसी हृष्टि 
से 'वर' शब्द आता है । वधू की दृष्टि से जगत में सर्वत्र ष्ठ मानव उसका पति ही 
है । फिर भले ही वह कोई भी हो । यहाँ भी परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के 
लिए सर्वेश्रष्ठ (वर) पुरुष ऋषि हैं, जिनके पास पहुँचकर बोध प्राप्त करने का निर्देश 
किया गया है। ऋषि ऐसी शक्ति--बोधशक्ति भर देता है, जिससे मनुष्य मे दौड़ने की 
शक्ति आ जाती है । 

बर' (ऋषि) के पास श्र ष्ठ पुरुष होने के नाते कुछ आभूषण होने चाहिए 4 
बे आभूषण कौन-कौन से है ”? इसका हमे विचार कर लेना है। मुख्यतया सात आधभु- 
षणो से विभूषित पुरुष ही श्रेष्ठ (ऋषि) है--- 

(१) भगवत्स्पर्शी जीवन (२) शञानपूर्ण मस्तिष्क, (३) वात्सल्यपूर्ण हृदय, (४) 
वृत्ति की महानता, (५) अन्त करण की उदारता, (६) जीवन की तेजस्बिता और 
(७) हृदय की वैभवशीलता । 


ऋषिवर का सर्वप्रथम आभुषण है--भगवत्स्प्शों जीवन । उसके अग-अ्रग में 
वीतराग प्रभु की वाणी का, उनके गुणों का, अनन्त चतुष्टय का स्पशे हो | उसमें किसी 
प्रकार का व्यवधान न हो। भगवत्स्पर्श से जीवन में सभी आध्यात्मिक शक्तियाँ आ 
जाती हैं । चाहे वे क्रभी पूर्ण मात्रा मे न हो, पर उनका स्पर्श तो हो ही जाता है । 


दूसरा आभूषण है--शानपूर्ण मस्तिष्क | श्र र्ठ पुरुष (ऋषिवर) के पास पार- 
दर्शी, सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए । जो वस्तुत्तत्व की भीतरी तह तक पहुँच 
सके । वस्तु के दो रूप होते है। एक होता है--बाह्य रूप जिसे स्थूल हृष्टि वाले देखते 
हैं, एक होता है---अन्त रग रूप, जिसे झानपूर्ण मस्तिष्क वाले ही देख सकते हैं । जो 
किसी भी विषय को छानते-छानते उसके अन्त तक पहुँच जाता है, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण 
होती है, क्योकि वह विषय की गहराई तक जा पहुँचती है। किसी भी विषय की 
सभी पहलुओ से छानबीन कर लेना ऋषियों का स्वश्नाव होता है । 


तीसरा आधृषण है--भावपूर्ण हृदय । बुद्धि केवल सूद्म और बाल की दान 
निकालने वाले तक से युक्त होने पर मनुष्य मे भावहीनता आा जाती है, कर्कशता भी । 
इसलिए भावपूर्ण हृदय भी साथ मे होता आवश्यक है । 

चोया आधृषण है---बृत्ति की महानता । उसका आश्वरण भी उच्च, महान एव 
घमम से शोतप्रोत होना चाहिए । इसलिए श्रेष्ठ पुरुष वृत्ति का महाव्‌ होना चाहिए । 
उसमे स्वार्थ वृत्ति नहीं, सर्वार्थ वृत्ति हो, वह केवल स्वोद्धारक नही, विश्वोद्धारक होना 
चाहिए । मैं ही सुश्री रहें, मैं ही नीरोग रहें, मेरा ही कल्याण हो, ऐसी संकीर्ज 


ऋषि आर रेल को सबान सानो ३१५ 


बूति न होकर सर्थे भवस्तु सुखिन:, सर्थे सम्तु निरामयरः, सर्वे सर्राणि पश्यन्तु, मा . 
करियत्‌ दुःजभाय मवेत्‌' इस प्रकार स्वेब्यापीवृत्ति हो । 

वाँचरवाँ आभूषण है---अन्त "करण की उदारता। श्रेष्ठ पुरुष अन्त करण का उदार 
होता है । यहू स्वयं जच्छे-जच्छे कार्य करता है, पर उसका यश दूसरों को देता है । 
पुरुषार्थ स्वम करता है, श्र॑य सहकार्यकरों को देता है। ऋषि अपना सर्वस्व दूसरों को 
लुटा देता है । 


छठा आभूषण है---ज्ोबन की तेजस्विता  श्रं८्ठ (ऋषि) वर जीवन मे सत्त्व- 
हीन, निष्पाण, निबंल, आत्महीन, दब्बू, कायर, मायूस, निराण, निरुत्साह और सुस्त 
नही होते । वे निर्भव, निष्काम, उत्साही, आत्म-गौरवशील, सत्त्ववान्‌ एवं वीर होते 
हैं । समांज को बदलने के लिए जब भी तप-त्याग एवं प्रतिकार की शक्ति की जरूरत 
हो ऋषिवर कंदापि पीछे नही हटते । वे वीर की तरह प्राण, प्रतिष्ठा और परिग्रह की 
मआाहुति देने मे तनिक भो नही हिचकिचाते । 


सातवाँ आभूषण है---हुदय फो वे भ्रवशीलता । केवल मोटी या चौडी छाती वाला 
मनुष्य श्रेष्ठ नही होता, अपितु जिसके हृदय मे मानव-मात्र ही नही, प्राणिमात्र समा 
जाये, इतना विशाल वेभवशाली हृदय हो । जो किसी मानव को अपने द्वृदय में स्थान 
देने से धबडाता नही चाहे रूढ़ समाज उसका विरोधी ही क्यों न बन जाये । 


ये सात आभूषण या सात गुण 'बर-नर' (ऋषिवर) मे होते हैं जिससे वह सारे 
समाज, राष्ट्र एवं विश्व को बोध दे सकता है । विश्वेषावश्यकभाष्य के प्रथम निद्ध॒वा- 
धघिकार में एक कथा आती है, जो इस विषय को पुष्ट करती है कि ऋषिवर बोध 
देकर कंसे सनन्‍्मागं मे स्थिर कर देते है । 


भगवान्‌ महावीर के निर्वाण को २८ वर्ष बीत चुके ये। तभी पाँचर्चा निछुत 
हुआ । बह कैसे निक्ृव हुआ इसकी रोचक कथा है--उल्लुक देश की उल्लुका नदी के 
कितारे उल्लुकनगर था। वहाँ नदी के दूसरे तट पर महागिरि आचार्य के शिष्य 
घनगुप्त आचार्य रहते और नदी के पूर्वतट पर उनके शिष्य आर्य गग नामक आचार्य 
थे। वे एक बार शरत्‌ काल मे अपने गुरु (आचाय) को वन्दन करने हेतु गंगा नदी 
प्रार कर रहे थें, उस समय उनका केश रहित सिर सूर्य का प्रखर ताप पढले से तपसे 
लगा, तथा पैरों मे मदी के पानी की शीतलता का स्पर्श होने लगा । मिथ्यात्व के उदय 
से आप गंग ऐसा दुश्चिन्तन करने लगे--जैन सिद्धान्तो मे तो एक समय में दो क्रियाओं 
के अनुभव होने का निषेध है, जबकि मैं इस समय श्रत्यक्ष एक समय में उष्णता और 
शीतता (गर्मी भौर ढंड) इन दोनी का अनुश्बष कर रहा हैं। अत आगम में प्रकूपित 
सिद्धान्त अनुभव से विरुद्ध होने से ठीक नही है।' 


आर्य गंग ने अपनी बात गुरु के समक्ष रखी! गुरुसे कहा--सुम जिन दोनों 
क्रियाओं का अनुभव एक समय मे होने की बात कहते हो, वे युगपत्‌ (एक समय मे) नहीं 
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होते, अपितु क्रमश, होते है। क्योकि आवलिका का काल ही अत्यन्त सूक्म है, बुद्धि 
अतीय चपल है । जब मत इच्द्रियसबुक्त होता है, तभी बह जन का हेतु होता है। पैर 
और मस्तक ये दोनो दूर-दूर अवयव है, उनका उपयोग एक काल में क॑से हो सकता 
है? समस्त असख्यात प्रदेशों मे एक वस्तु का उपयोग हुआ, फिर दूसरी वस्तु का 
उपयोग होने मे जीव का कौत-सा अश बाकी रहा, जिससे दूसरा उपयोग हो ? अत, 
काल अति सूक्ष्म है, इस कारण क्रमश उपयोग हुआ है, किन्तु तुम छद्मस्थता के 
कारण समझते हो कि समकाल मे (युगपतृ) मैंने दो क्रियाओं का अनुभव किया । 

एक युवक कमल के एक पर एक रखे हुए सौ पत्तो को बीघता है, वह यो सम- 
झता है कि मैंने एक ही काल मे सभी पत्त बीध डाले। मगर एक पत्ता बीधे बिना उसके 
तीचे का दूसरा पत्ता नहीं बिधता । इसलिए प्रथम पर के बीधने का काल अलग है, दूसरे 
को बीधने का काल अलग । इस प्रकार क्रमश तीसरे आदि पत्तों के बींधने का काल 
प्ृथक-प्रथक है, उसी प्रकार उपयोग भी क्रमश होता है, युगपत्‌ नही । 

एक व्यक्ति पापड खा रहा है। उस समय वह आँख से पापड का रूप देखता 
है, नाक से उसकी गन्ध भी लेता है, जीभ से स्वाद भी चखता है, पापड हाथ मे है, 
इसलिए स्परशेन्द्रिय द्वारा स्पर्शज्ञान भी होता है, पापड खाते समय खडखड शब्द भी 
होता है, उसे कान सुनता भी है। इन पाँचो इन्द्रिय-विषयो का ज्ञान क्रमश होता है, 
मगर काल की सूक्ष्मता के कारण तथा मत के शीघ्रचारी होने से व्यक्ति को ऐसा प्रतिभास 
होता है कि मैं पाँचो का अनुभव समकाल में करता हूँ । इसी प्रकार तुम अपनी दोनों 
क्रियाओं के अनुभव के विषय मे भी समझ लो । 

इस पर आये गग कुतक करने लगे, अपना कदाग्रह नही छोडा । अत आचार्य 
ते उन्हें गच्छ-बहिष्कृत कर दिया । सघ बहिष्कृत आर्य गग विहार करते हुए राजणह 
पहुँचे, वहाँ मणिनाग नामक नाग के चैत्य के निकृट ठहरे । वहाँ धरंसभा जमी । आये 
मंग ने देशना दी, उस समय जब वे एक समय मे दो क्रियाओं का उपयोग होने की 
प्ररूपणा करने लगे तब मणिनाग ने कुपित होकर कहा--“अरे दुष्ट शिष्य ! तुम 
यह खोटी प्ररूपणा क्यो कर रहे हो ? मैंने स्वयं भगवान्‌ महावीर के मुख से समव- 
सरण मे एक समय में एक क्रिया के अनुभव की प्ररूपणा सुनी थी। तुम क्या सर्वज्ञ 
प्रभु से भी बढ़कर ज्ञानी हो गये हो कि उलटी प्ररूपणा करते हो ? अत हृठवाद 
छोड दो । अन्यथा, मैं यही तुम्हारी सब प्रतिष्ठा वष्ट-पभ्रष्ट कर दूंगा ।” मणिनाग देव 
के वचन सुनकर पूर्वोक्त युक्तियों पर पुन चिन्तन करके आय॑े गय पुन, असली राह पर 
आ गये । प्रतिबोध पाया | अपनी गलती के लिए “मिच्छामि दुक्कड़” दिया। गुरु के 
पास जाकर आलोचन-प्रतिक्रमण करके शुद्ध हुए गौर पुन सिद्धान्त मे स्थिर हुए। 
ऋषि ओर देव से तुल्यता के कारण 

बन्धुओ ! जिस प्रकार देव भूले-भटके व्यक्ति को ग्रतिबोध देकर स्थिर करते हैं, 
बसे ही ऋषि भी भूले-भटके को प्रतिबोध देकर पुन ॒सस्मार्ग भे स्थिर कर देते हैं। 


ऋषि और देव को ससास सानोे ३१७ 


ऋषि को देवतुल्य कहने का एक विशेष कारण यह है कि ऋषियों मे भगवद ' 
सीता के १६वें अध्याय मे कहे गये दंवीसम्पदा के गुण होते हैं। जिनमे दंवीसम्पदा 
के दिव्यगुण होते हैं, उन्हें देव कहने मे कोई अत्युक्ति नही है। भगवदूगीता मे वणित 
दैवीसम्पदा के कुछ गुणों का मैं यहाँ उल्लेख करूँगा, उस पर से आप स्वत" समझ जायेगे 
कि ऋषियों और देवो को एक समान सम्मान्य क्यो माना बया ? गीता में कहा 
गया है--- 

अभय सत्त्वसशुद्धिशनियोगव्यवस्थिति ॥ 
दान दमश्च यश्षश्ख स्वाध्यायस्तप आजजवम्‌ ॥ 
मार्देव ह्वीरचापलम 

पार्थ ' सम्पद देवीमभिजातस्थ भारत ! 

“जिसमे अभय हो, चित्त (सत्त्व) की शुद्धि हो, ज्ञान योग व्यवस्थित हो, दान, 
दम, यज्ञ, स्वाघध्याय तप, सरलता, मृदुता, लज्जा, अचपलता आदि गुण हो, वह 
व्यक्ति देवी सम्पदा का अधिकारी होता है । 

मैं इन द॑वीसम्पदा गुणों की व्याख्या की गहराई मे अभी नहीं जाना चाहता । 
ऋषियों में दंवीसम्पदा के ये गुण कूट-कूटकर भरे होते है, इस दृष्टि से उन्हें देव- 
तुल्य कहना कोई अनुचित नही है । 

जसे लोक-व्यक्हार मे ब्राह्मण को 'भुदेव” कहा जाता है, वंसे ही शास्त्रों से 
ऋषि-मुनियों को 'धर्मदेव” कहा गया है । ऋषि धर्म के देव तो है ही। उनका सारा 
जीवन धरम मे रमण के कारण दिव्य होता है । 

बन्धुओ ! इन्ही सब कारणों को लेकर मह॒षि गौतम ने इस जीवनसूत्र मे ठीक 
ही कहा हैं-- 

रिसी य देवा य सम विभत्ता 

आप भी ऋषियों के देवतुल्य दिव्य जीवन से लाभ उठाहये, उनकी सेवा में 
पहुँचकर उनसे अपने जीवन की अटपटी समस्‍यायें सुलझाइये, उनसे धर्म-बोध 
प्राप्त कीजिए । कर 


७६. मख और तिय॑च को समान मानो 


धमंप्रेमी बन्धुओ । 

आज मैं एक निकृष्ट जीवन की चर्चा करना चाहता है, जिसे मू्धं-जीवन कहा 
जाता है। मू्ख-जीवन को महषि गौतम ने तिर्यअब के समान बताया है। मूर्ख-जीवन 
इतना अधिक परवश, बन्धनग्रस्त, पाशविक, जडता से युक्त एवं अविकसित होता है 
कि वह पशु-पक्षो को भी मात कर देता है। इसीलिए मह॒षि गौतम को कहना पडा--- 


मुक्खा तिरिवखा थ सम विंभत्ता 
--मूर्ख और तियंञूच (पशु-पक्षी) समान कहलाते है । 
गौतमकुलक का यह ६५वाँ जीवनसूत्र है। मूर्ख को ति्गंब्न्व के समान क्यो 
बताया गया है ? मूर्ख मनुष्य होते हुए भी तिय॑च-सा क्यो बन जाता है ? तियंशूच का 
स्वभाव मुर्ख भे कैसे प्रतित्रिम्बित हो जाता है ? इन सब पहलुओ पर हम आज गह- 
राई से चिन्तन करेंगे। 


पूर्ण . लक्षण ओर पहचान 


वैंसे देखा जाये तो मनुष्य का लक्षण मनन करके कार्य करने वाला है, इसलिए 
मनुष्य का भूख होना मनुष्य के लक्षण के विपरीत है, तथापि कई मनुष्य ऐसे भी होते 
है, जिनकी बुद्धि या तो विकसित नहीं हुई है, या उन्होंने अपने बुद्धि-बेभव को बढ़ाने 
का प्रयत्न नहीं किया । इस कारण वे मनन-चिन्तन से कोसो दूर रहते है, वे अपनी 
बुद्धि से काम नही लेना जानते या नही लेना चाहते, साथ ही वे दूसरे बुद्धिमान्‌ लोगो 
से भी कोई सलाह मशविरा नही करना चाहते, वे ही मूर्ख कहलाते है । आशय यह है 
कि सुर्ख मालव किसी भी कार्य-अकार्य का विवेक नही करता । सस्कृत के एक विद्वान्‌ ने 
मूर्ख की चुटकी लेते हुए उसके ८ लक्षण बताये है--- 
मूर्खत्व सुलभ भजस्व कुमते ! मूर्खस्थ चाष्टों गुणा , 
निश्चिन्तो बहुमोजको5तिसुखरो राजिन्दिव स्वप्तभाक्‌ । 
कार्याकायय वि्ारणाविरहितो.. सानापसाने. सम., 
प्रायेणापमयवर्जितो वृढवपुमू खें सुख जीवति ॥ 
अर्थात्‌--हे कुबुद्धि ! मूर्खता सुलभ है, उसे अपना लो | मूर्ख के ८गुण या 
लक्षण हैं, जिनसे वह सुख से जीता है--- 


मूर्ज और तियत्र को समाव खामी.. करे 


(श) भुर्थ को किसी प्रकार की चिन्ता नहीं होती, , 

(२) वह मात्रा का विचार किये बिना अत्यधिक भोजन करता है । 

(३) अत्यन्त वाचाल, 

(४) रात-दिन आलस्थवश सोया रहने वाला, 

(५) कार्य-अकार्य के विवेक से रद्दित, 

(६) जिस पर सम्मान और अपमान का कोई असर सही होता, 

(७) प्राय नीरोग और 

(५) हृटूटा-कट्टा । 

मूर्ख की पहचानने के लिए सींतिकार ने पाच चिह्न बताये है--- 

मूर्खस्य पच्चचिह्वानि गर्षो दुरवंचननी तथा । 
हठी चाप्रियवादी लव परोक्‍त नव मन्यते । 

मूर्ख के पाँच चिक्म ६--(१) धमडी, (२) दुवेचनी (कटुभाषी) (३) हटाग्रही 
(४) अप्रियवादी और (५) किसी हितेधी की बात न मानने वाला । 

मुखं के और भी लक्षण विभिन्न विचारकों ने बताये है । एक दोहे मे एक 
विचारक ने मूखं की निशानी बता दी है--- 

मूरख माथे सीगडा, नहीं निशानी होय। 
सार-असार विचार नही, जन ते मूरख होय ।॥ 

भावार्थ स्पष्ट है। जो व्यक्ति सा र-असार का, कार्य-अकार्म का, हित-अहित का, 
भले-बुरे का, धर्म-अधर्म का कोई विचार नही करता, वह मूर्ख कहलाता है । 

मैं गान्धार नरेश नग्गति प्रत्येकबुद्ध की कथा के अन्तर्गत आध्ये हुए एक 
हृष्टान्त के द्वारा इस बात को स्पष्ट कर दूँ तो अच्छा रहेगा--- 

जितशत्रु राजा को चित्रकला का बहुत शौक था। राजा ने इसके लिए एक 
अद्वितीय चित्रशाला बनवाने का विचार किया । उसने दर-सुद्र देशो से अनेक नामी 
चित्रकारों को बुलाया, उनमे एक बूढा चित्रफार भी था। शरीर उसका जरा-जीर्ण 
हो गया था, हाथ भी धर-थर काँपते थे, लेकिन उसकी कला मे जादू-सा चमत्कार 
था। रग और कूँंची लेकर जब वह चित्र बनाने बैठता तो अपनी पंनी सुझबूझ से 
बहुत ही सुन्दर एवं आकर्षक चित्र बनाता था। राजा ने प्रत्येक चित्रकार को 
चित्रशाला मे अपना-अपना मनपसन्द चित्र बनाने के लिए बराबर-बराबर स्थान 
सौंप दिया । 

इस बूढ़े चिभरकार की एक घुल्दर तवथौवना कन्या थी--कनकमजरी' । बहू 
अपने पिता के लिए. धर से बित्रणाला मे भोजन लाया करती थी। एक बार वह 
कत्या चर से भोजन लेकर निकली थी कि रास्ते मे एक घुड़सबार बहुत तेजी से घोड़ा 
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दौढाता हुआ उधर से गुजरा | घोडे को तेज दौडता देख बच्चे और एिजत्र्याँ भय- 
भीत होकर मार्य से हुटकर एक ओर हो गये । कनकमंजरी भी डरकर एक ओर किसी 
दीवार से सटकर खडी हो गई । घुडसवार की इस लापरवाही पर कतकर्मंजरी को 
मन ही मन बहुत रोब आया, पर बह कर क्‍या सकती थी ? 

भोजन लेकर जब वह पिता के पास पहुँची । पिता ने अपना काम बन्द करके 
कूची एक ओर रखो और कहा---“बेटी ! मैं जरा शरीर-बिन्ता से निवुत्त होकर आता 
हैँ, उतने तू इस चित्र को बारीकी से देख ।” 

पिता की इस अदरदशिता पर कनकमजरी मन ही मन बहुत झंझलाई, पर 
चुप रही । चित्रकार लोटा लेकर बाहर गया कि पीछे से कनकमजरी ने उसी भींत 
पर तूलिका से 'मयूरपिच्छ' का चित्र बनाया। रगो की मोहकता और कला की चतु- 
रता ने मयूरपिच्छ मे मानो जान डाल दी। दूर से वह मयूरपिच्छ ऐसा लगने लगा, 
मानो वह हूबहू सयूरपिच्छ हो । 

उधर से चित्रशाला का निरीक्षण करता-करता राजा भी कक्ष मे आ पहुंचा, 
जहाँ मयूरपिच्छ चित्रित था। राजा ने दूर से ही मयूरपिच्छ को देखा तो ऐसा लगा 
कि सचमुच मोर की पाख्र ही रखी हो | राजा ने उसे उठाने के लिए ज्यो ही हाथ 
बढाया, त्यो ही राजा का हाथ भीत से टकराकर रह गया, राजा को अपने हृष्टिश्रम 
पर बहुत लज्जा आई | राजा के इस बज्ञानपूर्ण आचरण पर कनकमजरी जोर से हँस 
पडी--“मि री खाट के चारो पाये पूरे हो गये ।” 

कनकमजरी के उपहास पर राजा मन ही मन अपमानित-सा लज्जित-सा मह- 
सूस करने लगा । साथ ही 'खाट के चारो पाये पूरे हो गये” इस वाक्य से वह अत्य- 
धिक विस्मित भी हो रहा था । राजा ने उससे पूृछा--“भद्व ! क्‍या मैं पुछ सकता 
हैँ कि तुम्हारी खाट के चार पाये कौन-कौन से है और कैसे पूरे हो गये ?”” 

कन्या मुक्त हास्य बिखेरती हुई बोली-- हाँ, हाँ, आपने जब पूछ ही लिया तो 
मैं भी बताये देती हूँ कि मेरी खाट के चार पाये कौन-कोन-से हैं ? सुनिये महाराज ! 
मैंने इस ससार मे चार विचित्र मूर्ख देखे है, वे ही मेरी खाट के चार पाये है ।” 

राजा ने पूछा--'कौत-कौन-से ?” 

कनकमसजरी--- पहला मूर्ख यहाँ का राजा है, जिसने युवा और वृद्ध चित्रकार 
की क्षमता को जाने बिना ही सबको एक जितनी भूमि चित्र बनाने के लिए दी है। 
यह तो सब जानते हैं कि युवा शरीर मे जो स्फूर्ति होती है, वह व॒द्ध एवं जीर्ण शरीर 
मे केसे हो सकती है ”? युवक अधिक देर तक काम कर सकता है, जबकि वृद्ध थोडी 
देर तक काम करके ही थक जाता है। फिर भी राजा वुद्ध और युवक की स्थिति का 
विवेक किये बिना दोनों को एक समावल भूमि पर चित्र बनाने का समान ही पारि- 
श्रमिक देता है। इसलिए पहला सूर्ख राजा है, जो मेरी खाट का पहला पाया 
हो गया ।” हा 


मूर्छ और तिवंत को समात मानो. ३५१ 


राजा यह सुनकर अपमान के मारे जमोन मे घेंसता जा रहा था। उससे 
कन्या की ओर देखकर पूछा-- अच्छा बतलाओ, दूसरा मूर्ख कौन-सा है जो तुम्हारी 
खाट का दूसरा पाया है २” 


कनकमजरी--“राजनू ! वह है घुडसवार जो राजमाग पर बहुत तेजी से 
घोडा दौडाता है। राजमार्ग पर बालक, स्त्री, वृद्ध सभी चलते है, वहाँ तो घोड़ा 
धीमी चाल से चलाना चाहिए । तीब् गति से दौडाने पर कोई भी उस घोड़े की चपेट 
मे आजा सकता है ? पर उस लापरबाह घुडसवार मे इतनी बुद्धि कहाँ ? अत दूसरा 
मुर्ख बहू घुडसवार है ।” 

राजा ने फिर पूछा--“अच्छा यह बताओ, तीसरा मूर्ख कौन है ?” 

कनकमजरी---राजन्‌ | तीसरा मूर्ख मेरा पिता है। वह ऐसे है कि मै उसके लिए 
गर्म-गर्मे भोजन लेकर आती हूँ, तो वह मरे आने के बाद शौच के लिए जाता है | इतनी 
देर मे भोजन ठडा हो जाता है। उसमे इतनी बुद्धि नही कि भोजन के समय से पूर्व 
ही शौचादि से निपटकर तैयार रहना चाहिए, ताकि बुढ़ापे मे गम और ताजा भोजन 
किया जा सके । इसलिए वहू भी मूर्खता का कार्य है और क्या ? 


राजा ने पूछा--“और चौथा मूर्ख कौन है, तुम्हारी दृष्टि मे २” 


कनकमज री ने सीधे और स्पष्ट शब्दों में बेधडक कह दिया--“चौथे मुखं हो 
तुम, जो यहाँ आते ही भीत पर मयूरपिच्छ (चित्रित) देखकर उसे लेने को झपट पडे। 
यह नहीं सोचा कि भला, दीवार में मोर कंसे बंठ सकता है ? उतावली म हाथ मार 
कर व्यर्थ ही अपना नाखून तोड लिया । क्‍या यह मूखता नहीं है ?” 


राजा कन्या की बुद्धिमता और वचन-चातुरी देखकर आश्चयंच्रकित हो गया। 

उसने कनक्रमजरी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उमके साथ पाणिग्रहण कर लिया। 

कहानी आगे चलती है, परन्तु आगे की बातों से यहाँ कोई प्रयोजन नहों है। यहाँ तो 

मूर्ख” के लक्षण की बात चल रही है। इन चारो में द्रदर्शिता और सूक्षमबुद्धि नहीं 
थी, चारो हित-अहित, करत व्य-अकरत्त व्य का विवेक नही कर पाये थे । 

मूर्ख वाणी से अविवेको 


मूर्ख की सबसे अच्छी पहचान है--वाणी की । वह जब बचन बोलता है, तभी 
पता लग जाता है कि उसका वचन मूर्खतापूर्ण है या सुविचारपूर्ण ? कई मूर्खों की 
आदत होतो है कि वे बहुत बकवास करते रहते है । अपने आपको बुद्धिमान सिद्ध करले 
के लिए वे किसी के न पूछने पर भी बोलते ही रहते है । एक बार उन्हें छेड लो, फिर 
उनके वचनों की गाडी ऐसी तेजी से छूटेगी कि बीच मे रोकने पर भी नही रुकेगी । 
कोई व्यक्ति उनकी बातो से ऊब्रकर उन्हें रोकना चाहेगा तो वे उससे ही लड पडेगे 
और अटसंट बकते रहेंगे । अत्यधिक और अप्रासगिक बोजता सूर्खेता का बिह्ठ है । 
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किसी-किसी मूर्ख मे एक विशेषता होती है कि वहू बिना अवसर अच्छा वक्ता बन 
जश्ता है, किन्तु मौके पर मौन धारण कर लेता है। अपना पाण्डित्य बताते के लिए 
मूर्ख वाचालता का सहारा लेता है । तिलोक काव्य सम्रह मे मूर्ख के इस चिह्न का विश्ले- 
बण करते हुए कहा है--- 
लोक-सी जीभ को निकाले अविवेकी नर, 
सूरख को मुख जैसे बिबिका सो कहिये। 
निकसत वचन करूर विकराल' थ्याल, 
सुणत श्रवण वेण तन-बन दहिये ॥ 
बिना ही विचारे बात बोलत है टोल सम, 
भावे सो ही होय फिर फिकर न लहिये । 
कहत 'तिलोक” ऐसे मृढ के वचन जहर, 
औषधी है मौनरूप चुपचाप रहिये ॥ 
भावार्थ स्पष्ट है । 
एक पण्डितजी थें। वे पढ़े तो थे, पर गुने नही थे । किस के आगे क्या कहा 
जाये ? किसको क्‍या सुनाया जाये ? इस बात का विवेक उनमे जरा भी नहीं था। 
एक्र बार वे एक गाँव में जा पहुँचे और गडरियो के सामने वे सामवेद बहुल उच्च- 
स्वर से पढ़ने लगे । गडरिये बेचारे सामवेद मे क्‍या जाने ? गड़रियों ने समझा इस 
आगन्तुक के मुह मे कोई रोग हो गया है जिसके कारण यह जोर-जोर-से चिल्लाता 
है । अनपढ गडरियो ने उन्हें रोगी समझकर उनके शरीर पर पशु की तरह डाम लगा 
विये ।॥ अब पण्डित जी चुप हो गये और पोधी-पत्रा समेटकर चुपचाप उस गाँव से 
नौ-दो-ग्या रह हो गये । 
कही-कही किसी सज्जन को ऐसे मूर्ख से पाला पड जाता है, जो जानता- 
बूझता कुछ नहीं है लेकिन अपनी डीग बहुत ज्यादा हाँकता है। ऐसे समय मे मूख्खों से 
पिण्ड छुडाते के लिए मौन के सिवाय कोई इलाज नही है । 
एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा--- “बीरबल ! तुम बड़े चतुर और 
बुद्धिमान हो, तुम्हारे पिता तो न जाने किलते अक्लमद और होशियार होगे । मैंने 
कभी उनसे बातचीत नही की। कल उन्हें दरबार मे साथ लेकर आना, मैं उनसे कुछ 
बातें करना चाहता हूँ ।” 
विचक्षण बीरबल भाप गया कि बादशाह का क्या मकसद है ? अत उसने 
कहा-- हजूर ! वे बहुत ही बूढे है, उनको यहाँ आने मे बहुत दिक्कत होगी। उनसे 
जो बात करनी है वह कृपा करके मेरे से कर लीजिए ।” 
बादशाह---“नही बीरबल ! कल तो उनसे जरूर मिलाओ । मेरी दिली ध्वाहिश 
हैं कि उससे कुछ भगुभ्तन की बातें पूछू ।” 


मूर्ख और तिर्यं को समान मानी... ३०३ 


) 


बीरबल ने बहुत टालने की कोशिश की, सेकित बादशाह से मानो । अत” 
बीरबल ने कहा--“अच्छा, मैं उन्हें लेकर कल आऊँसा ।* 

बीरबल ने घर आकर अपने पिताजी को बादशाह का आदेश सुनाया | कहा--- 
“कल आपको दरबार में चलना है । वहाँ आपको कुछ नही करना है। आप तो त्तिर्फ 
मेरे आसन पर बैठ जाये । बादशाह कुछ भी पूछे, आपको उसका जवाब बिलकुल नहीं 
देना है । फिर जो कुछ होगा, उसे मैं संभाल लूँगा ।” 


दूसरे दिन बीरबल अपने फिता की अच्छे वस्त्र पहनाकर दरबार में ले आया। 
जिस आसमे पर बीरबल स्वय बैठता था, उस पर उन्हें बिठा दिया और स्वय पास 
में खडा रहा। 

बादशाह बीरबल के पिता को देखकर पूछने लगा---'बूढे ! आज ही दरबार 
में आये हो ?” पिता चुप रहा, कुछ भी न बोला । 

“कितनी उम्र है तुम्हारी २?” फिर भी बीरबल का पिता चुप रहा। 


बादशाह--- ओ बूढ़े ! मैंने तुम्हें आज जीवन के अनुभव सुनने के लिए बुलाया 
था । पर तुम कैसे अजीब आदमी हो कि बिलकुल चुप हो गये हो ।” फिर भी बीरबल 
का पिता मौन रहा । अन्त में बादशाह ने हैरान होकर बीरबल से पूछा--- “अगर किसी 
मुर्ख से पाला पड जाये तो क्‍या करना चाहिए ?” 


तुरन्त बीरबल ने कहा-- जहाँपनाह ! चुप रहता चाहिए ।” 
बादशाह ने मन हो मन समझ लिया कि मुझे बेवकूफ सिद्ध करने के लिए 
बीरबल ने अपने पिता को चुप रखा है! बादशाह स्वत मूखं सिद्ध हो गया । 


इसी प्रकार भूखे के साथ कभी वास्ता पड जाये तो बुद्धिमान्‌ सज्जन को मौन 

रखना ही श्र यस्कर है । 
मूर्ख हठाग्रही और जिद्दी 

कई मूर्ख हठाग्रही और जिद्दी होते है। वे इतने हठाग्रही होते है, जिस बात 
को एक बार पकड़ लेते है, दुसरे हितेषी लोग उन्हें चाहे जितना समझाये, वे छोडने को 
तैयार नही होते । मूर्ख की हठाग्रही और जिद्दी प्रकृति के कारण मूुर्खता के चार चिह्न 
अहका रवश उसमे व्यक्त होने लगते है--(१) वह अपने से बड़े या बलिष्ठ के साथ 
भिड जाता है, (२) जिसने कुछ भी काम नहीं किया, उस पर भरोसा कर लेता है, 
(३) नादानों के साथ अतिपरिचय करने लगता है, (४) स्त्रियो के छल-प्रपच से 
गाफिल रहता है। 

एक रोचक उदाहरण मुझे याद आ रहा है--- 

एक राजा था। वह बडा अहकारी और जिदी था । बह जिस बात को शत 
में विचार लेता, उसे किये बिता नही छोड़ता, चाद्दे बहू बात्त सम्भव हो या असम्भव | 
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यदि कोई नौकर उस काय के लिए इन्कार करता या उस कायें का होना असंभष 
बताता तो वह उसे डाटता-फटकारता, मारता-पीटता भी । 

उसकी इस प्रकृति के कारण उसके पास रहने वाले जितने भी नौकर थें, वे जी 
हाँ कहते रहते थे और राजा की बात मे हाँ मे हाँ मिलाकर उसे चढ़ाते रहते थे । वे सदेव 
राजा की ठकुरसुहाती करते थे । राजा को भी अपनी प्रशसा बहुत ही सुहाती । वह 
कहता---दिन है' तो भले ही अघेरी रात हो 'जीहजूरिये” उसकी हाँ मे हाँ मिलाकर 
कहते---' जी हाँ, सच्ची बात है, कितना उजाला है, दिन के बारह बजे का सूर्य चमक 
रहा है ।” जब राजा चिल्लाकर कहता है--“अरे मूर्खो ! यह तो रात है रात । तब 
वे कहने लगते--“हजूर की बात सोलहो आने सच है।” 


एक दिन वह राजा समुद्रतट पर सँर करने निकला | साथ मे कुछ जीहजूरिये 
ये ही । समुद्र मे ज्वार आ रहा था, समुद्र की उत्ताल तरगें जोर-जोर से उछल रही 
थीं। राजा ने वही अपनी कुर्सी रखवाई और उस पर बैठकर कहने लगा--“ भरे, 
बतलाओ, मेरा राज्य कहाँ नही है ?” वे कहने लगे-- सर्वत्र है महाराज '” 

राजा--“यह समुद्र भी मेरी आज्ञा मानता है न? 

जीहजूरिये--'हाँ, हजूर, मानेगा क्यों नही ?” 

राजा ने आगे बढते हुए समुद्र के ज्वार को लक्ष्य करके कहा--- अरे ओ मूर्ख 
तुझे पता नही है, यहाँ मैं तेरा राजा जीवित बैठा हूँ। अत पीछे हट, पीछे ! ” 

परन्तु समुद्र किसकी मानता है ? उस पर किसी का शासन चला है ? मुझे 
राजा ने फिर गुस्से मे आकर कहा-- अरे ! पीछे हटता है या नही ? मेरा हुक्म है। 
कि तू झटपट पीछे हट जा ।” 

परन्तु समुद्र मे ज्वार आगे से आगे बढ़ता आ रहा था, इधर मूर्ख राजा का 
गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। गुस्से मे आकर उसने तलवार निकाली और दरबारी 
लोग रोके उससे पहने ही “अब तो तुझे एक ही झटके म मारकर गिरा दूँगा' यो जोर 
से चिललाता हुआ पानी मे आगे बढा । राजा को भान ही न रहा कि वह्‌ कहाँ जा रहा 
है ? थोडा-सा आगे बढते ही बहुत गहरा पानी था, मुर्ख राजा को उछलतो तरगो ने 


अपने मे समा लिया । इस प्रकार मूर्ख राजा ने अपनी शक्ति जाने बगैर अपनी हढ के 
कारण प्राण गैवाये । 


इसी प्रकार जो लोग जिद्दी और हठाग्रही होते हैं, वे अपनी हैसियत जाने-पह- 
चाने बगर अधी दीड लगाते है, हर एक काम मे वे इसी प्रकार करते है, चाहे कोई 
सामाजिक रीति-रिवाज हो, चाहे आर्थिक व्यय-सम्बन्धी कार्य हो, चाहे राजनैतिक हो । 
चुनाव के दिनो मे खडे होने वाले मौसमी नेताओं को देखकर आप अनुमान लगा 
सकेंगे कि वे अपनी क्षमता और शक्ति को तौले-नापे बिना ही कितने उछल रहे हैं । 
झूठी जिद के कारण मुखे मे ये अवगुण सहज ही भा जाते हैं--- 


मूर्ख और तियंध को समान मश्तो. ३२४ 


(१) नीच कार्य करके प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा रखता है। 

(र) शत्रु के साथ मित्रता करता है, मित्रो के साथ ढंष। 

(३) स्वयं करने योग्य कार्य नौकरों से कराता है । 

(४) शीघ्र करने योग्य कार्यों मे बहुत विलम्ब करता है । 

(४) कोई न पूछे तो भी अपने आप बडबडाता रहता है । 

(६) मेहनत किग्ने बिना ही अलध्य वस्तु पाना चाहता है । 

(७) दण्ड देने योग्य न हो, उसे दण्ड देता है। 

(८) गकारण ही दूसरो के घर जा बैठता है । 

(६) जिससे याचना करना योग्य नहीं, उससे यात्रना करता है । 

(१०) स्वय निबल होते हुए भी बलबान के साथ वैर बाँध लेता है। 

(११) अल्प धर्मलाभ से ही जो थककर बंठ जाता है । 

(१२) स्वय सम्पन्न होने पर भी दूसरो को आश्रय नही देता है । 

(१३) प्रशसा से फूलकर कर्ज करके भी खचे करता है । 

ये सब दुगुण मूर्खों को दुराग्रही वृत्ति एव अहकार के कारण आते हैं । 

मूर्ख को पकड बहुत गहरी 

इसी दुराग्रही घृत्ति के कारण मूर्ख की पकड बहुत गहरो होती है । बह या तो 
किसी बात को ग्रहण ही नही करता या फिर अगर वह किसी बात को पकड लेता है, 
तो जल्दी छोडता नहीं। अपनी मू्खंता के कारण वह जगह-जगह बार-बार हँसी का 
पात्र भी बनता है, नुकसान भी उठाता है, परन्तु प्राय वह अपनी मूर्खता को मूर्खता 
समझता ही नहीं। वास्तव में वह व्यक्ति उतने अश मे मूख् नहीं है, जो अपनी 
मूखंता को जानता है, वास्तविक मूर्ख तो वह है, जो मुर्ल होते हुए भी अपने आपको 
पण्डित समझता है । 

मुर्ख व्यक्ति किस प्रकार अपनी मूखेता को न समझकर एक ही बात को 
पकड़कर हंसी का पात्र बनता है, इसके लिए एक रोचक उदाहरण लोजिए--- 


एक क्ृषक-पुत्र को किसी कार्यवश दूसरे गाँव जाना था | अकस्मात्‌ ही यह 
अवसर आया था । उसे गाँव मे अपना कार्य निपटाकर शाम को बापस लौटना था | 
अत उसे सुबह होने से पहले ही घर से रवाना होना था। उसकी माँ ने तब तक रोटी 
नही बनाई थी। भाता ले जाने के योग्य कोई बस्तु बनी हुई थी नहीं। उसके अकेले 
जाने का यह पहला ही मौका था । माँ ने उसे कुछ शिक्षा दी और कहा--“बेटा ! घर 
में अभी कोई खाने की चीज बनी हुई नही है, जो तुझे भाते मे दे दूं । ले, यह्‌ ढब्बु 
पैसा (दो पैसे का टका) ले जा, भूख लगे तो इससे कुछ खरीदकर खा लेना । मुफ्त में 
मागकर कही कुछ मत खाना ।” लड़के ने माता की सीख गाँठ बाँध ली और घर से 
कल पडा | उसे जिस गाँव मे जाना था, वहाँ पहुँच गया और काम निपटाकर वहाँ से घर 
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की ओर लौट पडा । रास्ते मे खलते-चलते धूप चढ़ गई । यद्यपि वह तेजी से चल रहा 
था, परन्तु उसका गाँव अभी काफी दूर था । फिर भयकर गर्मी को मौसम तथा भुख- 
प्यास सता रही थी । रास्ते मे एक माँव आया, तो उसने सोचा--यहाँ से कुछ खरीद 
कर खा-पी लूँ फिर आगे बढ़ूँ। 


कृषक-पुत्र की शादी बहुत छोटी उम्र मे हो गई थी । शादी के बाद वहू कभी 
ससुराल में आया नहीं था । उसकी पत्नी अभी तक अपने मेँके ही थी। यह गाँव 
उसकी ससुराल का गाँव था। लेकिन उसे पता नहीं था कि यही मेरो ससुराल है । 
बह खाने की वस्तु खरोदने के इधर-उधर घूमा पर कही कोई दूकान न होने से भोजन 
न मिल सका । आखिर लोगों से पूछता-पुछता अनायास ही अपनी' ससुराल के आँगन 
में जा खडा हुआ । उसके बडे साले ने उसे पहचान लिया। कृषक-पुत्र ने उससे पृछा--- 
“क्या यहाँ कुछ खाने की वस्तु मिल सकेगी ?” साले ने उसके चेहरे से उसकी 
परेशानी भाँप ली । शान्ति से उत्तर दिया--हाँ, आईये, यहाँ भोजन की व्यवस्था 
हो जायेगी ।” 


साले ने बहनोई को आदरपूर्वक उचित स्थान पर बिठाया। लीटा भर कर 
पानी लाया । हाथ-सु'ह धुलाये । फिर पीने के लिये पानी और ग्रुढ॒ की डली ले आया । 
कृषक-पुत्र ने गुड की डली मुह मं डालकर पानी पिया । कुछ शान्ति हुई तो विचार 
दौडने लगे--शायद ये मुझे बडा ग्राहक समझकर विशिष्ट भोजन तैयार करें। भेरे 
पास तो सिफे ढब्बु पैसा है। अत उसने स्पष्टीकरण करना उबित समझकर कहा--- 
“देखिये साहब ! मेरे पास ढब्बु पैसे से अधिक देने को कुछ भी नहीं है। आप उसके 
अनुसार ही भोजन तेयार करवाइयेगा ।” साले ने उसकी अज्ञता का मजा लेते हुए 
कहा--- हाँ साहब ! उसके अनुसार ही तंयारी होगी, घबराइये मत ।” 


दामाद आखिर दामाद ही होता है । वह जब अपने यहाँ भले ही भूल से आये 
तो भी उसके अनुसार स्वागत-सत्कार होना चाहिये । अत साले ने घर म॑ सबको इस 
बात की सूचना कर दी कि विशिष्ट भोजन तैयार किया जाये । 


विशिष्ट भोजन तेयार करने में देर तो लगती ही है । कृषक-पुत्र को मीठी- 
मीठी महक आ रही थी । इसलिये कुछ शका हुई कि कुछ विशिष्ट भोजन तेयार हो 
रहा है । अत उसने फिर चेतावनी देते हुएं कहा--“देखिये साहेब ! सोच-समझकर 
भोजन तैयार करवाएँ । मेरे पास ढब्बु प॑से से अधिक कुछ भी नही है ।” साला मन 
ही मन मुस्कराया और बोला---कोई वात नहीं। जाप भोजन तो करिये। पैसे की 
बात बाद में सोची जायेगी । अभी आप अपने पास ही रखें अपना ढब्बु पैसा ।” 


भोजन का थाल सामने आया । विविध सामग्री देखकर कृषक-पुत्र फिर भड़क 
कर बोला-- आपने यह सब क्यों बनवाया ? भेरे पास तो सिर्फ ढब्बु पेसाड़७।” 
साले ने मुश्किल से हंसी रोककर कहा--“भाप भोजन करिये। पैसे की चिन्ता ते 
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करिये।” यहू चुपचाप संकोचपूर्वक भोजन करने लगा। थाल की भोजन सामप्रीं 
समाप्त भी नहीं हुई थी कि पुन ममुहार के साथ भोजन परोसा जाने लगा। कृषक-पुत्र ' 
शुशलाकर बोला--“कही मेरे साथ ठगाई तो नहीं की जा रही है ? आप मनुहार 
तो कर रहे हैं, लेकिन सोच लेता, मेरे पास ढब्बु पैसा ही है।” साले ने मजाक के 
स्वर मे कहा--“यह तो सुझे मालुस है। यह सब दब्बु पैसे से ही तो हो रहा है ।” 
कृषक-चुत्र ओला--- तब तो आपके यहाँ पूरा सुकाल है ।” घर के भीतर से भी हंसी 
की धौंभी गूँज आ रही थी । 

भोजन करने के बाद वह साले को ढब्बु पंसा देने लगा तो उसने कहा--“अधभो 
आप रहने दीजिये । अभी थोडा आराम कर लीजिये ।” एकान्त ह॒वादार स्थान में 
उसको शंय्या बिछा दी गई । शय्या देखकर कृषक-पुत्र बोला--“अच्छा ! यहाँ ढब्बु 
पैसे में आराम की भी व्यवस्था है ?” साला हँसी को पीते हुए बोला--“जी हाँ ।” 
और चल दिया । कृषक-पुत्र आँखें मूँदकर सोया ही था कि किसी ने उसके पैर पर 
हाथ की हलकी-सी चाप दी । बात यह थी कि उसकी पत्नी को अपने पति की रब्बू 
पैसे की रट अच्छी नही लग रही थी । बच्चे भी उसे चिढ़ा रहे थे---'बुआ ! ढब्बू पैसे 
बाले फूफांजी आए, जीजी ! ढब्बु पैसे वाले जीजाजी आये ।” इससे वह भन ही भन 
घचराकर एकान्त देख अपने पति को चेताने आई थी | कृषक-पुत्र ने चाप का अनुभव 
किया तो आँखें खोली, अपने सामने एक षोडशी को खडी देख उसने पूछा--“तुम 
कौन हो ? यहाँ क्‍यों आईं हो ? देखो, मेरे पास ढब्बु पैसे से ज्यादा कुछ भी नहीं 
है ।” उसकी पत्नी हँसी और चिढ़कर बोली---“मैं भी ढब्बु पैसे मे आ रही हूँ । अब 
कितती बार रुब्बु पैसे की बात को दोहराओगे ? कुछ अक्ल से काम लो । क्या इतना 
सब स्वागत ढब्बु पैसे मे ही हो रहा है ? यह आपकी ससुराल है। मैं आपकी पत्नी 
है। ढब्बु पंसे की आपकी रट से अब तो जिदगीभर आपके सिर पर ढब्बु पैसे की छाप 
लग गई है । मैं तो लज्जित हो गई हैँ, यह सुन-सुनकर ।”” 

कृषक-पुत्र भोचक्‍्का-सा रह गया । वह बोला---“अच्छा, यह मेरी ससुराल 
है ? मुझे क्‍या मालूम ?” 

सजी बोली--“आपको तभी मालूम हो जाना चाहिये था, मेरा इतना स्वागंत 
किया जा रहा है तो कोई कारण है ? दूसरी जगह तो आपका किसी ने इतना स्वागत 
नहीं किया ।” कृषक-पुत्र लज्जित हो गया | शीघ्र ही बहू सबसे मिलकर बिदा हों 
गया । 

मेरे कहने का मतलब यह है, ढब्बु पैसे वाले क्षक-पुत्र की तरह बहुत-से मनुष्य 
किसी बात को कसकर पकड़ लेने के कारण मूर्ख एव हँसी के पात्र बनते हैं । इसलिये जैसे 
पशु अपनी अक्ल अधिक नहीं दोडा सकते, सीमित दायरे में ही सोचते हैं, बसे ही 
सू् भी अपनी अकल अधिक नही दोडाते । वे भी सीमित दाथरे में ही सोचते हैं । 
पशुओं की तरह उनसे नई बात सोचने का माह ही नही होता । 
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सूर्ख * घन्‍दर के समाल नकलचो 

मूर्ख आदमी प्राय दूसरों की नकल किया करता है। उसमे पशु के समान 
स्वय की अक्ल तो बहुत ही कम होती है, इर्साल ए वह बन्दर के समान नकल करने 
लगता है । परन्तु वह यह नहीं समझता कि नकल करने से किसी न किसी दिन कलई 
खुल सकती है। नकल करने से मूर्ख मे किसी काम को व्यवस्थित एवं भली-भाति 
करने की सूझ-बूझ नहीं आतो, वह जैसे अपने सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति को करते 
देखता है, ठीक उप्ती की नकल करने लगता है। उसे यह नहीं मालृम होता कि इस 
प्रकार नकल करने से उसके समय, शक्ति और धन का कितना अपव्यय होता है । 
परन्तु कई मूर्ख लोग अपनी हैसियत न होते हुए भी विवाह-शादियो, उत्सवो और अन्य 
प्रसगो पर समाज में झूठी वाहवाही और क्षणिक प्रतिष्ठा पाने के लिए दूसरो की 
देखा-देखी हजारो रुपयो का धुआ उडा देते है । फिर जब वे कर्जदार हो जाते हैं, तब 
पछताते हैं। परन्तु अब पछतान॑ से कया होता है ? 

एक उदाहरण के द्वारा इसे समझने मे आसानी होगी--- 

आद्य शकराचार्य का एक शिष्य था। वह बडा मूर्ख था | हर बात मे वह शक- 
राचार्य की नकल किया करता था। शकर जब कहते--शिवोःहम' तो वह भी 
कहता--शिवोडइहम्‌ । शकराचार्य ने उसकी मूर्खता दूर करने का निश्चय किया । एक 
दिन वे उस मूर्ख शिष्य को अपने साथ एक लुहार की दुकान पर ले गये। लुहार से 
उन्होंने पिघला हुआ लोहा लिया और जब स्वय पी गये तब उस मूर्ख शिष्य से उन्होने 
कहा-- ले तू भी इसे पी ।” शिष्य झेप गया बोला--- यह तो मुझ से नही हो सकता ।”” 

शकराचाये ने कहा--- तब तू हर बात म॑ मेरी नकल क्यो करता है ? तकल 
करना अच्छा नही है, यह तो मुर्खता का चिह्न है। नकल करने से अक्ल गुम हो जाती 
है, बौद्धिक विकास रुक जाता है ।" 

अब मूर्ख शिष्य समझा, उसने शकराचायें से क्षमा माँगी और भविष्य मे 
न कल न करने की प्रतिज्ञा ली । 

शकराचार्य के मू्खे शिष्य ने तो नकल करना छोड दिया, परन्तु आज के 
पठित और शिक्षित लोग परीक्षा के समय नकल करते-कराते है, वे पता नहीं कब 
नकल करना छोडेंगे ? वरना नकल करने वाला मुर्ख की कोटि मे ही गिना जायेगा, 
फिर चाहे वे निरीक्षक, अध्यापक आदि को धमकी देकर नकल करें था और तरीको से 
करें, मूर्ख शिरोमणि' का पद तो मिल ही जावेगा । 
मूर्ख मदसति होने से पशुतुल्य 

मूर्ख में सबसे बडा दुगुण यह द्वोता हैं कि वह आगे-पीछे का कोई विचार 
नही करता, वह सिर्फ बतंमान को ही देख पाता है । साथ ही वह हु वि-लाभ, अच्छे- 
बुरे परिणाम की परवाह किये बिना ही बेधडक काम किये जाता है । पशु मे भी बुद्धि 
भद होती है, मुर्ख मे भी | इसी मदबुद्धि के कारण ही मुर्ख बिना सोचे-समझे उल्लदे 


सूर्श ओर लिबंच को समाय मानो... ३२४ 


काम करता है और इतनी जड़ता के साथ करता है कि सहसा किसी के रोकने से 
रुकता तहीं । मूर्ख की बुद्धिमन्दता के कुछ नमूने ये हैं. * 

(१) जो बुढापे मे भी आत्मशान्ति के लिए तैयार न होकर घन की तुष्णा एवं 
मोह-माया में हृबा रहे । 

(२) अपने सारे कुठु म्व का परित्याग करके अपना अमृल्य जीवन स्जत्रीके 
आाध्लीन कर दे । 

(३) विषय-भोगो मे निलंज्ज होकर डूब जाये । 

(४) दूसरों से आशा रखकर स्वय पुरुषार्थेहीन हो जाये। 


(५) परोपकार करना न जाने, और उपकार करने वाले के प्रति भी अप- 
कार करे । 


(६) जो अपनी बात न सुने, उसे जबरदस्ती शिक्षा देने का प्रयत्न करे । 

(७) जो घर मे तो बहुत ही चतुर बनकर बिवेक करता है, मगर सपना मे कुछ 
कहने मे शर्माता है । 

(८) जो जुआ, वेश्यागमन, चोरी, परस्त्रीगमन, मद्यपान, निन्दा-बुगली, 
आदि मे आसक्त हो । 


ये सब अकृत्य मूर्ख व्यक्ति करता है, अपनी बुद्धिमन्दता एवं अद्रदर्शिता 
के कारण । मूर्ख की मतिमन्दता की पहचान के लिए एक उदाहरण लीजिए-- 


एक कमंकाण्डी वृद्ध ब्राह्मण किसी धनिक के यहाँ गीता पाठ करने जाया 
करता था । रास्ते मे एक नदी पडती थी | एक दित नदी पार करते समय एक घडि- 
याल मिला । वह बोला--'पण्डितजी ! पहले सुझे गीता सुनाइये फिर सेठजी को ।” 
यह कहकर उसने ब्राह्मण के सामने एक नौलखा हर भेटस्वरूप रखा । फिर क्या था ? 
लोभवश ब्राह्मण यही गीता सुनाने लगा । प्रतिदिन यह क्रम चलता रहा। जब गीता- 
पाठ सम्पूर्ण हुआ तो घडियाल ने ब्राह्मण को मोतियों से भरा एक घडा दक्षिणा मे 
देते हुए कहा--'पण्डितजी ! अगर आप मुझे त्रिवेणी मे छोड आये तो मैं आप को ऐसे 
५ घड़े और दे दूंगा।” ब्राह्मण ने घडियाल की बात मानकर उसे त्रिवेणी पहुँचा 
दिया । घडियाल ने अपने वादे के अनुसार उसे ५ घडे मोतियो के दे दिये । लेकिन जब 
ब्राह्मण उन्हें लेकर खुशी-खुशी घर जाने लगा तो व्यग से घडियाल मुस्कराने लगा। 
ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उसने कहा--“आप अवन्तिका मे जाकर मनोहर घोबी के 
गधे से मिलकर इसका मतलब पूछना, वह आपको सब बतलायेगा।” 


ब्राह्मण अवन्तिका पहुँचकर गधे से मिला। गधे ने कहा--पू्व॑जन्म मे मैं 


राजा का सेवक था। एक बार राजा त्रिवेणी-स्तान को गये । त्रिवेणी-तट पर उन्हें 
इतनी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने राजपाट छोडकर शेष जीवन बही बिताने का सकलल्‍्प 
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कर लिया । मुझ पर उनका बडा स्नेह था। अनुग्रह पूर्वक बोले--- इच्छा हो तो मेरे 
साथ रहो | तुम्हारी उम्र भी सौ के करीब पहुँच रही है । मद मजूर नहो तो लो मे 
हजार मुद्राएँ और घर लौट जाओ ।” मैं मूढ़ था | धन वैभव के ज्यामोह ने मेरी बुद्धि 
पर पर्दा ढांल दिया । मैं मुद्रा लेकर अपने घर लौट आया। तुमने भी वही गलती 
की । बुढ़ापे मे घडियाल जैसे क्षुद्र जल-जन्तु ने अपनी आत्म-शान्ति के लिए अबन्ध 
कर लिया, मंगर तुम मनुष्य और मनुष्यों में भी श्र ष्ठ ब्राह्मण होकर भी धन की तृष्णा 
में अभी तक मूर्ख बनकर दर-दर भटक रहे हो । तुम्हारी यह मतिमन्दता और मूखंता 
देखकर ही घड़ियाल हँसा था। 

इसीलिए महषि गौतम ने मूखें को तियेडच (पशु-पक्षी) के समान बतलाया 
है । तियञ्च तो फिर भी सांच लेता है, पर मर्ख मनुष्य अपना हिताहित नहीं सोच 
पाता । 
सूर्य का सग, पशुसयवत्‌ बजित 

मूर्ख मनुष्य पशु की तरह सत्सग करने योग्य नहीं होता । जैसे पशु के पास 
उपदेश अ्रहण करने या पशु का सग करने कोई नही जाता, वैसे ही मूर्ख मानव से उप- 
देश ग्रहण करने या उसका सत्सग करने कोई नहीं जाता । इसीलिए शास्त्र मे जगह- 
जगह मुर्ख-सग का निषेध किया है-- 

अल बालस्स सगेण 

-+बाल (अज्ञानी) का सग मत करो । 

भुर्ख के साथ बोलने या बात-चीत करने से कोई फायदा नही होता । उलठा 
अहित या नुकसान ही अधिक होता है। क्योकि भूर्:ल यदि किसी दुव्यंसन 
का गुलास होगा, तो वह अपने पास बैठने वाले को उस दुव्यंसन का चेप लगायेगा। 
अथवा वह बहुत बोलने या लडाई-झगडा करने की बीमारी लगा देगा। या वह 
सम्पर्क मे आने वाले के साथ जरा-जरा-सी बात पर झमडा कर बैठेगा । इसीलिए 
विचारको ने कहा है--- 

+मुर्ख से बोलना पत्थर से टकराना है। जैसे पत्थर से टकराने से पत्थर का 
कुछ नहीं बिगड़ता, टकराने वाले की ही हानि है, बैसे हो मूर्ख से बोलने से बोलने वाले 
का ही नुकसान है, मूर्ख का नहीं /” 

मूर्ख को यदि कोई हित की बात कहता है तो वह उसे पहले तो प्रद्ण ही 
नही करता, यदि ग्रहण कर भी लेता है तो विपरीत रूप मे करता है। इसीलिए तिलोक 
काव्य सग्रह में सुर्श को उपदेश देने की व्यर्थता बताई है--- 

सतन को उपदेश सूढ़ को न लागे लेश, 

जाति' अन्ध नर ताको कैसे दीसे आरसी। 
श्रोत नष्ट राग रीत, श्वान को फुलेलवास, 
जहेरी को सक्‍कर सो, लागे कदु सारसी ॥ 


मुझ और तिंज को साय सातो. ३३१ 


गगा-सी सलिल बीच, खर को नहायबो ज्यों, 

गूगजन आगे कछ पढ़ना है फारसी। 
कहत  तिलोक तैसे मूरख को उपदेश, 

नीर को बिलोवे होवे मेहनत असारसी ॥।"* 


भावार्थ स्पष्ट है। मूर्ख का सग चाणवंय नीति मे भी वर्जित बताया है--- 
मूर्जस्तु परिहतसंव्य प्रत्यक्षो द्विपद पशु । 
सिनत्ति वाक्यशल्पेन, हृदयं कण्टक यथा ॥ 


“मुख मनुष्य प्रत्यक्ष दो पैर वाला पशु है। वह अहृश्य काटे की तरह बचन- 
शल्य से हृदय को बीघ डालता है। अत उसका परित्याग करना चाहिए । मुख व्यक्ति 
कितना हंठाग्रही हाता हैं, एक उदाहरण लीजिए--- 


एक गच्छ में एक साधु लब्धिघारक थें। पर वे किसी बालक साधु या ग्लान 
वृद्ध साधु की सेवा नहीं करते थे। एक दिन उनको आबचाय॑ ने कहा---“ तू सेवा क्यो 
तहीं करता ?” तब वह साधु बोला--'मुझे कोई साधु कहते ही नहीं कि भेरी सेवा 
करो ।” यह सुनकर आचार्य ने कहा--/तू चाहता है कि साघ्षु मुझे प्रार्थना करें, यह 
तेरी भूल है । तू उस ज्ञान मदोन्‍्मत्त मरुक ब्राह्मण की तरह गलती करता है। उस 
उस देश का राजा कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान देता है, तब सभी दान लेने जाते है, 
लेकिन मरुक नही जाता। एक बार उसकी पत्नी ने उसे दान लेने जाने की बहुत 
प्रेरणा की तब मर्क बोला--एक तो शूद्र के हाथ से दान लेना, दूसरे, उसके घर 
सामने जाना, यह कंसे सम्भव है ? अत जिसे सात पीढी तक गर्ज हो वह यहाँ आकर 
दे जाये । अपने इस ह॒ठाग्रह के कारण वह जिदगीभर दरिद्र रहा। इसी तरह 
तू भी भूल कर रहा है। अगर तू बाल, वृद्ध साधु की सेवा करे तो निजेरा होगी । 
सेवा करने वाले तो और भी साधु है, पर तुझे लब्धि प्राप्त है, और फिर बेयावृत्य 
किये बिना यम, नियम सब निष्फल हैं ।” गुरु के ऐसा कहने पर वह साधु बोला--“अभर 
बेयावृत्य करना आप अच्छा समझते तो, आप स्वय वेयावृत्य क्यो नही करते ?” आचार्य 
ने कहा-- तू उस बन्दर की तरह मुख है, जो बया पक्षी के द्वारा हिंत की बात कहने 
पर भडक उठा और अटशट गालियाँ बकता हुआ बया का घोसला तोडकर चला ग्या। 
इसी प्रकार तू मुझे वैयावृत्य करने की बात कहता है । मेरे समक्ष निर्जरा के अनेक 
उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है ।” 


अत मूर्ख मनुष्य बन्दर के समान उद्ण्ड होता है। उसे सीख देना अपनी हीं 
गाठ की गवाना है । अमृत्त काव्य संग्रह मे ठीक ही कहा है-- 





१. तिलोक काव्य सग्रह, तृतीय बाबसी, माभा५१ 
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सीख नही दीजे हठग्ाही मूढ प्राणिन के 

सार नही होवे जैसे पानी को मथाए से । 
खर को चन्दन लेप, मुकुट भंषण तन 

होवत निकाम जेसे ओसबिन्दु बाए से ॥ 
मर्कट के गले हार शोभादार बहु, 

तोरी के देवत फंक फंद जानी काए से । 
अमीरिख कहे नहीं माने उपकार मन, 

होवत है बरी वात हित की बताए से |। 


पशुओ को भी सात करने वालो मूर्खताएं 


ये सब मूखंतायें पशुओ को भो मात कर देती है | पशु-पक्षियों मे भी इतनी तो 
बुद्धि होती है कि वे अपनी शक्ति और क्षमता को जातकर दौड लगाते है । गाय, भेस, 
बेल, घोड़ा आदि अपनी शक्ति को जानकर ही भागते-दौडते हैं, पक्षी भी बपनी शक्ति 
के अनुसार आकाश मे उडते है, पर मूर्ख तो मूर्खता के आवेश मे अपनी शक्ति को भी 
भूल जाते है, उन्हें यह भान ही नही रहता कि मेरी कितनी शक्ति है ? मैं किससे 
बात कर रहा हूँ? वहू ऐसे नीच कार्य करने पर उतारू हो जायेगा, जिसे 
करते हुए पशु भी शमते है, और फिर उस नीच कार्य को करते हुए अपनी 
प्रतिष्ठा भी बरकरार रखना चाहेगा। उस नीच काय को करने के लिए वह 
अपने शत्रु के साथ मित्रता करेगा और मित्रो के साथ ढं ष-भाव रखेगा। इसका कारण 
यह है कि जो हितेषी मित्र होते है, वे उसके मूर्खतापूर्ण कार्यों को करने म रोकटोक 
करते है, उसे नहीं करने को समझाते है, वैसा गलत काम करने पर बे उसके साथ 
मित्रता तोडने की धमकी देते है, सच्ची ओर साफ बात करते हैं, इस कारण सच्चे 
हितैदी मित्र उसे शत्रु-से लगते है, और जो उसके शत्रु है, वे उसकी जड काटने को 
तत्पर रहते है, इसलिए वे उसे उकसाते और चढाते रहते है। यही उसकी सबसे बडी 
मुर्खता है। पशुओं मे इतनी मूंता तो होती है कि वे विरोधी से भिडने का साहस 
कर बैठते है, चाहे उनमे शक्ति न हो । एक दुबंल कुत्ता अपनी गली मे आने वाले दूसरी 
जगह के कूृत्त को विरोधी एवं पराया मानकर उससे भिड जाता है, और उसे परे- 
शान करके अपनी गली से बाहर निकालकर ही दम लेता है । क्योकि कुत्त में इतनी 
बुद्धि नही होती कि यह मेरा जाति भाई है, इससे क्यो लड्ड-भिड़ूँ ? मनुष्य मे तो इतना 
सोचने की बुद्धि होती है, वह तो अपने-पराये को जल्दी पहचान सकता है, परन्तु मूर्ख 
मनुष्य पशु के समान अपने-पराये का भान भूल जाता है। इस तरहू स्वय निर्बल होते 
हुए भी बलवान के साथ ब॑ंर-विरोध मोल ले लेता है । 

पशु में इतना तो सामान्य ज्ञान होता है, जिससे वह अपने मालिक को पहचा- 


नता है, और उसका कार्य अपनी शक्ति भर वफादारीपूर्वक करता है, अपने से होने 
वाला काम वह दूसरी पर नही डालता, वह मेहनत किये बिना अपले मालिक से खाना 


मुर्ड और तिर्यंथ् को समान सालो. देहे३ 


नहीं लेता, बीमार पड़ता है तो खाना छोड देता है, परन्तु मुर्ख मनुष्य जिस मालिक के 
यहाँ नौकरी करता है, उसका कार्य शक्तिभमर और बफादारी के साथ नही करता, वह 
कार्य से जी चुराता है, मेहनत पूरी नही करता किन्तु बदले मे खाना यूरा चाहता 
है, सब सुविधायें चाहता है, बीमार होने पर भी मूर्ख मानव प्राय खाना नहीं छोडता। 
कई बार तो मूर्ख मानव मालिक को हानि पहुँचाकर काम बिगाड कर भी मेहनताना 
पूरा माँगता है! 

एक सम्क्रान्त परिवार मे एक दयनीय हालत का नौकर था। उसे पति-पत्नी 
दोनो ने मिलकर ही रखा था। नाम था--चतुरी । वह आवाज लगाते ही बोलता-- 
'जी हाजिर !' पर हाजिर होने के बाद काम जो कहते थे, उसमे बडी देर लगाता या 
करता नही था। एक दिन रात को उस सम्ध्रान्त णहस्थ के यहाँ एक मित्र आगये, 
परिवार का अग्रगण्य मित्र से बात कर रहा था । फरमाबरदार चतुरी हरदम आस- 
पास ही रहता था । कब क्‍या हुक्म हो। अचानक मित्र ने पूछा--“चतुरी ! पानी 
है ?” चतुरी ने तुरन्त कहा--जी हाँ , कुए में है।” मित्र तो हँस पडे पर गह- 
स्वामी झेप गये । 

गर्मी का मौसम था। दोपहर के समय दो तोन मित्र आगये । वे बंठे गरह- 
स्वामी से बात कर रहे थे । उन्होने पानो पीना चाहा | णशहस्वामी ने आवाज दी--- 
“चतुरी !” बटन दबाते ही जैसे बिजलो जल जाती है, चतुरोी की आवाज 
आई--“जी !” 

ग्ृहस्वामी ने कहा--“जा, दो-तीन ग्लास ठडा शरबत बना ला ।” “जी” कह 
चतुरी चला गया । गया सो गया । आने का नाम नही । ग्हस्वामी को शर्म भी आई 
और क्रोध भी ! ग्रहस्वामी ने झल्लाकर कहा--चतुरी !” आवाज के साथ ही सशरीर 
हाजिर होकर कहा--- जी !/” शहस्वामी बोला--“अबे |! शरबत के लिए कहा था न !” 
वह बोला--- जी !” 

गृहस्वामी-- तो शरबत कहाँ है ?” 

चतुरी--- जी | बर्फ नही मिल रही है ।” 

गहस्वामी---“कल जहाँ रखो थी, वही दूंढ न !” 

चतुरी--जी । तमाम जगह ढूंढ ली, नहीं मिली ।” 

ग्रहस्वामी सिर ठोककर रह गये । चतुरी हसता रहा । 


यह मूखंता पशुता की सीमा को भी लाघ गई। पशु भी इशारे से बहुत सी 
बात समझ लेते हैं और तदनुसार काम करते है, मगर मूर्ख हशारा तो दूर रहा, कहने 
पर भी नही समझता, समझता है तो भी तदनुसार काम नही करता। 

पशु अगर किसी बात को नही समझता है, तो वह उस काम को नहीं कर 
पाला, पर उलठा काम तो नहीं करता' सगर सूर्ख मनुष्य तो कभी-कभी उलटे काम 
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कर बैठता है । उसी यहस्थामी ने चतुरी (नौकर) को एक बद लिफाफा दिया और 
पैसा देकर कहा---“जा डाकघर मे जाकर इसे रजिस्ट्री करा अए। इसे तुलवा लेसा 
और जितने की कहें, टिकिट लेकर चिपका देना । फिर वे इसे ले लेगे और तुझे एक 
रसीद दे देगे । वह रसीद ले आना समझा ? क्‍या समझा ?” 

अतुरी ने जो जंसे-ज॑से णहस्वाभी ने कहा था, दोहरा दिया । 

गहस्वामी ने कहा--“'ठीक है, जा ।” 

चतुरी डाकधघर गया और थोडी देर बाद ही हाथ म लिफाफा लिए ही लौट 
आया । गहस्वामी ने पूछा--“क्यो, वापस क्यों ले आया ? क्या टिकिट कम पड गया ? 
वह वोला--'जी नही, आपने जैसे-जैसे कहा, मेने ठीक बसे ही वेसे किया, मगर 
रजिस्ट्री वाले ने कहा--लिफाफे पर पता नही है, लिखवा ला । मैं तो लड पडा---मालिक 
ने मेरे सामने पता लिखा है, आप नही कैसे कह रहे हैं ? बडी कहा---सुनी हो गई।” 
गृहस्वामी भी अजीब हैरानी मे पड गये । चतुरी के हाथ से लिफाफा लेक्र देखा तो 
सिर पीट लिया । उसने पूरे पते पर ही सारे टिकिट चिपका दिये थे । कही पते का 
एक अक्षर भी खुला नही था । 

इस प्रकार की मूखंता करने वाला क्या पशु से भी गया-बीता नहो है ? 


तियेझ्च और मूर्ख की प्रकृति मे अन्तर नहों 

वैसे देखा जाये तो मूर्ख और तियेड्ूच की प्रकृति मे कोई अन्तर नही होता । 
तियंज्च शरीर से आगे की सोच नहो सकता, उसे कुछ भी खाने-पीने को मिलेगा, 
वह स्वय ही प्राय खा-पी लेगा। दूसरा भूखा पशु पास मे आकर खड़ा होकर टूकुर- 
टुकुर देखता है, तों भी उसका हृदय पिघलता नही, उसमे देने की उदारता नहीं होती। 
अत तियंञ्चों की व्यस्तता शरीर से आगे की नही होती, मूर्खों का भी यही हाल है। 
वे भी अपने शरीर से आगे की प्रायः नही सोचते। साथ ही पशु प्रीति, भीति, द्वष 
और क्षुघधा से आगे नही जाते, मूर्खों की प्रकृति भी प्राय: ऐसी ही होती है । 


जीवन की सरसता और मौलिकता सदाचार मे है । सदाचार ओर दुराचार 
की सुगन्ध ब दुर्गेन्ध लाखो वर्षों तक मृत्यु के बाद भी ससार में आती रहती है। 
परन्तु जिसके जीवन मे सदाचार होता है, वहाँ सुगन्ध एवं मानवता होती है, जिसके 
जीवन मे दुराचार होता है, वहाँ होती है दुर्गन्‍्ध एवं पशुता । रावण को ११ लाख 
वर्ष हो गये, फिर भी प्रतिवर्ष उसकी दुर्गति की जातो है। पता है, उसका शरीर काला 
और उसके सिर पर सीग क्यो दिश्वाये जाते है ? ऐसा क्यो ? रावण बसे तो आदमी 
ही था, परन्तु उसने दुराचार के कार्य किये, इसलिए उसे पशुता का प्रतोक बताने हेतु 
काला शरीर एवं सींग बताये जाते है। निष्कर्ष यह है कि दुराचार पशुता की 
निशानी है । 

अमरीका में मानवता का पुरस्कर्ता टामस पेन हुआ है। उसके जीवन चरिण 


मूर्ख और लियंच को सप्ान मानो... ३३४५ 


में लिखा है, कि मानव मे देवत्व का जो अश है, उसे निकाज़ दिया जाये तो उसमे ' 
केवल पशुता ही शेष रह जायेगी । पशुता का अर्थ ही मुझखंता है, मुश्नंता का दूसरा 
नाम पणशुता है । 

तिर्यड्च (पशु-पक्षी) और मूर्ख मानव में साम्यता इस कारण भी है, पशु-पक्षी 
प्रसभचेता नहीं होते इसी कारण उनकी बुद्धि गहरी, व्यापक हृष्टिसम्पन्न एवं स्थिर 
नही होती । मूर्ख का भी यही हाल हैं। वैसे तो हाथ-पर आदि अंवयर्वों या चेहरे की 
बनावट से ही मूर्ख भऔौर जानवर में भेद नहीं किया जाता हैं, दोनों मे साम्य समझा 
जाता है, व्यवहार, बर्ताव एव बुद्धिमन्दता से । इसीलिए महति गौतम ने इस जीवन- 
सूत्र द्वारा सावधान किया हैं-- 

मुक्खश तिरिकक्‍्शा य॒ सम विभत्ता 

आप भी मूर्खता और पशुता को समान जानकर अपने जीवन मे मुखंता 

को न आने दें। श्र 


८०० मृत और दरिद्र को समान मानो 


धर्मप्रेमी बन्धुओ ' 

आज मै आपके समक्ष एक नैतिक जीवन की प्रेरणा देने वाला जीवनसृत्र 
प्रस्तुत कर रहा हूँ! नंतिक जीवन शुद्ध हुए बिना आध्यात्मिक जीवन की शुद्धि की 
आशा रखना वृक्ष के मूल के दियासलाई लगाकर पत्तो को मीचना है। इसीलिए महषि 
गौतम इस बात पर जोर दें रहे है, कि व्यावहारिक जीवन को नीतिसमृद्ध बनाये बिना 
केवल आध्यात्मिकता की थोथी बाते करना अपने आपको दरिद्र बनाना है। दरिद्व 
और मृतक में कोई खास अन्तर नहीं है। गौतमकुलक करा यह ६६वाँ जीवनसूत्र 
है । इसमे स्पष्ट बताया गया है-- 


सुआ दरिहा य सम विभत्ता 
--मृत और दरिद्र दोनों समान माने जाते है। 


दरिद्र कौन है ? वह मृत-सम क्यो और कैसे हो जाता है ? दरिद्रता और मुर्दा- 
वन दोनों में कितना साम्य है ? दरिद्रता-निवारण न करने से क्या क्या हानियाँ है ? 
आदि सभी पहलुओ पर आज मैं चिल्तरन प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा । 


दरित्र * स्वरूप, प्रकार ओर विश्लेषण 


दरिद्र का अर्थं सामान्यतया निर्धन समझा जाता है, परन्तु यह तो इसका 
स्थूल अर्थ है। दरिद्र केवल धन का ही नही होता, मन का भी होता है, तन का भी 
ओर नंतिकता का भी । घन के दरिद्र को तो सभी जानते है, परन्तु मन के दरिद्व को 
बहुत बिरले पुरुष जान पाते हैं। मन का दरिद्र बह होता है, जो मनन से अपने आपको 
दीन-हीन, निर्धन समझता है। कई व्यक्ति ऐसे भी देखें गये है, जो तन से भी दरिद्र 
नही हैं, किन्तु जिनके मन में दरिद्रता बस गई है । जो यह कभी नहीं सोच सकते और 
न ही आत्म विश्वास कर पाते है कि मैं अपनी दरिद्रता दूर कर सकता हूँ। मन से 
दुर्बल और दरिद्र लोग यही सोचा करते है कि भाग्य में हीं दरिद्रता न लिखी होतो तो 
हम एक दरिद्र के घर में जन्म क्यो लेते ? क्‍या हमारा जन्म किसी भाग्यवान्‌ के 
यहाँ नही होता ? इसके अतिरिक्त जब ऐसे मनोदरिद्री अपने चारों और यह भी देखते 
हैं कि धन के बिना ससार का कोई भी कार्य नहीं हो सकता तब वे स्वय किसी भी 
कार्य को उत्साह पूर्वक करने का विचार भी नहीं कर सकते । अपने चारो ओर की 


मृत और दरिद्र को समात मातो.... ३३७ 


परिस्थिति को देखकर वे और भी हतोंत्साह हो जाते है और समझ लेते हैं कि ऐसी 
परिस्थिति में हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते । इस तरह अपनी शक्ति, गोग्मता , 
और क्षमता पर से उनका विश्वास उंठ जाता है। उन्हें अपने आप मे पुरुषार्थ करने 
का उत्साह नही रहता । 
ऐसे मनोदरिद्र लोगों मे जब अपनी योग्यता और शक्ति पर से विश्वास उठ 
जाता है, तब उनमे जो नैतिकता के सद्गुण होते है, न्यायनीति-पूर्वक पुरुषार्थ करने के 
और धरर्य, गाम्भीय आदि जो सदुगुण होते है, उनका भी ह्वास होने लगता है । फलत' 
ऐसे मनोदरिद्र अपने जीवन को भारभूत, अभिशाप और दुभर समझने लगते हैं | उनमे 
न तो कोई आत्मगौरव रहता है, न महत्त्वाकाक्षा और न ही स्वत्तत्रतापूर्वंक जीने की 
शक्ति रह जाती है। एक तरह से पराधीन, परमुखापेक्षी और पराश्चित हो जाते है । 
उनमे स्वलत्न रूप से चिन्तन की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, न कार्य करने का ढंय 
रह जाता है और न ही कोई अध्यवसाय, साहस या सत्कार्य करने का मादा रहता 
है । फलत वे एक ऐसे ढालू स्थान पर पहुँच जाते है, जहाँ से व लगातार नीचे गिरते 
ही जाते हैं, फिर ऊँचे उठ नही पाते । उनके मन के सारे मनोरथ मर जाते है। इस 
प्रकार मनोदरिद्र की अवस्था शरीर से जीवित किन्तु मन से मृत की-सी हो जाती है । 
मनोदरिद्र अपनी मानसिक अवस्था को ऐसी बना लेता है, जिसमे फिर कभी किसी 
प्रकार की उन्नति करने की गु जाइश ही नहीं रहती । 
दरिद्रता अपने आप में इतनी भयकर नही है, न मनुष्य को मुर्दे-सा बना देते 
वाली है, जितनी कि दरिद्रता की भावना, यानी मैं सदा दरिद्र ही बना रहूँगा,' यह्दी 
मनोभाव, सबसे अधिक धातक होता है । ऐसे दारिद्रय के मनोभाव मनुष्य मे दीनता- 
हीनता का सचार करते हैं, जिनके कारण वह दारिद्र य से पराड मुख होकर उससे पिण्ड 
छुडाने का साहस और पुरुषार्थ ही नहीं कर पाता । वह अपनी शक्तियों की पहचान 
न कर पाने के कारण अहनिश दरिद्रता के वातावरण से घिरा रहता है । अपने सम्पर्क 
में आने वाले हर व्यक्ति के सामने वह्‌ अपनी दरिद्रता और दीन-हीनता का रोना 
रोता रहता है । 
प्रत्येक बुरी बात में भी कुछ न कुछ प्र रक गुण अथवा कोई न कोई हित 
निहित रहता है । इस कहावत के अनुसार दरिद्रता से भी कुछ न कुछ अच्छी बात 
निकाली जा सकती है । किसी ने कहा है--- 
शक्ति करोति सचारे शीतोष्णे सर्षयत्यपि । 
बोपयत्युदरे वॉन्हि दारिद्रथ परसौषधमस्‌ ॥। 
ऐश्वयंतिमिरं चक्ष' पश्यक्नपि न पश्यति। 
तस्य निर्मेल्रत्ाथां तु दारिद्र य परमौषधम्‌ ॥ 


“दरिद्रता मनुष्य मे शक्ति का संचार कर देती है, सर्दी-गर्मी सहन करने की 
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शक्ति भी दरिद्रावस्था मे आती है। दरिद्रावस्था मे जठराग्नि भी प्रदीप्स हो जाती है, 
इसलिए दरिद्रता परम औषध है । 

--जो लोग ऐश्वर्भशाली हैं, उनकी माँखें ऐश्वर्य से अधी हो जाती हैं, जिससे ये 
दरिद्रो को देखकर भी नहीं देखते। किन्तु दरिद्र की अनुभवपुनीत आँखें दूसरे की 
दरिद्रावस्था को देख सकती है| इसलिए दारिद्र य परम औषध है । 

यह तो सब का अनुभव है कि दरिद्रावस्था मे मनुष्य मे कष्ट-सहिष्णुता, साहस, 
क्षष्यवलसायथ और कर्मंठता आदि गुणों का विकास हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो 
व्यक्ति कुछ समय तक दरिद्रावस्था मे रह चुकता है, उसमे जन्म से अमीर रहने बालो 
की अपेक्षा परोपकार, दया, सहानुभूति आदि का भाव कही अधिक होता है। 

इसका यह मतलब नही है कि जान-बूझकर दरिद्रता को ओढा जाये, कदाचितु 
अशुभकर्मोदयवश दरिद्रता आ पडे तो उस समय इन गुणों का अनायास ही विकास हो 
सकता है । 

परन्तु दु ख है कि मन के दरिद्र या बुद्धि के दरिद्र पहले से ही पस्तहिम्भत 
होकर हाथ पर हाथ रखकर बेठ जाते है। मनोदरिद्र किसप्रकार निरत्माह होकर 
अपनी शक्ति और क्षमता को भूल जाता है ? इसे समझने के लिए एक ऐतिहासिक 
उदाहरण लीजिए-- 

रूस के प्रसिद्ध समाज-निर्माता, विचारक टॉल्स्टॉय के पास एक दिन एक युवक 
बाबा, जो उनसे सहायता की प्राथना करने लगा---“महाशय ! मै बहुत ही गरीब 
है । मेरे पास जीवन-निर्वाह के लिए कुछ भी साधन नही हैं । धत के अभाव मे मेरा 
जीवन बहुत दु खी हो गया है ।” 

टॉल्स्टॉय ने उसकी ओर आश्चयं भरी दृष्टि से देखकर कहा--युवक ! तुम तो 
बहुत धनवान और भाग्यवान दिखते हो, फिर तुम अपने आपको निर्धन और भाग्यहीन 
क्यो कहते हो ?” 

युवक बोला---“आप तो मरे जले पर नमक छिडक रहे है। मैं एक तो निर्धन 
हैं, उस पर आप ऊपर से मुझे चिढाते है। ऐसा तो न कीजिए ।” 

टॉल्स्टॉय---“नही, युवक । मैं तुम्हें चिढ़ा नही रहा हूँ । मै तुम्हें बथार्थ बात 
कह रहा हूँ । तुम्हारे पास लाखो की सम्पत्ति है ।” 

युवक--“कहाँ है, मेरे पास लाखो की सम्पत्ति ? लाख कौडी भी तो नही है।'' 

टॉल्स्टॉय---“ अच्छा तुम्हारे पास दो आँखे हैं न ? मेरा एक मित्र है, वह इन्हें 
तीस दृजार मे खरीद लेगा । बोलो, तुम्हँ देना मजूर है ?” 

युवक---“अजी साहव ! खुब कही आपने ' आँखे दे दूँगा तो मैं अधा हो जाऊँगा। 
मेरे लिए सारी दुनिया सूनी हो जाएगी । मैं किसी प्रकार का आनन्द नदी ले सकूगा। 
इसलिए भाँखें तो मैं हृषिज नही दे सकता ।” 
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टॉल्स्टॉय--- अच्छा, आँखें न सही । तुम अपने दोतो कान मेरे एक मित्र को 
दे दो, वह तुम्हें बीस हजार दे देगा | बोली, स्वीकार है न ?” 
युवक--'कान भी मैं नहीं दे सकगा। कान दे दूँ तो मैं सुनूंगा किन से ?” 


टॉल्स्टॉय-- तो फिर मेरे एक बन्धु हैं, वे तुम्हारे दोनो हाथ खरीद लेंगे, 
तीस हजार रुपये में । हाथ तो दे दोगे न ?” 

युवक-- साहब ! आप क्‍या मजाक कर रहे हैं ? मैं हाथ कैसे दे सकता हूँ ? 
हाथ दे दँगा तो फिर काम किन से करूँगा ? वजन कंसे उठाउंगा ? जीवन-निर्वाह के 
एक मात्र साधन दो हाथ ही तो हैं । इन्हें देकर क्‍या मैं अपने जीवन को पराधीन और 
बेकार बना लूँ ?” 

टॉल्स्टॉय--मालूम होता है, तुम्हे अपनी बहुमूल्य शरीर-सम्पदा का पता 
नही है। चलो, हाथ मत बेचो, तुम्हारे दोनो पर बेच दो । मै स्वय खरीद लेता हँ-- 
बीस हजार में । ब्रोलो, बेच सकोगे तुम ?” 

युवक--“महाशय ! दो पर बेच दूंगा तो मैं सर्वथा अपग हो जाऊँगा, पहले 
ही तो मै बेकार हूँ | फिर पैर न रहने से और अधिक बेकार व पराधीन हो जाऊँगा । 
इसलिए पैर मै हगिज नही बेच सकूगा । 


टॉल्स्टॉय--- “अभी तुम्हारे पास नाक, मस्तक आदि कई अवयव है और सब 
मिलाकर, ये अगोपाग कई लाख रुपयो के होगे । पर तुम बेचोंगे नहीं, ऐसः तुम्हारे सूड 
से पता लगता है । पर तुम्हें यह तो मालूम हो ही गया है कि तुम तन से दरिद्र नहीं 
हो । तुम्हारे पास लाखों का माल है, इसलिए धन से भी दरिद्र नहीं हो, परन्तु तुम 
अपने अज्ञान के कारण मन और बुद्धि से दरिद्र बन रहे हो। बोलो, हो न तुम लाखों 
के स्वामी ?' 

युवक---/हाँ, साहब | सचमुच मरे पास लाखो की सम्पदा है, परन्तु मैं अपने 
आप को दरिद्र महसूस कर रहा था । आपने मेरी आँखे खोल दी। बताइये अब मैं क्या 
करूँ जिससे मेरो दरिद्रता दूर हो ?!! 

टॉल्सटॉय ने युवक से कहा-- सचमुच तुम बहुत भाग्यशाली हो, युवक ! 
तुम्हारे पास श्रम की बहुमूल्य पूँजी है । यह कुल्हाडी लो, और श्रम करके कमाओ ।” 

युवक कुल्हाडी लेकर और टॉल्स्टॉय को प्रणाम करके खुशी-खुशी चला गया । 

यह है, मन की दरिद्रावस्था का यथार्थ चित्रण और उसके निवारण का समु- 
चित उपाय ! 

वस्तुत दरिद्रता--भानसिक, बौद्धिक दरिद्रता---कोई नेसगिक या स्वाभाविक 
चीज नही है । 

मन का दरिद्र एक और प्रकार का भी होता है। बहू धन और तन से तो 
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दरिद्र मही होता, उसके पास पेट भरने ओर अपना गरुजारा चलाने लायक धन और 
पर्याप्त साधन होते हैं, फिर भी अपनी अपेक्षा दूसरों के पास अधिक धन और 
साधन--बंगला, कार, कोठी, फर्नीचर धन की प्रचुरता आदि--देख-देखकर मन ही 
मन ईर्ष्या करता है, अपने को उनकी अपेक्षा निधन या दरिद्र समझने लगता है। 
सोचता है---'मैं तो उसके सामने कुछ नही हूँ ।' इस प्रकार वह अपने आपको मन से 
दरिद्र समझकर कष्ट का अनुभव करता है, तथा मन ही मन अधिक धनवानु बनने की 
योजना बनाता है । ऐसे लोग, चाह कितना ही धन हो जाये, मन से सदा असनन्‍्तुष्ट 
ही रहते हैं और अपने आपको दरिद्र की कोटि में मानते है । शकराचायं-प्रश्नोत्तरी मे 
ठीक ही कहा है-- 
को वा दरिद्रो हि ? विशालतृष्ण । 
दरिद्र कौन है ? जिसकी तृष्णा विशाल है ।' 
एक राजा था । उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि मेरे राज्य में जो 
सबसे अधिक दरिद्र हो--निर्धन हो--उसे यह स्वर्ण॑मुद्राओ की थली भेट कर आओ। 
सेवक पहुँले गाँव मे । गाँव सारा छात डाला पर कहो भी कोई दरिद्र या निर्धन 
नहीं मिला । 
जिन साधु-सन्यासियों को उन्होंने अकिचन देखा, उनके पास जाकर प्रार्थना 
की--- स्वामिन्‌ ! आप हमे निर्धन एवं अकिचन लगते है। अत हमारे राजा द्वारा 
दी हुई यह स्वणेमुद्राओ की थैली लीजिये ।” 
साधु-सन्यासियों ने पूछा---“तुम्हारे राजा ने यह धन किसको देने को कहा 
है ?” वे बोले---राजा ने कहा है कि जो सबसे अधिक दरिद्व या निर्धन हो, उसे दे 
आओ ।” साधु-सन्‍्यासियों ने कहा--“हम दरिद्व या निर्धन नहीं है, दरिद्र या निर्धन 
तुम्हारा राजा है, उसे ही यह थैली वापस ले जाकर दे दो ।” 
राजसेवको ने पूछा--“महात्मय्‌ ! राजा कसे दरिद्र है ?” 
उन्होने कहा--- राजा दरिद्र इसलिए है कि उसकी तृष्णा विशाल है। इतना 
सब वंभव होते हुए भी उसे नये-नये देश जीतने, उनका खजाना आपने कब्जे मे करने 
की लालसा है ।"” 
राजसेबक मोहरो की थैली लेकर राजा के पास लौटे और सारा हाल कह 
सुनाया । 
वास्तव मे जिसकी तृष्णा विशाल होती है, वही मन का दरिद्र होता है । 
दारिद्रय का कारणमूलक चित्रण करते हुए 'तिलोक काव्य सप्मह' में 
कहा है-- 
ऋड्धिहीन वो ही जाके तृष्णा अधिक मन, 
रीस प्रचण्ड वेग लोकन से लरते। 
सतजन देखकर श्वान जैसे रोष करें, 
ऋरदृष्टि तिष्ट बेण मन से उभचचरते।॥। 


सूत और वरिद्र को समान मानों. बेडप 


देत नहीं दान कछ, करे अभिमान सुढ, 
जारत रुूदर ध्यान, धरम न करते। 
कहत 'तिलोक' घिक्धिक्‌ वाको बारबार, 
घिक्‌ वाकी मात को सो जाया ऐसा नर ते ॥* 

कई व्यक्ति घन के दरिद्व होते हैं, पर वे मन के दरिद्र नहीं होते । वे अपने जीवन 
में दरिद्रता को महसूस नही करते, और परिस्थिति के अनुसार अपने को एश्जस्ट कर लेते 
है, वे दरिद्र नही हैं। पहले दरिद्र वे हैं, जो धन और तन के दरिद्र न होते हुए भी 
मन से दरिद्रता महसूस करते हो, दूसरे दरिद्व वे हैं, जो घन से दरिद्र हो, साथ ही 
मन से भी दरिद्रता का अतुभव करते हो, तीसरे वे हैं, जो तन से दरिद्र हो, घन से नहीं, 
पर मन से दरिद्रता महसूस करते हो । चौथें वे दरिद्र हैं, जो तन, मन, और घन तीनो 
से दरिद्रता का अनुभव करते हो । 

वास्तव में ऐसे कमंबीर जो धन अथवा तन से दरिद्र होते हुए भी मन से दरि- 
द्रता का अनुभव न करते हो, वे दरिद्र ही नही हैं। इतिहास मे ऐसे अनेक ज्ञात-अज्ञात 
उदाहरण मौजुद हैं कि जिनके घर मे बेहद गरीबी थी, परन्तु अपने आत्म-विश्वास 
और प्रबल उत्साह के साथ उन्होंने पुरुषार्थ किया और वे सफल हुए । 

फ्रास में २७ दिसम्बर १८२२ को एक मजदूर परिवार के घर एक बच्चे का 
जन्म हुआ । बालक का नाम रखा “लुई” | इसका यरीब परिवार चमडे की चीजें बनाने 
का काम करता था । चमड़े के सूटकेस, पसें, छोटे बक्‍्स आदि बनाता तथा मर- 
म्मत करता था । इस छोटे-से काम मे चारो ओर प्राय गरीबी, अभाव और मजबूरी 
का वातावरण था। लुई मोची का पुत्र था। जिस बच्चे को दो टाइम भरपेट भोजन 
उपलब्ध नही, जाडे से बचने के लिए पर्याप्त वस्त्र नही, उसके पढने-लिखने की आशा 
करना आकाश-कुसुम को पाने की इच्छा के समान दुराशा थी। घर का वातावरण 
पढ़ने-लिखने मे तनिक भी रुचि उत्पन्न करने वाला न था। 

परन्तु मोची अपने पुत्र लुई से कहता रहता--“लुई | मैं जब और पढ़े-लिखे 
लोगो के लडको को देखता हूँ तो मेरी भी इच्छा होती है कि तुम भी पढ़ा- 
लिखकर अच्छे विद्वान बनो, दुतिया मे नाम कमाओ ।' 

लुई कहता--“पिताजी ! आप ही तो कहते है कि तू मेरे कास में हाथ बेटा । 
सारे दिन मेरे हाथ मे चमडा काटने की रापी, डोरा आदि रहते हैं, फिर इन हाथों 
में किताब और कलम कहाँ से रहे ?” 

मोची कहता--“यह मेरी मजबूरी और खुदगर्जी हे। लुई | मेरी गलती है। 
मैं गरीबी और अभाव मे समय काट लूँगा । एक समय भूखा रहकर जिदगो पूरी कर 
लूँगा, पर तुम तो कम से कम ऊँचे उठो, विद्वाद्‌ बनो, नाम कमाओ ।” 


१, तिलोक काव्य संग्रह, द्वितीय बावनती, गा० १३, प्रू० (८ 
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मोची ने लुई के लिए कुछ किताबे खरी ॥। उसे स्कूल मे भर्ती कराया, पर लुईं का 
मन पढने-लिखने म नही लगा । पिता ने एक ८ व्यापक रखकर पढाने का प्रबन्ध किया । 
उसने लुई को पढाने भ कठोर परिश्रम किया, लेकिन अन्त म उसे मन्द-बुद्धि कहकर तिर- 
स्कृत कर दिया गया । पिता बहुत दु.खी व चिन्तित रहता था, अपने बच्चे के भविष्य 
के लिए। उसने तुई का पुन -पुन समझाने की कोशिश की और उसे उच्छाई की 
भर बढने क लिए प्रोत्साहित किया । यह भी कहा-- लुई | मेरी बडी इच्छा है कि 
तुम समाज-सेवा का कोई कार्य पढ-लिखकर करो । हो सके तो विज्ञान पढो । क्योकि 
उसमे भी तरक्की की बहुत गु जाइश है, पर तुम पढ़ने मे काफी दिलचस्पी नहीं 
ले रहे हो ।” 


लुई कहता--“मै पढता तो हूँ लेकिन मेरे दिमाग मे कोई बात बेठती ही 
नही, करू क्‍या ?” कभी-कभी पिता की गरीबी और लाचारी को देखता और उनके 
द्वारा प्रोत्साहन और आशा को देखता तो वह रो उठता । पिता बीच-बीच में लुई 
का मन पढाई म ते लगता दख हताश-निराश हो उठता, परन्तु पिता द्वारा बार-बार 
प्रोत्साहन और प्रेरणा से अब लुई मे परिवर्तत आने लगा । बूंद-बूंद पानी गिरने से 
पत्थर पर भी निशान हो जाता है! लुई ने अपने गरीब पिता की महत्त्वाकाक्षा को 
ध्यान मे रखकर भगवान्‌ को साक्षी से संकल्प किया-- अब मै पूरी निष्ठा से अध्ययन 
करूँगा । मैं मन को पढन॑-लिखन में लगाऊँगा और विद्वान्‌ वेशञानिक बनू गा। सच्ची 
लगन से मुझे अभीष्ट सफलता मिलगी, मरे निर्धन पिता की आत्मा सन्तुष्ट होगी । 


इस प्रकार लुई फिर से अध्ययन्त मं जुट गया । प्राथमिक शिक्षा के लिए उसने 
अरवोय' की एक पाठशाला म दाखिला लिया । फिर कठिनाई के काले बादल भड- 
राने लगे । सस्कारवश उसकी मोटा बुद्धि विद्या जैसे सूक्ष विषय में गतिमान न हो 
स॒की । सावधानी से पढ़न पर भी लुई को कक्षा म पढ़ाया हुआ पाठ समझ मन 
भ्राता, न ही याद हाता था 

इस कारण वह कक्षा म बुद्ध/ समझा जाने लगा। अध्यापको ने उसे पढाई 
छोडकर किसी व्यवसाय मे लगन की राय दी ।_“विज्ञान पढने का कार्य तेरे बूते का 
नही यह निर्णय लुई न सुना तो अपनी मोटी बुद्धि पर उसे बडा तरस आया । एक 
बार तो हताश हाकर पढ़ाई छोडने का 4चार कर लिया, फिर पिताजी की आगकाक्षा, 
कारुणिक चहूरा और आात्म-तूपष्ति को धक्का, यह सब सोचकर उसने अपना खोया 
हुआ साहस पुन बटोरा। आलोचनाओं की परवाह न करते हुए वह पुन पढ़ने मे 
जी-जान से जुट गया । उसे अब पता लग गया कि उसमे भात्मविश्वास की कमी थी, 
जिसके कारण उसकी बुद्धि अडचन बनी हुई थी, उसे शिक्षा में आगे नही बढ़ने दे रही 
थी । भरत इस बार लुई पुर आत्मविश्वास के साथ पढ़ने लगा । इस लगन के कारण 
विज्ञान के गृढ नियम और पुस्तक उसको समझ में आने लगी। उसकी बुद्धि बढ़ने 
लगी । धीरे-धीरे विज्ञान में तरवकी की । गरीब पिता ने छुछ पंसे इकठढे करके उसे 
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पेरिस भेज दिया, फिर उसकी इच्छा रसायनशास्त्र पढ़ने की हुई। फलतः वह 
न केवल रसायनशास्त्र मे पारगत हुआ, बल्कि चिकित्साशास्त्र म भी वहू विद्वायु 
ही गया । 

बही गरोब मोची का लडका लुई पाश्चर' केनाम से विख्यात हुआ । उससे 
अपनी मौलिक सूझ-बूझ से विषेले जन्तुओ द्वारा काटे जाने पर मनुष्यों को मरने से 
बचाने की दवाई की खोज की । फोडो की चीर-फाड के बाद सड़ने से बचाने के लिए 
दबाई खोज तिकाली । पागल कुत्तो द्वारा काटे गये मनुष्यो के इलाज के इजेब्सन 
निकाले । सक्रामक रोगो की रोकथाम के लिए लुई के नाम पर 'पाश्चर इन्स्टीट्यूट' 
नाम से लुई की परोपकारी भावना का प्रतीक आज भी मौजूद है । 

लुई के चरित्र को देखकर कौन कह ॒ सकता है कि दरिद्र पिता का पुत्र सदेव 
दरिद्र ही रहता है, वह मन का दरिद्र न बने तो दिल का धनिक बन सकता है। घन 
की दरिद्रता तब उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकती । 

तन की दरिद्रता होने पर भी मन से दरिद्रता महसूस न करने के कारण 
अधी, मूक और बहरी महिला 'हेलन केलर' ने जगत में अदुभुत सफलता प्राप्त करके 
दिखा दी । जगत के सभी लोग उसकी अद्भुत क्षमता दखकर दाँतो तले उगली दबाने 
लगे । इसी प्रकार विश्व में ऐसे लोग भी है, जिन्होने शरीर से लुले, लगडे एवं अगविकल 
होने पर भी---अर्थात्‌ तन से दरिद्र होते हुए भी मन से दरिद्रावस्था महसूस न करके 
अदुभुत क्षमता अर्जित कर ली, सफलता उनके चरण चुमने लगी । 

भाग्य खुलते है मनोवारित्र य एवं अनैतिकता दूर करने से 

कई लोग तन से दरिद्र न होते हुए भी अपने आलस्य, अकमंण्यता, उत्साह- 
हीनता, आत्महीनता आदि दुगुं णो के कारण घन से भी दरिद्र बने रहते है, और मन 
से तो दरिद्र होते ही हैं। धन से दरिद्र होने पर भी अगर मानसिक दुबलताएं न हो 
तो कोई खास कारण नहीं कि धन की दरिद्रता चिरकाल तक टिक सके । परन्तु धन 
से दरिद्र लोग अक्सर अपने दुर्भाग्य का राना रोते रहते है, वे अपनी अकममंण्यता, 
आत्मविश्वास की कमी, आत्महीनता, आलस्यवृत्ति आदि को नही देखते, नदी 
उत्साहपुवक दरिद्रता-निवारण का प्रयत्न करते है। वास्तव में उनकी दरिद्रता का 
कारण दुर्भाग्य तो कम होता है, प्राय मानसिक दरिद्रता और आत्महीनता ही अधिक 
होती है । 

कई लोग अपनी दरिद्रता का कारण भगवान या ईएवर की क्ृपा या देवी-देवो 
के अनुग्रह का अभाव समझते हैं, परन्तु वे यह नहीं समझते कि देवो-दव या भगवान 
भी किसी के शुभकर्मों का उदय हो, पुण्य प्रबल हो, तभी उस पर प्रसन्न होकर सहायता 
कर सकते है। परन्तु कई धन और मन से दरिद्व लोग अपना पुण्य प्रबल करने और 
दरिद्रता के कारणभूत अशुभकर्मों का निवारण करने का कोई उपाय या पुरुषार्थ॑ 
नही करते, वे सिर्फ या तो देवी-देवों की मनौती करने लगते हैं, या भगवान को प्रसन्न 
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करने के लिये उस पर नारियल आदि चढाते है, दीपक जलाते है, फूल चढ़ाते हैं और 
दोय तथा आडम्बर करते हैं । परन्तु ऐसा करगे से अशुभकर्मों का नाश नहीं होता, 
न ही पुण्य प्रबल होता है। फिर भाग्य के द्वार कसे खुल सकते है ? भाग्य के बिना 
दरिद्रता कंसे दूर हो सकती है ? 

भाग्य खुलते है--दान देने से, जो कुछ भी अपने पास मन, वचन, तन, धन 
और साधन की गक्ति और क्षमता है, उन्हें नि स्वार्थंभाव से परहित मे लगा देने से, 
अभिमान न करने से, शक्तियो का मद न करने से, चोरी, जुआ आदि दुर्यंसनो से दुर 
रहने से तथा फैशन-विलास, व्यथं के आमोद-प्रमोद आदि मे अत्यधिक खर्च न करने 
से, न्याय, नीति, ईमानदारी, सत्यता आदि पर चलने से । 

परन्तु आलसी और अकरमंण्य लोग भाग्य का ताला खोलने की इन चाबियो 
को न अपनाकर सीधे ही ईश्वर, भगवान या देवी-देवो को मनाने दौडते है । ऐसा 
करने से न तो भाग्य ही खुलता है और न ही दरिद्रता दूर होती है। एक पाश्यात्य 
विचारक प्रप्रादा [हुटर) ने ठीक ही कहा है-- 

इृताहा8४४ ध्॥ए४९७४६ 509ए धाव एछ०ए४-७ 50ण 0८९5 करता) , 

“आलस्य धीरे-धीरे यात्रा करता है, और दरिद्रता शीघ्र ही उस पर हानबी 
हो जाती है ।” 

वास्तव म दान आदि करने से तथा नैतिकतायुक्त पुरुषार्थ करने से ही भाग्य 
खुलते है, दरिद्रताजनक अशुभकर्म दूर होते हैं । परन्तु देखा जाये तो आज अधिकाश 
लोग दरिद्गता का रोना रोते है, भाग्य को कोसते रहते है, परन्तु वे भाग्य खुलने एव 
दरिद्वता को दूर करने के लिये कोई पुरुषा्थें नही करना चाहते । अधिकाश लोग 
फैशन के पुतले बनकर अपना बहुत-सा धन फूंक देते हैं। अगर प्रत्येक परिवार मे 
फंशन और विलास का वाषिक खर्च जोडा जाये तो वाधिक खर्च कम से कम दो 
हजार रुपये तो होगा ही । फिर सौन्दर्य प्रसाधन एवं तेल, साबुन, सेट, पाउडर, क्रीम, 
सनी आदि का खर्च अतिरिक्त है । इसके अतिरिक्त बढिया बस्त्रो, क्लाभूषणो एवं सूट- 
बूट आदि म॑ भी प्रतिवर्ष हजारा रुपये उडाये जाते है। दुव्यंसन के नाम पर मद्च, 
सिगरेट, बीडी, तम्बाकू आदि मे प्रति परिवार हजारो रुपयो का खर्च है । यह तो 
प्रत्येक परिवार के खर्च का अनुमानित व्यय का लेखा-जोखा है । यदि सारे भारत का 
वाषिक अपव्यय का हिसाब लगाया जाए तो करोडो-अरबो तक जा पहुँचेगा। एक 
ओर तो इतना अपव्यय, दूसरी ओर विवाह, मृत्यु उत्सव आदि कई मुरूढ़ियो मे 
दिखावा तथा प्रदर्शन करके करोड़ो रपयो का घु आ भारतवर्ष भे किया जाता है । 
तीसरी ओर मध्यमवर्गीय परिवारों की दयतीय हालत ग्रह है कि कमाने वाले एक दो 
है तो खाने वाले है--दस । स्त्रियाँ अक्सर कमाने नहीं जाती, लडके-लड़कियाँ आजी- 
बिका का कोई काम प्राय नही करते । यही कारण है कि वे दु.ख, दुर्भाग्य भौर दारिद्र य 
का चनकी मे पिसते रहते है। ऊपर से कमर-तोड महगाई है, बह भी दरिकद्षता की 


मृत और दरित्र को समस्त साते... १४४ 


हवाला में वृद्धि करने के लिए आहुति डालती रहती है। इस प्रकार फैशन, विलास, 
दुष्येसन, खोटे रीति-रिवाज, अमीरी का प्रदर्शन, कर्जदारी, कम आय, अधिक खर्चे, 
परिवार भे अ्मनिष्ठा कम, आलस्य, आत्महीनता जादि सब मिलकर भारत की 
मधिकांश जनता के दारिद्व य में वृद्धि करतो रहती है । 


इन सब कारणों के रहते भारत मे कगाली नहीं आएगी तो क्या होगा है जब 
तथाकथित दरिद्रो के समक्ष दरिद्रता निवारण की पूर्बोक्त योजना रखी जाती है, 
गरीबी हटाने के लिए पूर्वोक्त अपव्ययों को दूर करने के संकल्प के लिए कहा जाता 
है तो वे बगलें झाँकने लगते हैं, उलटे हितकर उपदेश देने वाले को कोसा जाता है, 
उसे अपने मार्ग का रोडा समझा जाता है। अधिक सतानों का बोझ भी दरिद्रता का 
बहुत बडा कारण है । परन्तु सयमपूर्वक संतति नियमन के लिए कोई कहता है तो 
तथाकथित दरिद्रता के शिकार लोगो को बहुत ही बुरा लगता है। वे दरिद्वता- 
निवारण के सात्विक उपायों को अपनाने के लिए तैयार नही, तब कंसे भाग्य खुलेगा 
और कंसे लक्ष्मी के दर्शन होगे ? 


दीपावली के अवसर पर लोग लक्ष्मी-पुजा करते हैं, परन्तु उसी लक्ष्मी को 
पटाखे, आतिशबाजी, फिजूलखर्ची आदि मे खर्च करके अपने घर से धक्का देकर 
निकाल देते हैं । क्या यह लक्ष्मी का अपमान नही है ” घर मे आई हुई लक्ष्मी शुभ 
कार्यों मे व्यय करने के लिए ही बहियो मे, घर के द्वार पर लिखा जाता है-- लाभ! 
और “शु्त' । लाभ के साथ शुभ काये न हो तो लक्ष्मी कहाँ से टिकेगी ? 

बन्धुओ ! भाग्य खुले बिना लक्ष्मी प्राप्त नही होती और भाग्य खुलने के लिए 
कई कारणो का जिक्र मैंने सक्षेप में कर दिया है । शुभ कार्यों के करने से भाग्य खुलते 
हैं, तब सभी बाते अनुकूल हो जाती है । 

एक बार गुजरात के मुक लोकसेवक रविशकर महाराज क्षुछ अध्यापको से 
मिले । उनकी समस्याएँ सुनी | सभी कहने लगे---हमारा वेतन प्रतिमास दस रुपया 
और बढ जाए तो हम अपना निर्वाह ठीक तरह से कर सके ।'' 

रविशकर महाराज ने उनकी वृत्ति-प्रवत्ति देखकर कहा--“अगर मेरी बात 
मानो तो मैं तुम्हारा वेतन प्रतिमास दस रुपया अधिक करा सकता हूँ।” 

उन्होने कहा-- हाँ, हाँ, क्यो नही मानेंगे आपकी बात ? आप बताइए तो 
सही, वेतत वृद्धि का उपाय ?' 

सभी अध्यापक बीडी पीते थे । साथ ही जर्दा-सुर्ती खाते थे । अतः रविशकर 
महाराज ने पूछा-- बज्छा, यह बताइए तो, आप प्रतिमास कितने रुपये बीड़ी, 
माचिस, जर्दा-सुर्ती आदि में खर्च करते है ? ” 

एक अध्यापक ने कहा--/ हिसाब तो नहीं लगाया, परन्तु अनुमान से हम 
प्रतिभास लगभग १५ रुपये तो इस व्यसनों मे खर्च कर ही डालते हैं ।” 
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रविशकर महाराज ने कहा-- तो लो, मेरी बात माचकर इन फालतू 
व्यसनों को आज से ही तिलांजलि देकर प्रतिमास दस रुपयो के बदले पन्द्रह रुपयो की 
बचत कर लो तो तुम्हारा वेतन प्रतिमास १५) रुपये अधिक हो जाएगा । बयो आप 
लोगो की समझ मे आगया न ? ये दुव्यंसन आज से मेरी झोली म डाल दो और 
जो १५) रुपये बचे, उन्हें वेतनवृद्धि के रूप म॑ मानो ।” 


परन्तु अध्यापको ने श्री रविशकर महाराज की यह हित-शिक्षा न मानी, तब 
दरिद्रता-निवारण और भाग्यद्वार का उद्घाटन कंसे होता ? 


दुब्यंससो से तन, मन, धन और धर्म चारो की हानि होतो है, कोई भी 
फायदा नही है, फिर भी दरिद्रता की चक्‍की मे पिसने वाले लोग इन्हे छोडना कहाँ 


चाहते हैं ? 

केवल भाग्य के भरोसे बंठे रहने वाले लोगो का भाग्य कदापि नही खुलता, 
वे आमतौर पर दुर्भाग्य के ही शिकार बने रहते है । 

एक बार दो देवो मे एक बात पर विवाद खड़ा हो गया। दोनो मे एक 
मिथ्यात्वी था, दूसरा था सम्यक्त्वी । मिथ्यात्वी देव कहता था--“दिव्य शक्तिधारी 
देव चाहे जिसको भाग्यवान बना सकता है ?” जबकि सम्यम्हष्टि देव का कहना था--- 
“चाहे जितना शक्तिशाली देव हो, बिना भाग्य के किसी को कुछ नही दे सकता है, 
न ही सम्पन्न बना सकता हैं ।” दोनों न परीक्षा करके निश्चय करने की ठानी। 
सम्यकत्वी देव ने अपने अवधिज्ञान से एक जाट परिवार को दुर्भाग्यपूर्ण जानकर 
मिथ्यात्वी देव से कहा---“बनाओ जाट, जाटनी और जाठ के युवा पुत्र को भाग्यवान्‌ ! 
इनकी दरिद्रता दूर करो ।” मिथ्यात्वी देव ने कहा---'ऐसा ही होगा ।” यह कह कर 
उसने तीनो के रास्ते म रत्नो के ढेर लगा दिये । सोचा कि रत्नो को प्रा'त करके ये 
तीनो सुखी हो जाएंगे । 

इधर ये तीनो वार्तालाप कर रहे थे कि तीना को एक नई बात सुझी कि 
अगर हम तीनो एक साथ अधघे हो जाएँगे तो अपना काम क॑से चलाएँगे ? अत अभी 
से ही हमे इस (अघे होने) का अभ्यास कर लेता चाहिए, ताकि समय पर अपना 
काम रुके नही । बस, तीनो भाग्यहीनों ने आँखों पर पटिटयाँ बाँध ली, हाथों को 
आगे-आगे हिलाते चलने लगे। रास्ते मे रत्नों के ढेर पर पैर रखकर चलते हुए 
बोले--“आज रास्ते म॑ किसी ने इतने ककड बिछा दिये है कि चलना मुश्किल हो 
रहा है ।” ज॑से-तंसे रास्ता तय किया । आगे जाकर उन्होने आँखों पर से पटिटर्याँ 
खोल दी और कहने लगे---“अब कोई हर्ज नही, हम अधे भी द्वो जाएँगे तो भी अपना 
काम चला ही लेंगे।” 

सम्यग्दृष्टि देव ने फहा---“देखा, इन भाग्यहीनो को, ये तुम्हारे बिखरे हुए रत्नो 
के ढेर पर भाँखो पर पट्टी बाँधकर चलते लगे । बना दिया तुमने इन्हें भाग्यवान ?” 


सूंत और दरिद्र को समान मामा... ३४७ 


मिथ्यात्वी देश-- नही बना सका इन्हें भाग्यगान ! इन भाग्यहीनों को तो 
उलटी बात सूझती है ।' 

सम्यक्त्वी देव--- तो चलो, हम किसी भविध्योज्ज्वल गरीब आदमी की परीक्षा 
करके देख ले |” 

दोनो देव नगर में आये । वहाँ मार्ग मे एक अन्धा भीख माँग रहा था | यह 
माता-पिता और घर से वचित है, दरिद्र है। सम्यक्त्वी देव ने अवधिज्ञान से देखा कि 
इसने शुभकमं किये है, इस कारण इसका अब भाग्योदय होने वाला है। इसे वरदान 
देना चाहिए । दोनो देव बात-चीत करते हुए उस अन्धे के पास से गुजरे । अच्छे ने 
विनयपूर्वक पूछा-- “भाई साहब ! आप कौन है २?” 

दोनो देव बोले---“हम सिद्धपुरुष है। जो चाहो सो माग सकते हो, पर 
वरदान एक ही मागना होगा ।” 

अन्धा भिखारी बुद्धि से दरिद्र नहीं था, उसने बहुत कुछ सोच-विचारकर 
कहा--- मुझे यही वरदान दे दे कि मैं अपने पोते को सतमजिले मकान मे सोने के 
थाल में खीर-खाड का भोजन करते देखूँ ।” 

प्रसन्नचित्त एवं आशापूर्ण जन्धे भिखारी की वरयाचना सुनकर दोनो देव बड़े 
प्रसन्न हुए | उन्‍्होन 'तथास्तु' कहा । अविन्त्य शक्ति के प्रभाव से अन्धे की आँख खुल 
गईं, धन और सोना मिल गया, सात मजिला मकान भी खडा हो गया । विवाह हो 
गया और कुछ ही वर्षों मे उसके बेटा और पोता भी हो गया । तन, सन और धन 
सभी प्रकार की दरिद्रताएँ दूर हो गईं । 

ये है दुर्भाग्य और सौभाग्य के परिणाम | 

नेतिक दृष्टि से दरिद्र भो भाग्यहीन 

कई लोग तन की दृष्टि से तो दरिद्व नही होते, परन्तु नैतिक दुबलताएँ उन्हें 
दरिद्र और भाग्यहीन बना देती है । धन से दरिद्र नंतिक दुबंलताओ के कारण होता 
है, परन्तु किसी हितेषी के समझाने पर भी वह अपने अन॑तिक कार्यों, दुब्येधननों या 
बुरी आदतो को नही छोडला, वह्‌ अपनी गलती नही सुधारता । यही कारण है कि 
वह दरिद्रता के दृष्परिणाम भोगता रद्दता है। वह मद्यपान, वेश्यागमन, परस्त्रीयमन, 
चोरी, डकेती, लूटपाट, जुआ, मासाहार, बेईमानी, ठगी, चोरबाजारो, अन्याय, 
अत्याचार, शोषण आदि नेतिक दुर्बलताओ का शिकार बनकर अधिकाधिक दरिद्रता 
के शिकजे मे फंसता जाता है। चोरी आदि से भले ही थोडा-सा क्षणिक सतोष उस्ने 
हो जाये, परन्तु चोरी आदि अनैतिक उपायो से प्राप्त धन अधिक नहीं टिकता, बह 
बोसारी, मुकदभेबाजी आदि रास्तो से निश्चित ही चला जाता है, या सरकार छीन 
लेती है, बदनामी, हैरानी, अपकीति, अधरमंवृद्धि, पापकर्मंबन्ध थादि होता है सो 
अलग । अत दरिद्रता के निवारण का मुल उपाय सदाचार, नैतिकता और शुद्धधर्म की 
राह पर चलना है इसी से ही ब्यक्ति के पुष्य प्रबल होगे, भाग्य खुलेंगे । 
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दरिब्रता का शिकार मृत है 

वास्तव मे देखा जाये तो पूर्वोक्त सभी प्रकार की दरिद्रवाओं का शिकार एक 
तरह से मृत ही है । मह॒षि गौतम की अनुभव की भआँच में तपी हुई यह उक्ति वास्तव 
में यथार्थ है कि 'दरिद्र और सृत को समान सानो । 


प्रश्न होता है कि दरिद्व मनुष्य चाहे दरिद्र हो, परन्तु है तो वह जीवित ही, 
उसे मृत क्यों और किस हृष्टि से कहा गया है ? आपको मैं दारिद्रय के परिणाम 
संक्षेप मे बता दूँ, जिससे आप इस बात को भली-भाँति समझ सकंगे। दरिद्र को मृत 
क्यो कहा गया है ? 
दरिद्र आदमी को पेट भरने के लिए इधर-उधर भटकता पडता है, मगर डसे 
माँगने से भी कई दफा नही मिलता, गालियाँ और घिक्‍कार मिलते हैं, कई बार उसे 
मार भी पड़ती है। अगर कही कुछ माँगने जाता है तो ग्रहस्वामी चोरया 
उनक्का होने की शका से उसे धक्का देकर निकाल देता है। एक कवि ने 
कहा है-- 
लखि दरिद्व को दूर ते, लोग करे अपमान। 
जाचक-जन ज्यो देखि कं, भूसत है बहु स्वान ॥ 


महात्मा गाधी के द्वारा प्रेरित पत्र-- दृरिजन सेवक' में वर्षों पहले एक धनिक 
का आत्मब्यथापूण पत्र छपा था। पत्र हरिजन सेवक के सम्पादक श्री किशोरलाल 
मश्रुवाला' पर आया था। पन्न का सक्षेप में भावार्थ यह था कि एक धनिक सेठ 
के पास एक भूतपूर्व सम्पन्न किन्तु वर्तमान में दरिद्र बढ़ई मिलने आया। बहुत 
देर तक द्वार पर खडा रहा, किन्तु सेठ ने कोई ध्यान नहीं दिया। आद्िर वह 
साहस करके पास पहुँचा, अपनी व्यथाकथा सुनाई कि सेठजी ! मैं एक अच्छा 
मिस्त्री था, कुर्सी, टेबल आदि लकडी का सामान बनाता था। किन्तु दुर्भाग्य से 
मेरे कारखाने से आग लग गई। सब सामान जलकर खाक हो गया। में 
बिलकुल निधन हो गया। खाने-पीने की भी तगी आगई। क्‍या करू ? किससे 
माँगू, कहाँ जाऊ' यो दो दिन तो इसी उघेड-बुन मे रहा । किसी ने आपका 
नाम भुझे सुझाया कि सेठजी उदार हैं, वे तुम्हें कुछ काम दे देगे। भरत मैं 
इसी आशा से आपके पास आया हूँ कि कुछ काम मिल जाय तो मैं अपना शुजारा 
चला लूं। 


इस पर सेठ तमककर बोला--“जाओ जाओ यहाँ से । मेरे यहाँ अभी कोई 
काम नही है, जो तुम्हें दे द । मुझे निठल्‍लों की फौज नही भर्तों करती है । और फिर 
तुम इतने दुबंल हो कि कुछ काम कर सकोगे, इसमें सन्देह है ।” 


बढ़ई ने बहुत अनुनय-विनय की कि सेठजी ! जैसा भी होगा, मैं बहुत 


मृत और दरितद्र को समान माभमो.. २४ 


बकादारीपूर्वक काम करूँगा | भोजन करने से मेरे शरीर में शक्ति आएगी। तो मैं 
काम कर सकेगा 
सेठ का पारा गर्म हो गया, बोला--- जाओ, हटो यहाँ से । मेरा सिर मत 
खपाओ ॥ 
दरिद्र बढ़ई बोला--- अच्छा सेठजी ! मैं तीन दिन का भूखा हे। मुझे कुछ 
भोजन तो करा दें, जिससे थोडी-सी शरीर मे स्फूति आ जाये ।” 
सेठ बोला--“जा-जा यहाँ से | यहाँ क्‍या भोजन रख गया था ? यहाँ लगर 
थोड़े ही है, जो भोजन मिलेगा ।”' 
बेचारा दरिद्र बढ़ई निराश होकर चलने लगा। उसे सेठ से ऐसी आशा नही थी कि 
एक मानव का इतना अपमान करेगा। उसने चलते-चलते सेठ से फिर कहा--सेठजी ! 
मुझे सिर्फ एक पैसा दे दे, मैं चने खाकर पानी पी लूंगा ।” परन्तु सेठ ने साफ इन्कार 
कर दिया---“गहाँ कुछ न मिलेगा ।” बढई दरिद्र था। दरिद्र का आत्स-सम्भात मर 
ही जाता है, उसको चाहे ज॑से उलटे-सीधे फटकार-तिरस्कार के वचन सहने पडते है । 
क्या इस दरिद्रावस्था और मृतावस्था मे कोई अन्तर है ? 
मृच्छक्टिक नाटक मे दरिद्रता का चित्रण करते हुए कहा गया है-- 
दारिद यात्‌ हियमेति ह्रीपरिगत. प्रश्नश्यते तेजसो। 
निस्तेजा, परिभूयते. परिभवापज्निवेंदमापशाते ॥ 
निविण्ण शुद्मेति शोकपिहितो छुद़ध या परिस्यज्यते । 
निबु द्धि' क्षयमेत्यहों निधनता सर्वापदामास्पदम्‌ ॥ १॥ 
बारिब्र यात्पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये न सतिष्ठते । 
सुस्तिग्धा विमुखीभवन्ति धुहृद: स्फारोशवन्त्यापदः ॥॥ 
सस्‍्व छ्वासमुपेति शोीलशशिन कान्ति परिस्लायते । 
पाप कस जे यत्‌ पररपि कृत तत्‌ तस्थ सस्भाव्यते ॥ २ ७ 


अर्थात्‌--दरिद्वता से मनुष्य लज्जित हो जाता है, लज्जाहीन होने से उसका तेज 
नष्ट हो जाता है । निस्‍्तेज मनुष्य का जगह-जगह अनादर होता है। जगह-जगह अनादर 
होने से उसे ग्लानि हो जाती है । ग्लानियुक्त मनुष्य शोक करने लगता है और शोक- 
पीडित भनुष्य का बुद्धि परित्याग कर देती है । अहो, दरिद्रता समस्त आपदाओ का स्थान 
है। दरिद्रता के कारण दरिद्व व्यक्ति का उसके बरांधवगण कहना नहीं मानते। 
जो उसके मित्र या स्नेहीजन हैं, वे विमुख हो जाते हैं, आफते बढ़ जाती हैं। दरिद्र का 
सत्त्व क्षीण हो जाता है, शीलरूपी चन्द्रमा को कान्ति फीकी पड जाती है, तथा जो पाप- 
कर्म दूसरो ने किया है, उसकी शंका उसके प्रति की जाती है। सचमुच दरिद्वता 
पक प्रकार की मृत्यु है। इसीलिए भागे अलकर इसी नाटक मे कहा है--- 


१४० अल्तन्द प्रवचन भाग ११ 


बारितर यात्मरणाव्‌ बा मरणं से रोचते न दारित यस । 
अल्पक्लेश मरणं,  वारिद्र्‌ यमनन्‍्तक दु'खम्‌ ॥ 


--दरिद्रता और मृत्यु इन दोनो मे से मुझे मृत्यु ही पसद है, दरिद्रता नहीं । 
मृत्यु मे तो एक बार थोडा-सा कष्ट होता है, परन्तु दरिद्रता के कष्टो का कोई अन्त 
ही नही है | 

उस बढ़ई ने सोचा--इस दरिद्रता से तो मरना ही अच्छा | मेरे लिए अब 
इस ससार में कोई स्थान नही है । जहर के लिए भी एक पंसा मिल जाता तो मैं जीवन 
का आसानी से अन्त कर देता । अब तो मृत्यु की शरण लेना श्र यस्कर है। रेलगाड़ी 
की पटरी तो सबके लिए सुलभ है, उसमे तो कोई पंसा नही लगता । बस, दरिद्रता- 
पीडित वह बढ़ई सब ओर से निराश होकर रात को रेल की पटरी पर लम्बा सो 
गया । गाडी घडधडाती हुई आई और एक ही झटक में बढ़ई के शरीर पर फिर गई। 
शरीर के टुकडे-टुकडे हो गये। इजिन ड्राइवर न गाडी रोकी । यात्रियों मे से कुछ लोग 
अचानक गाडी रुकने के कारश उतर पड़े, देखा कि एक आदमो रेलगाडी के नीचे 
कटकर मर गया है । लोग अफसोस करने लगे । उसकी जेब टटोली गई, जेब में एक 
पर्ची निकाली, जिम पर लिखा था---“इस ससार मे मरा जोना व्यर्थ है, मै एक पैसे के 
लायक भी नही, इसलिए इस मसार से मैं विदा होता हूँ।” 


अफसोस करने वाल यात्रियों म वह सेठ भी था, जिसने उस बढई को एक 
पैसा देने से भी इन्कार कर दिया था। उसन ज्यो ही वह पर्ची पढ़ी स्मृतिपट पर उस 
बढ़ई का चित्र उभर आया | उसकी माँद्वो से ऑसू उम्रड पड़े । घोर पश्चात्ताप 
हुआ-- हाय ! मेरे कारण से इसे आत्महत्या करनी पडी |” 
इस घटना से आप अनुमान लगा सकते है कि दरिद्रता कितनी बुरी है ' दरिद्वता 
मनुष्य को मरने के लिए विवश कर देता है, दीन-हीन, पराधीन बना दती है। दरिद्ध 
व्यक्तियों के साथ अमीर लोग बेरहमा से पेश आते है | उन पर मनमाना अत्याचार 
करते है । अपना शील और सतोत्व भो दरिद्रता की बलिवेदी पर चढ़ा दिया जाता 
है । दरिद्रावस्था मे पारस्परिक प्रेम का नाश हो जाता है, नैतिक दृष्टि से भी मनुष्य 
निर्बेल हो जाता है। उसका तेजोवब हो जाता है । इसीलिए एक कवि 
कहता है-- 
जीवन्तोषषि भूता पथ व्यासेन परिकोतिता । 
बरिद्रो व्याधितो मूर्ख प्रवासी नित्यसेवक ॥। 
वेदब्यास ने इन पाँचों को जीवित रहते हुए भी मृतवत्‌ कहा है---(१) दरिद्व, 
(२) व्याधिग्रस्त, (३) मूर्ख (४) प्रवासी और (५) नित्यसेवक । 
इसीलिए दरिद्वता के दुख का वर्णन करते हुए एक कवि ने परमात्मा से 
प्रार्थना की है 


भृत और वरित्र को समान मानो ३५१ 


देने वाले! किसी को गरीबी न दे, 
मौत दे दे, मगर बदनसीबी न दे। 
छीन ली हर खुशी और कहा कि न रो, 
गम हजारो लिये, दिल भी देने थे सौ । 
करके हम पे सितम, खुश न हो 
देने वाले है !। 
छोडकर यह जहाँ, बोल जाएँ कहाँ, 
कोई गमख्वार हैं, नकोई मेहरवाँ । 
खुद कहे खुद सुने दासताँ दासताँ॥। 
देने वाले 


जैसे लोग मृत व्यक्ति से घरुणा करते है, कोई उसे घर में नही रखता बसे 
ही दरिद्र का हाल हो जाता है । दरिद्र को देखते ही लोग उसे नफरत भरी दृष्टि 
से देखते ई, उसे दुरदुराते है। यह्‌ कुत्त का सा अपमानित जीवन स्वाधिमानी के 
लिए मरण से भी बदतर है । दरिद्रावस्था में मनुष्य किस प्रकार मृतवत्‌ होकर मृतक 
का-सा कष्ट सहता है ? इसे समझने के लिए एक प्राचीन कथा लीजिए--- 

सारण उज्जयिनी का प्रमुख जुआरी था। एक दिन वह जुए में संवेस्व हार 
गया । उसके यहाँ एक टाइम खाने के लिए भी भोजन न रहा। अत सारण रात 
को नगर म॑ घूमता-घूमता एक बनिये के घर के बाहर पिता-पुत्र की परस्पर होती 
हुई बातचीत सुनने के लिए खड़ा रहा । पिता कह रहा था-- बेटा । हमे विपत्ति- 
निवारणार्थ कुछ धन सुरक्षित रखना चाहिए ।” पुत्र बोला---“हाँ, पिताजी ! ऐसा ही 
करे ।” पिता बोला--“दस हजार स्वर्णमुद्राएँ हम श्मशान मे गाड देते है ।” यह बात 
सारण जुआरी ने सुनी । वह उनसे पहले ही श्मशान में जाकर जहाँ मुर्दे पडे थे, उनके 
पास सो गया। थोडी देर में पिता-पुत्र दोनो द्रव्य लंकर श्मशान मे पहुँचे, जमीन पर 
थैली रखी । पिता ने कहा---“बेटा |! चारो ओर देख आ | कोई कपटी देख लेगा तो 
गडा हुआ द्वव्य निकालकर ले जायेगा ।” पुत्र ने जाकर देखा तो मुर्दों के बीच मे 
सारण को भी देखा, भलीभाँति परखा, नाक तथा मुह पर हाथ रखकर देखा, श्वास 
की हवा निकलती न देखी, फिर हिलाकर देखा । पिता के कहने पर दूसरी बार 
फिर गया, उसकी टाँगे खीचकर घसीटा, उछाला और एक ओर डाला, फिर भी 
वह मुर्दे की तरह न हिला न डुला । पिता से आकर सारी बात कही। पिता ने 
कहा--बेटा ! उसके नाक-कान काटकर ले जा। फिर पता लग्रेगा ।” पुत्र ने वैसे 
ही किया, पर धूत्त बोला नही। पिता-पुत्र दोनो को निश्चय हो गया कि यह मुर्दा 
ही है, भत उस घन को जमीन में गाड़कर दोनों अपने घर आये | इधर धूत॑ 
सारण सें जमी| में गड़ा हुआ धत भिकाला और अपते भर क्राथा। एक दिन सेढ 
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ने अपने पुत्र से कहा---“अपना गडा हुआ धन जाकर देख आ ।” पुत्र वहाँ गया, 
किन्तु वहाँ घन गायब । पुत्र ने आकर पिता से कहा । पिता से कहा--“मुझे तो उसी 
पर श्का है, जिसके तू नाक-कान काटकर लाया था ।” दोनों ने उसे खोजा तो एक 
जगह सुन्दर वस्त्राशूषण पहने जुआ खेलते हुए देखा । नाक-कान कटे हुए थें। सेठ 
ने उसे घिककारा | अत मे कहा--“जों द्रव्य बचाहो तो उसे ले आ । तुझे भी कुछ दे 
दूंगा ।” जुआरी ने बचा हुआ धन सेठ को सौंप दियां। सेठ ने कुछ द्रव्य उसे 
देकर विदा किया । 
दरिद्र को अपनी दरिद्रतावश सुर्दे की तरह कितना कठोर आघात सहना पडा । 
इसीलिए गौतम महर्षि ने इस जीवनसूत्र में कहा है--- 
सुआ दरिदहां य सम विभतता क् 


आज »++ 


